ANNAN 





nt) 


सुबक Dee 
बजताथ काड्या 
प्रोप्राइटर 
t 'बणिक्‌ प्रेस” 
१, सरकार लेन कलकत्ता । 
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A LAN 


विज्ञापन ॥ Y 


यह तूतन संस्करण उपस्थित करते मुझे अझन्त आनन्द होता 
-े। इसके पूर्व के संस्करणों में जो कुछ अशुद्वियां रह गयो थीं, उनका 
संशोधन कर दिया गया है, तथा आवश्यकतानुसार नवीन विषय मी 
बढ़ा दिये गये हैं। आशा है; विद्यार्थियों के लिये यह पूर्वापेक्षा अधिक 
उपयोगी होगा । 

अन्त में निम्नलिखित सञ्जनों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 
कपा कर अपने २ प्रान्तो के स्कूलों के लिये इसे स्वीकृत किया दै । 

१, डाइरेकर ओफ्‌ पत्रलिक इनस्ट्क्शन, बिहर ऐन्ड उड़ीसा 

२, ऱ ग मध्य प्रदेश और वरार 

झू n ११ पंजाब 

४, वाइप-चेल्सेळर-पटना, कछकरा युनिवर्सिदी । 





मुजफ्फरपुर १ विनीत -- 
१--१२-१६४२६ । शिवप्रसाद खन्ना 









20 व्याकरण कोमुदी in 
शि प्रथम भाग पी ध 


RR FN 
अइउण्‌। ऋलक। एओंड्‌। ऐओच्‌ । हयवरद्‌। 
लणू। असङणनम्‌। झ भञ्‌। घढधष्‌। जबगडदण। 
खफछठथ चटवत। कपयू। शषसर्‌! हल्‌ । 
ये १४ महादेख जी के सूत्र हैं। आदि चण अन्त्य इत वण 
के सहित मिल कर उच्चारित होते हैं। आदिवणं होने से इत 
चर्ण के बाद का सब चर्ण का बोध होता है। यथा अण कहने 
से अ, ई, ऊ; अक्‌ कहने से अ, ई, ऊ, ऋ, ऋ, ल; अच कहने 


से अ, इ, ऊ, ऋ, छ, प, ओ, ऐ, औ, का बोध होता है । सर्वत्र 
इसी रूप से बोध होता है । 


Ca 8 ७015 a 
चणानणय-— Distinction of letters, 


` १। वणं दो प्रकार के होते हैं, स्वर (४०७९1३) और व्यञ्जन 
( Consonants) । जो सब चण अन्य वणं के आश्रय चिना 
स्वतन्त्र उद्धारित होते हैं उन्हे स्वर (अच्‌) चर्ण कहते हैं। जो 


| 


व्याकरणु-कौसुदी ] [ प्रथम-साग 


सच वर्ण स्वरवर्ण के आशय बिना स्वतंन्त्र उच्चारित नही होते 
उन्हे व्यञ्जन ( हल्‌ ) चर्ण कहते हे. । 
स्वरवणं- ( ४०७८७ ) 

स्वयं राजन्ते इति स्वराः ! 

२! अआइईउऊञऋ ऋ लूप ऐ ओ ओ इन्ही तेरह 
वर्णौ को स्वर कहते हैं। (१) स्वर दो प्रकार के हैं। हस्व 
( Short Vowels ) आर दीघ ( Long Vowels )। अङ 
उ ऋ छ थे पाँच हस्व और आ ई उ'ऋह प ऐ ओ श ये आठ 
दीघं स्वर हैं । 

रकार दीर्घ नहीं है। परस्पर के दो स्वरचणं परस्पर के 
सचर्णं कहलाते हैं । यथा, अ आ इ ई इत्यादि । यहाँ पर अ का 
सचर्ण आ और इ का सचर्ण ई हुआ इत्यादि । 

व्यज्ननवण--( Consonants ), 

३। कखयघडङ, चछजमञ,टठडढण,तथ 
द घन, पफव सम, यश्लच,शषसह,(.),(:)(१) 

(१) वैयाकरण लोग अइ उच एऐ ओ औ इन आठो को 
उच्चारण के भेद से प्लुत संज्ञा निर्देश कर इन को प्लुत स्वर के नास से, 
और आठ खतन्त्र वर्ण मानते हैं । इसके अनुसार खर वणो की गिनती 
इकीस हुई । किसी किसी के मत से छकार भी प्लुत है, उस मत के 
अनुसार खरचण की संख्या वाइस हुई । और सुग्धवोध के कत्ती वोपदेव 
ने दीर्घ छकार भी माना है, तो उनके अनुसार स्रवणं तेईस हुए । 

(१) अनुसार और विसर्गे की गिननी साधारणतः खरवण में है, 
परन्तु अन्य खर फे आश्रय विना इन दोनों वर्णौ का उच्चारण नहीं होता, 
इसी ल्यि इनको खरवणे नही गिनकर व्यक्षन वर्ण में गिनना उचित हे । 
इस के सिवाय कार्य्यं कारण के विचार करने से अनुखार और विसयः 

२ 


१ 


[ विभक्ति की आकृति 


ये कुल पेंतीस व्यञ्जन वर्ण हैं, (२) जिन में क से म 
तक पञ्चील वर्णो' को स्पर्श, (३) (०४३) कहते हैं। सब 
स्पर्श चण पाँच भागों ( (४००० ) में विभक्त किये गये है। 
कख गघ ङये पाँच वर्ण कवग; च छु ज% ज ये पाँच चवग, 
टठडढण, ये पांच रवर्ग, त थ द्‌ ध न ये पाँच तवर्ग, प फ 
च भ म ये पाँच पवर्ग, य र ल व ये चार अन्तःस्थ (2) और शा 


व्यञ्जन ही में गिने जा सकते हैं। न्‌ और म्‌ इन दोनों व्यन्जन वणां 
के स्थान में अनुस्वार होता है और अन्ुखार के स्थान मे ङनणन म 
यरलव ये सब व्यञ्जन वण होते हैं। इस लिये अनुस्वार के कार्य्य 
और कारण दोनों ही व्यब्जन हैं। र्‌ और सू इन दोनों व्यब्जनवर्णो के 
स्थान मे विसगे होता है और विसय के स्थान में य र श ष स, ये ही सब 
व्यञ्जन होते हैं। स्वर काय्यं मे विस के स्थान में केवळ ओ होता है । 
इस लिये विसर्ग के भो ओकार रूप काय्यं छोड़ कर सब कार्य भौर करण 
दोनों ही व्यन्जन हैं । और अनुखार से जितनी सन्धियाँ होती हैं वेया- 
करणां ने उनका निर्देश खर सन्धि में नहीं किन्तु व्यञ्जन सन्धि में किया 
है। विसगंघटित सन्धि और खर सन्धि प्रकरण मे निर्देश नहीं है वह 
एक स्वतन्त्र प्रकरण में निर्देश हुआ हे । शिक्षा ग्रन्थ में भी अनुखार 
और विसर्ग को खर मे नहीं गिना है। यथार्थ में वेयाकरणों के मत में 
अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं हैं । 

(२) क्ष एक स्वतन्त्र वर्ण लिखा जाता है, परन्तु कू और घ इन 
दोनों अक्षरों के मिलने से क्ष होता है, इसी से वैयाकरण लोग इस को 
स्वतन्त्र वर्ण नहीं मानते वस्तुत: क्ष एक्‌ संयुक्त वणे है । 

(२) जिह्वा के अग्र, उपा, मध्य और मूर इन स्थानों को स्पर्श 
करके इंच सब वणो का उच्चारण होता है, इसी लिये इनका नाम 
स्पशं चणे है। , 


चे 


व्याकरण-कोंमुदी ] [ प्रथप्र-साग 
ष स ह ये चार ऊष्मवर्ण कहे जाते हे । (५) अनुस्वार (* ) 
और विसगं (: ) इन दोनो वणी को अयोगवाह (६) कहते 
हे (७) । 





( ४ ) स्पर्श वणे और ऊप्मवर्ण इन दोनो के मध्य में निर्दिष्ट हैं इस 
लिये यर रूच को अन्त,स्थ अर्थात्‌ मध्यस्थित (1,ntermed1ates) 
वर्ण कहते हैं। वैयाकरण लोगों ने अन्तस्थ आकारान्त निर्देश किया है। 

( ५ ) ऊष्म वर्ण (51७12715) अर्थात्‌ वायुप्रधान वर्ण, इन चारों 
चर्णी के उच्चारण से वायु की प्रधानता है । 

( ६ ) पाणिनी ने जिनको खर ओर व्यन्जन माना है उनके वीच में 
अनुस्वार और विसर्ग का उल्लेख नहीं किया है, इस लिये अयोगवाह 
नहीं रहने से प्रयोग का निर्वाह करते हैं, इस निमित्त 'बांह” होता है, 
इन ठोनों धर्म के होने के कारण अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह 
[ Letters Standing between vowels and Consonants ] 
नाम प्राप्त हुआ । 

(७) विसर्ग के और भी_दो रुप हैं, एक का नाम जिह्वामूलीय और 
दूसरे का उपधमानीय । ये दो खतन्त्र वर्ण समझे जाते हैं। और वेया- 
करणो ने ल. को व्यन्जन में गिना हे तदनुसार ज्यन्जनों में छ एक स्वतन्त्र 
वणं है । इसे छोड़ कर यम नामक और चार व्यन्जन वर्ण हैं, पर लौकिक 
व्यवहार में उनका प्रयोग नहीं होता है । इस लिए उनको यहाँ लिखना 
अनावञ्यक हे । इस प्रकार वेयाकरणों के मत से तेईस खर और वयालीस 
व्यञ्जनो को जोड़ कर पॅड वर्ण हुए । 

७ 


[ वर्ण के उच्चारण 


वणी के उच्चारण स्थान के नियम 
(Classification of letters according 1० their 
pronunciation. ) 


४। अहो कण्ठ्यो 

आ आ ह इन के उच्चारण का स्थान कण्ठ है इसलिये इनको 
कंड चरणं ( Gutturals ) कहते हें । 
७ | कवर्गो जिहासूलीय; 

क ख ग घङ इनका उच्चारण स्थान जिह्वामू्‌ल है। (१) इस 
लिये इनको जिह्वाम्रलीय वशं (Linguoe-radicals) कहते हुँ। 
६। इचुयक्षानांताळु | 

इई च छ जक ञ यश इन सबो का उच्चारणस्थान तालु 
है, इस लिये इन सबौ को तालव्य चरणं (2919६415 ) कहते हैं । 
७। ऋडुरषाणाम्‌ सूद्धा 

आतइटठउढणर ष इन सर्बो का उच्चारणस्थान सूद्धा है, 
इस लिये,इन सर्बो को मूद्ध न्यवर्ण (८०७७८०1७) कहते हैं । 

८ । लतुललानां दन्ताः 
 ल्ातथदधनलस इन के उच्चारण का स्थान दन्त है 
इस कारण इन को दस्त्यचण (3651915) कहते हैँ । 

(५) वेयाकरण छोग अभा इफ खग घ ङ इन सब वणो का 
उच्चारणस्थान कण्ठ निर्देश करते हैं, परन्तु शिक्षा अन्ध में अ आ इ ये 
तीन और कवर्ग का उच्चारण स्थान जिह्लामूछ स्पष्ट निर्देश है । वस्तुतः 
अ आ ह इन तीनों में और कवग फे उच्चारण में बहुत विशेषता है । इस 
विशेषता के अनुसार विवेचना करने से शिक्षा ग्रन्थ का निर्देश ही सरस 
बोध होता है। इसलिये शिक्षाअन्थ के मतानुसार कवर्ण का उच्चारण 
स्थान जिह्वामूछ पृथक निर्देश किया गया है । 

५ 


व्याकरण-कोमुदी ] [भ्रथम-भाग 


९। उपूपध्मानीयानामोछौ 
उऊपफव भम इन के उच्चारण का स्थान ओष्ठ है. इस 
लिये इनको ओष्ठ्य (1,401915) वर्ण कहते हैं। 
१०। एदैतोः कण्ठतालु 
प पे इन के उच्चारण का स्थान कण्ठ और ताल हे; इस 
लिये इन्हे करठतालव्य (751510 ६७६४७४१1७) चरण कहते हैं । 
११ । ओदांतोः कण्डा्ठम्‌ 
ओ औ इनका उच्चारण कण्ठ और ओष्ठ है, इसलिये इन 
को स्थान करठोष्ळ्य (1,910-80£001415) वर्णं कहते हैं । 
१२। वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ 
अन्तःस्थ चकार का उच्चारण स्थान दन्त और ष्ठ है 
इससे इन को दन्त्योष्ठय ( ९॥६०-1६७।०।५ ) वरणं कहते हैं 
१३। नासिकानुखारस्य 
्रनुस्वार ( ' ) का उच्चारण-स्थान नासिका हे, इसलिये 
इसको अनुनासिक ( 1२४७७1 ) चरणं कहते हैं । 
१४ | आश्रयस्थान भागी विसर्गः 
विस ( : ) आश्रयस्थान भागी है, अर्थात्‌ जव जिस स्वर 
वरे का अवलम्बन करता है तच उसी स्वर वर्ण का उच्चारण 
थान चिसगं का उच्चारण स्थान होता है । 
१५। अमङणनाना नासिका च 
ङञ णनम ये सव जिह्वामूल ताल आदि के समान 


नासिका से भी उच्चारित होते हैं। इस लिये इनको श्रनुना- 
सिक वण (४६5६15) भी कहते हैं। 


TS 


६ 


[ परिभाषा 


(?) 
(a) What ४7९ करुठ तालव्य and द्न्तोष्ट letters ? 
(9) Why are letters of पवर्ग called Iabials ? 
(c) Name the मूद्धन्य letters ? 
(6) To what class the letters of the कचरण 
belong ? 
ee ब अ 


परिभाषा ( Definitions, ) 


प्रकृति (Radicals.) 


१६--क्रियाचाचक किंबा वस्तुवाचक अथवा वस्तु के 
विशेषणवाचक शब्दो को प्रकृति कहते हैं। प्रकतिवाचक शाब्द 
दो प्रकार के हैं, धातु और प्रातिपदिक । 


धातु ( Verbal-Roots ) 


१७ सुवादयो धातवः 
जिसके द्वारा क्रिया का बोध हो उसे धातु कहते हैं। यथा, 
भू, स्था, गम्‌, इश्‌, हन्‌, इत्यादि । 
प्रातिपदिक ( Substantive' Radicals, ) 


१८। अथेबदघातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ 
जो चस्तुवाचक हो अथवा यस्तु के विशेषणचाचक हो 
उनको मातिपदिक कहते हैं | वस्तुचाचक चन्द्र, सूर्य्य, तरु, लता 
जल, वायु, गृह इत्यादि । वस्तु का विशेषणवाचक; दृढ़, 
स्थिर, प्रबल, नूतन, पुराण, मन्द्‌, खुन्दर इत्यादि । 
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एत्थ ( Affix, Suffix or Postfix ). 


१६ 1 घाठु और प्रातिपदिक के उत्तर जो पद रहता है उसे 
हुँ ८4 डे 
प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय पाँच प्रकार के होते हैं; विभक्ति, कत्‌ , 
तद्धित, स्त्रीप्रत्यय और 'घात्वचयच । 


चित्ति ( Inflections. ) 


२०। विभक्तिश 

घालु के उत्तर ति, तः, अन्ति आदि और घातिप दिक के 
उत्तर, ओ, अः आदि जो सव प्रत्यय होते है उनको विभक्ति 
कहते है । 
कत्‌ ( Primary affixes. ) 


२१। धातु के उत्तर तव्य, य, तू; त, त्वा इत्यादि जितने 
प्रत्यय होते हैं उन्हें कृत कहते है । 


ताडित ( Secondary affixes, ) 
२२। पातिपदिक के उत्तर अ य आदि जो प्रत्यय होते हैं 
उन्हे तद्वित कहते हैं। (१) 
स्त्रीप्रत्यय (Feminine affixes), 


२३। खीलिङ्ग मे श्रा ई आदि जितने प्रत्यय होते हें उनको 
खी प्रत्यय कहते हैं । 
घात्ववयच (Parts of roots). 
२४ । धातु के उत्तर इ स आदि और पातिपदिक के उत्तर 
काम्य आदि जितने प्रत्यय होते हैं, उनको घात्ववयव कहते हैं। 
(१) तिडन्त पद के उत्तर कल्प आदि तद्धित प्रत्यय होते हैं । 
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[ गुण, वृद्धि, लघु, गुरू और उपसग ] 
पढ ( Inflected forms. ) 
१९७ । सुप्तिङन्तं पदम्‌ | 


१ 


चातु और प्रातिपदिक विभक्तियुक्त हो तो उन्हे पद कहते हैं। 
आदेश | ( Substitutes. ) 


२६। प्रकृति और प्रत्यय के रूपपरितवर्त्तन को आदेश 
कहते हैं। यथा, वृद्ध शब्द के स्थान मै ज्य; स्था धातु के 
स्थान में तिष्ठ, या विभक्ति के स्थान में इ, अन्‌ विभक्ति के 
स्थान में क; इत्यादि । 


गुण 
२७ | अदेङ्‌ गुण; ; 
स्वर को गुण होता हे, ऐसा कहने से यही समभा जायगा 
कि इ ई के स्थान में प, उ ऊ के स्थान में ओ, ऋ ऋ के स्थान 
मे अर्‌ और ल के स्थान मे अल्‌ होता है। 


है वृद्धि 
२८ | बृद्धिरादेचू 
स्वर की वृद्धि कहने से यह समभा जाता है कि अ के 


कि 
स्थान मै आ, इ ई के स्थान में ऐ, उ ऊ, के स्थान मे औ ओर 
ऋ ऋह के स्थान मे आर्‌ होता है । 


लघु ९७५०६) और गुरु (००६ ) 
. २६ ह्रं लघु; दीघेश्व संयोगे गुरु; 
- रव स्थर को लघु और दोघं को शुरु कहते हैं। संयुक्त 
चण परे रहने से हस्व स्वर भी शुरू समझा जाता है । 
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उपसर्ग ( Prepositional Prefixes ) 

३० | उपसर्गाः क्रियायोगे 

यदि क्रिया के साथ थोग हो तो प्र, अप, अब, उप्‌, आ. 
परा, नि, चि, परि, प्रति, अति, अधि, अपि, अभि, खु, अचु, 
उत्‌, (१) सम्‌, निर्‌, दुर, (२), इन्ही बीस शब्दों को उपसग 
कहते हैं । 

QUESTIONS. 

1, Indicat the Points of difference between भलु, 

274 प्रातिपदिक्‌ कृत्‌ 474 तद्धित ? 
2. Whatis the difference between पद and धातु? 
3, What do you understand 99 गुण 9०८ वृद्धि ? 
4. Name the Sanskrit उपसर्ग 


सन्धि प्रकरण 
( conjuncton of words.) 
सन्धि 
३१ । अतिशयितः सन्निविः शन्तिः 
दो चणं परस्पर होने से मिल जाते हैं। इसी मिलने को 
सन्धि कहते हैं । स्वरचणं की स्वरवर्ण के साथ, व्यञ्जन वर्ण 
की व्यञ्जन चर्ण के साथ और व्यञ्जन चर्ण की स्वर वर्ण के 
साथ सन्धि होती हे । कभी दो वर्ण केवल मिल जाते हैं, कभी 
पहला वणु विकृत होता है, कभी दूसरा चर्ण विकृत होता है । 
कभी दोनो वर्ण विकृत होते हैं, कभी पहले वर्ण का लोप होता 
१. वयाकरण लोग दकारान्त लिखते हैं । 
२, पाणिनीय लोग निस्‌ और दुध्‌ ये दो उपसगे और मानते हैं । 
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है और कभी दूसरे चर्ण का लोप हो जाता है । यथा, महान्‌ + 
आग्रहः-्महानाप्रह; उत्‌ + चास्यतिच्डच्चारयति, याचनना 
याजा; महान्‌ + शब्दशन्महाञ्छब्द; सः+ आगतसःनअआगतःः 
रो + अजुमन्यस्च,न्गुरोऽवुसन्यस्व। 
किस आग कौन चण किस प्रकार से विकृत होता है और 
किस जगह किस वर्ण का लोप होता है उस के नियम क्रम से 
दिखलाये जाते हें । 
खरसन्धि 
( Conjunction of Vowels, ) 

#३२। अक:१सवणे दीधः 

यदि आकार के परे अकार या आकार रहे तो दोनों मिलकर _ 
आकार होता है, आकार पूर्व चण मे मिल जाता है | यथा, 
अ+ अ= आ; शश +अड्भु+-शशाडु:; उत्तम + अङ्गम्‌ = उत्तमा- 
डूम, अद्य + अवधि-अ्द्याचधि, अ + आ = आ; कुश + आसनम्‌ 
न्कुशा-सनम्‌। ' 
३३। अवर्णो दीर्घोऽवणेनं 

यदि आकार के परे अकार चा आकार रहे तो दोनी मिल 
कर आकार होता है । आकार पूर्चचर्ण मे मिल जाता हे । यथा 
अ + अ =श्रा!दया + अर्णंच.-दयार्णाचः; महा + अर्घःन्महार्घः; 
लता +श्रन्तः=लतान्तः आ + आ च्या । सहा + आशयः्न्महा- 
शयः | गदा + आघातः=्गदाघातः; विद्या + आलयः=विद्यालियः। 
३४ । इवर्ण इवेन 


_ यदि हस्व इकार के परे इ अथवा ई रहे तो दोनों मिलकर 


® अडू उ ऋ, छ से सवण अचू परे हुए पूव पर के स्थान में दीघ 
एकादेश होता है । `. न 
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दीर्घ ई होता है । ईकार पूर्व वर्ण के साथ मिल जाता है यथा 
इ+ इई । गिरि-इन्द्ःवगिरीन्द्रः; अति + इचअतीच; प्रति + 
इतिः्््रतीतिऽ इ + =ई। कचि + ईश्वरः=कवीश्वरः, क्षिति + 
ईशः=क्षितीशा;; प्रति + ईक्षान्अतीक्षा । 


३७ | यदि दोघ ईकार के परे इ अथवा ई रहे तो दोनों मिल 
कर दीघ ईकार होता है । इंकार पू वर्ण मै मिल जाता है। 
यथाः ई+इ=ई। मही+इन्द्रः = महीन्द्र, महती + इच्छा = 
महतीच्छा; ई + ईई, लक्ष्मी + ईश+-लक्ष्मीश:; पृथ्वी + ईश्वरः= 
पृथ्चीश्चरः । 

३६। उवर्ण उवर्णेन 

यदि हस्व उकार के परे उ अथवा ऊ रहे तो दोनो मिलकर 
दीघ उक्रार होता है। ऊकार पूर्व चरण मे मिल जाता  । यथा 
ड +उन्ऊ, वियु +उद्य/विधृदय: मघु + उत्सवः-मधूत्सचः; 
स्वाढु + उदकम्‌=स्वाददकम्‌; साधु + उ क्तम्‌=साधूक्तम्‌। उ + 
ऊ=ऊ, लघु + ऊम्मिः=्लघ्ूम्मि; गुरु + ऊइःन्छुरूइः । 

३७। यदि दीघ ऊकार के परे उ अथवा ऊ रहे तो दोनों 
मिलकर दीघ ऊकार होता है । ऊकार पूच वर्ण म मिल जाता 
है। यथा; ऊ+उ «छ, वधू--उत्सवःन्वधूत्सवः; स्वयम्भू + 
उदय =स्वयस्भूद्य; झन ऊम्ऊ, भू+ऊद्ध घस = भूद्ध चम्‌ ; 
वधू + ऊहनम्‌=चधूहनम्‌ । 

३८! यदि हस्व ऋकार के परे ऋकार रहे तो दोनों मिलकर 
दीघ अकार होता हे । ऋद्कार पूर्व वरं मै मिल जाता हे। 
यथा पिठ + ऋणम्‌=पितृणम्‌; भ्रातू + ऋद्धि+नध्रातृद्धिः । 
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# २९ | आदशुणः | 

यदि आकार के परे इ अथवा ई हो तो दोनों मिलकर एकार 
होता है । एकार पूर्व वण मे मिल जाता है। यथा, अ+ इए, 
देव -- इन्दःऱ्देवेन्दः पूर्णा + इन्दुमपूर्णास्दुः अ+ ईन्प, गण + 
ईशः = गणशः; अव + ईक्षणम्‌ = श्रवेक्षणम्‌ । 

४०॥ यदि आकार के परे इ अथवा ई रहे तो दोनो मिल 
कर एकार होता है । एकार पूर्व वर्ण के साथ मिल जाता है। 
यथा, आ+इए, महा +इन्द्रःनमहेन्द्र; लता + इव=लतेव; 
रमा +ईशः = रमेश: महा + ईश्वर; = महेश्वर; । 

४१। यदि अकार के परे उ अथवा ऊ रहे तो दोनों मिल 
कर ओकार होता है। ओकार पूर्व वणे मे मिल जाता है। 
यथा, अ+उ =, नील + उत्पलम्‌ = नीलोत्पलम्‌} सूच्यं + 
उद्यन्सूय्योद्यः; (अ + ऊनओ, एक + उन + विशतिः = एकोन- 
विशन्ति; सुह + उद्ध वमन्गहोरड वम्‌ । 

४२। यदि आकार के परे उ अथवा ऊ रहे तो दोनो मिल 
कर ओकार होता है । ओकार पूवे वर्णा मै मिल जाता है । यथा 
आ +उमओ, महा + उद्यःन्महोदय., गंगा + उद्कमूर्गंगोद- 
कम्‌} आ + ऊल्ओ। गङ्गा + ऊम्मिः्ग ङ्गोस्मिy महा + उस्मिः= 
म्रहोसिः । 

४३। यदि अकार के परे ऋ रहे तो, ऋ के स्थान में र 
होता है । र पर वर्ण के मस्तक पर जाता है। यथा, अ+ऋ= 
र्‌, देव + ऋषिश्नदेचषिः, हिम + ऋठुम्नदिमतुः । 

४४॥ यदि आकार के परे ऋ रहे तो आकार के स्थान में 
अकार और ऋ के स्थान में र्‌ होता है । र्‌ पर वर्ण के मस्तक 
अवण से अच परे हो तो पूर्वे और पर के स्थान मे एक गुण आदेश हो । 
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पर जाता है। यथा, आजत्रान्डार्‌ महा +ऋषिः्नमहषिभ 
देवता + ऋषभः = देवतर्षभः । 


४५ । बृद्धिरेचि 

, थदि आकार के परे ए अथवा ऐ रहे तो दोनों मिलकर 
देकार होता है। पेकार पूर्व वरा मै मिल जाता है। यथा, 
आपनो । अद्य +एवं-अच्येच; पक + एकदम ८एकेद्म 
आ + ऐन्छे, मत + ऐक्यम=मतैक्मम्‌। 

४६ । यदि आकार के परे ए किवा ऐ रहे तो दोनों मिलकर 
ऐकार होता है। ऐकार पूर्व वर्ण में मिल जाता है। यथा, 
आ तप्प; सदा + पचसदव; तथा + पतत्‌=्तथैतत्‌, आ --ऐ, 
न्ऐे; महा + ऐेराघतः=महैराचतः । 

४७॥ यदि अकार के परे ओ अथवा ओ रहे तो दोनो सिल 
कर कार होता है। औकार पूर्व वरा मै मिल जाता है। यथा, 
अ + गोर । जल + ओघ.=जलौघः, ग्राम + ओकः=्आमौकः; 
चित्त + ओदाय्यमर्चिचतौदाय्यम[गत + ओत्सुक्यः=गातौ त्लुक्यः। 

४८ । यदि आकार के परे ओ अथचा ओ रहे तो दोनो मिल 
कर ओकार होता है। आकार पूच चरणा में मिल जाता है। यथा 
अ्र+ओऔर्ओ; सहा + औषधि: =सहौषधिः; सदा + ओदनम्‌ 
सदौदनम, महा + श्रौदाय्यंमूनमहोदाय्यम्‌ । सदा + औत्सुकनम्‌ 
=सदौर्खुकमम्‌ । 

४९ । इकोञ्यणचि 

इ ई छोड़ कर कोई दूसरा स्वर चरां परे रहे तो, हस्व इ कें 
स्थान मै य्‌ होता हे । य पूर्व वर्ण मै मिल ज्ञाता है और परे का 
रवर यूकार मै मिल जाता है । थथा, यदि + अपिन्यद्चपि; प्रति + 
अवायः=प्रत्यवाय'; इतिन-आदिन्ड्रत्यादि; अति +आवचार/- 
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अत्याचारः, अभि + उद्यः-अभ्युदयः, प्रति + उद्गमनम्‌-प्रत्यु- 
दुयमनम्‌; दि + अतमन्द्य तम, प्रति + ऊहः-अत्यूहः; सुनि + 

ऋ षम.नछुन्युषभः; अति + ऋणम-अत्‌ण॒म; प्रति + एकमत्यत्ये- 
कम्‌। यदि+ पवम्‌ =यद्येचम्‌ } सुनि + पेवयम्‌=मुन्यैक्यम्‌ । 
अति + पेशअर्यम्‌=अत्यैश्वय्यंम्‌; पचति + ओद्नम्‌=पचत्योद्नम्‌, 
मुनि + ओकः = मुन्योकः, अपि + थोत्खुक्यभ्‌ = अप्योत्खुक्यम्‌, 

अति + ओदाय्यम्‌=अत्यौ दार्य्यम्‌ । 

इ +इनई से भिन्न स्वर [ अर्थात्‌ अ, आ, उ, ऊ, ऋ, ए, 
ऐे, ओ, औ ] के स्थान मे यू हो जाता है। 

इ ई छोड़ कर और स्वर वर्ण परे रहे तो दोघ ई के स्थान 
में य होता है। यू पू वर्ण मे मिल जाता है और परे का स्वर 
यकार मै मिल जाता है। यथा, नदी + अम्चुन्वद्यम्चु; देवी + 
ग्रागताऱ्देब्यागता; सखो +उक्तम्‌=सख्युक्तम्‌} शशो + उद्ध ग 
=शश्यू्ध गः; वली + ऋषमः=वल्यूषसः; गोपी + पषान्गोप्येषा; 
चली + ऐरावत:न्वल्यैरावत:, सरस्वती + ओघ.=सरस्वत्योघः, 
वाणी + औचित्यम्‌=घाएयौचित्यम्‌ । 

५१ । उचसू 

उ ऊ भिन्न स्वर वर्षा परे रहने से हस्व उ के स्थान में बू 
होता है। घ्‌ पूव वरां में युक्त हो जाता है; और परे का स्वर 
वकार मे मिल जाता है। यथा; अनु +अयः-अन्वय:; सु+ 
आयतम्‌=स्वागतम्‌ ; मधु + इदमन्मध्विदम्‌; साधु + ईहितम्‌= 
साध्चीहितम्‌; मधु + ऋतेश्मध्ृते; अनु + एषणम्‌=अ्रन्वेषणम्‌ ; 
अनु --ऐक्षिष्ट = अन्वैक्षिष्ठठ= पचतु + ओदनम्‌ = पचत्वोदनम्‌ ; 
तदातु + औषधम्‌=ददात्बोषधम्‌। , 

उ+ उ-ऊ से भिन्नस्वर = ऊ के स्थान पर व्‌ होता है । 

५२ । उ ऊ भिन्न स्वर वरा परे रहने से दीघ ऊ के स्थान 
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मे ब्‌ होता है। वू पूर्व वर्ण में मिल जाता है ( और परे वाला 
स्वर चुकार में मिल जाता है। यथा; सरयू + अस्वूल्सरव्यस्वू 
वधू + आदिः=्वध्वादिभ तजु +इन्द्रियम-्तस्विन्द्रियम्‌; तडु + 
इश्वरःन्तन्वीशवर; सरयू + एवितम-सरच्वेधितम्‌ ; सरयू + 
ओधःन्सरय्वोघः; वधू + ऐश्वय्यम-्चध्वैश्वव्यम्‌ ; वधू + औदा- 
य्यम्‌=वध्वौद्‌।य्यस्‌ । 
१३। छ रस 
ऋ भिन्न स्वर वर्णा परे रहने से अ के स्थान मै र्‌ होता है। 
र्‌ पूर्व वर्ण मै युक्त होता है; ओर परे वाला स्वर र्‌ (१) 
अकार मै मिल जाता है । यथा; पितृ + अबुमतिःलपेत्रउमति; 
पितृ + आवेश.=पित्रादेशः; पित्‌ + इच्छा = पित्रिच्छा; पितृ + 
ईहितम्‌=पितृहितस्‌; पित्‌ + उपदेशः=पित्रुपदेशः; पित्‌ + ऊहः= 
पित्रूहःः पितृ + पषणा=पित्रेषसा; पितृ + ऐशवय्यम्‌=पित्नेशवव्यस्‌; 
पितृ + ओकः=पित्रोक:; पिठ + औदार्य्यम्‌=पि्ौदार्थ्यस्‌ । 
अ + से भिन्न स्वर-ऋ के स्थान पर (`) हो जाता है । 
#५ स्वर वर्ण परे रहे तो, एकार के स्थान सै अय होता 
है। अकार पूव वर्णा मे मिल जाता है; और परे वाला स्वर 
यकार मे मिल आता है। यथा शे+ अनसूल्शायनस्‌; ने + अनम्‌ 
=नयनम्‌; जे + अति=जयतिः सञ्चे + अ.=सञ्चय.; शे + आते- 





( १) विद्यासागर महाशय ने एस स्थान में रार शब्द का प्रयोग 
दिया है । किन्तु 'रकार' कहना व्याकरण के विरुद्ध हैं। 'रकार' “नकार' 
'पकार! इत्यादि कहना ठोक है किन्तु एकार? कहना ठोक नहीं है। 
'रकार' शब्द को प्रयोग न करके 'रेफ' शब्द का प्रयोग करना उचित है । 


कएचो$्यवायाव; । अच प्रत्याहार ( ए ओ, ऐ जौ ) का कमसे भय्‌, 
अबू, जाय, आद्‌ हो जाता है। 


+ 
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शयाते; अरे + आताम्‌ >अशयाताम्‌; शे + इतम्‌ = शयितम्‌; 
अशे + इए-अशयिष्ट, शे--ईतन्शायीत, शे + ईरन =शयीरन्‌ ; 
शे + ण=शये; शे + ऐ>राये । 

५७ । स्वर वर्ण परे रहे तो ऐ के स्थान मै आय होता है। 
आ पूर्व वर्ण मे युक्त होता है और परे चाला स्वर यकार के साथ 
सिल जाता है । यथा विने +अकः=चिनायकः; सञ्चै + अक:= 
सञ्चायकः; रै +आन्राया; रै + इ=्शायिः रै + प्राये; रै + ओ 
रायोः। 

५६ । स्वर वर्णा परे रहने से ओकार के स्थान में अव्‌ होता 
है। अ पच वर्णा मै मिल जाता है, और परे वाला स्वर चुकार 
मे मिल जाता है। यथा मो + अनस=भवनम्‌ , पो + अनः-पचन 
श्रो + अणम्‌ = श्रवणम्‌ , गो + आशावा; भो + इता = भविता; 
पो + इत्रम्‌=पचित्रम्‌ ; गो + ए=्गवे; गो + ओः=गवोः । 

ओ + स्वर चर्ण-ओ के स्थान में श्रव्‌ होता है। 

१७। ओ ओ अचाचौ 

स्वर चर्रा परे रहने से आकार के स्थान मै आव होता है । 
आकार पव वर्णा में सिल जाता है और परे का स्वर वकार में 
सिल ज्ञाता है। यथा पौ + अक:-पावक:; तौ + अकः-स्तावक 
नौ + आएन्नाया, ग्लौ + आञग्लाचा; नौ +इ-नावि; भौ + उक 
= भावुकः; नो + पन्नावे; ग्लो + ए<ग्लाचे; ग्लौ + झो-ग्लावो 
नो+ओऔन्नावौी। ., 

ओ स्वर चर्ण-ओ के स्थान मै आव्‌ हो जाता है। 


५८ | एङ-पदान्तादचि 
पद्‌ अन्तस्थित एकार किया ओकार के परे अकार रहे तो 


उसका लोप हो जाता है। लोप होने से अकार का जो चिन्ह 
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रह जाता है उसे लुप्त अकार (5 ) कहते हैं। यथा, कचे + 
अवेहि = कवेऽतरेहि; सखे + अपय-लखेड पय; प्रभो + अचुण्हाण 
>पभोषचुग्रहाण; शुरो + अज्मन्यस्वन्गुरोऽञुमन्यस्व । 

५६ । अकार भिन्न स्वर दर्णा परे रहने से शब्द के अन्तस्थित 
दकार के स्थान में विकल्प से ग्र और य्‌ होता है। अ पूर्व 
वर्ण मे मिल जाता है और पर चाला स्वर यकार में मिल जाता 
है (१) यथा, सखे + आगच्छ, सख + आगच्छु=सखयागच्छ, 
सखे -- इह, सलइहनसखयिह; सखे + ईहसे,सख +ईहसे=सख- 
यीहसे; सखे + उच्यताम्‌ , सख उच्यताम्‌=सखयुच्यताम्‌} सखे- 
ऊहनम्‌, सख ऊहनम्‌=सखयूइनम्‌ ; सखे + अच्छ, सख ऋच्छ 

“खसखयच्छ; सखे + इहि, सख इहि = खल येहि; सखे +ऐपी 
सख ऐपी: = सखयेपी.; सखे + ओदनम्‌, सख ओदनम्‌ = सख- 
योदनम्‌; सखे +ओऔपचम , सख ्पधम्‌=लखयोप धम्‌ । 

६० | अ-कार भिन्न स्वर छरा परे रहने से पद के अन्तस्थित 
ओकार के स्थान मे विकल्प से अ और अव होता है। अ पच 
वर्ण मे मिल जाता हे, ओर पर का स्वर वूक्रार मे युक्त होता 
हे(२)। यथा, प्रसो + ञ्रागच्छ, प्रभश्चागच्छ्=्प्रसचागच्छु; 
प्रभोइह + पभ इहःन््रभविह, घभो-ईहसे + प्रम ईहसे=पभचीहल. 
घयोउच्यताम्‌ + प्रभ उच्चयत?म्‌ =्रभङ्ुच्यताम , प्रभो + ऊहनम्‌ 
धयुऊददनम्‌न्य्रमवूदनम्‌, प्रभो + ऋच्छ, प्रम ऋच्छ-प्रभवृचछ; 
प्रमोएहि + प्रभ एहिन्प्रभवेहि, घमो + ऐपी:, प्रभ ऐपी:-प्रभवे पी :, 


(१) अ होने पर सन्धि नहीं होती | 


पद के अन्त में स्थत्ति =~पु (लुप्त अकार का चिन्ह) पदके अन्त से 
स्थित ओ-अऽनओऽ ( लुप्त छकार का चिन्ह ) 


(२) अ होने पर सन्धि नहीं होती | 
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प्रमो + ओदनम, प्रभ ओद्नम-्प्रभवोदनम्‌, प्रभो + ओषधम्‌ 
प्रस औषधमन्तसवौषधम । 

६१ । स्वर वर्ण परे रहते से पद के अन्तस्थित ऐकार के 
स्थान में आ और आय होता है। आ पर्व चर्ण मे और परस्थित 
स्वर य॒ कार सें युक्त होता है (१)। यथा, शरिये +अथ.नश्रिया 
अथः श्रियाञ्रथः; श्रिये + आग्रह.=श्रिया आग्रहः, श्रियायाग्रह:; 
श्रिये +इच्छतिमश्रिया इच्छति श्रियायिच्छति; श्रियं + इंहा 
=श्रिया ईदा श्रियायीहा; श्रियै +उस्लुकः=श्रिया उत्छुकः, 
श्रियायुस्ुकः; श्रियै+ऊइः=ञ्रिया ऊहः, श्रियाथूहः; श्रियै + 
अच्छुति=श्चिया ऋच्छति, श्रियायच्छति; थिये + एति=श्चिया 
एति, श्रियायेति; श्रिये + ऐक्मसृनश्रिया-ऐक्यस, थियायेक्वस्‌; 
सुक्तयै + ओद्नम-सुक्तवा ओदनस, सुकत्यायोद्नस; श्रिये + 
ओत्छुक्यम्‌=श्रिया औत्लुक्यझ, श्रियायोत्डुक्यम्‌। 

६२! स्वर पर्ण परे रहने से पद के अन्तस्थित्‌ औकार के 
स्थान में आ ओर आव होता है आ पूर्व वरी मे और पारचर्ती 
स्वर चकार मै युक्त होता है (२)। यथा, रवो + अस्तमिते 
=रवा अस्तमिते, रवावस्तमिते; गरो + आगते, शुरो आगते 
=शुराचागते, गतौ +इमौ गता इभो=्गताविमो, तो +इश्वरौ 
ता ईश्वरौन्ताबीश्वरौ, विधो + उदिते विधा उदितेनचिधा- 
बुदिते; रवौ + ऊद्ध चिगे रवा ऊद्धि विगे = रवावुद्डंगे; गरौ 
+ ऋच्छति शुरा ऋच्छति नगरा कुच्छति; प्रस्थितो + पतौ 
प्रस्थिता एतौ =प्रस्थितावेतो; सतौ +पेक्यस्‌ मता ऐक्यम 
=मताचैक्यस्‌; तशै + ओखति तराओखति = तारावोखतिः 
गतो + ओत्डुक्यस गता औस्लुक्यम्‌ = गतावौत्सुक्यम । 

(१) आहोनेलेसन्धि नहीं होती। |... 

(२) आ होने से सन्धि नहीं होती । 
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६३ । धातु का एकार अथवा ओकार परे रहने से उपसग 
के अकार और आकार का लोप होता है। एकार और ओकार 
उपसग मे मिल जाता है। यथा, प्र + एजते प्र जते; उप+ 
एषते = उपेणते; प्र +पषयति = प्रेषयित; अ+ पटतिम्णटति; 
डप + ओषति = उपोषति; अव + ओहति = अपोहति; परा + 
ओखति = परोखति; परा + ओहति = परोहृति । 

एध और इणु धातुओं का पकार परे रहने से उपसग के 
अकार और आकार का लोप नही होता । यथा, उप + णध्रते, 
उपैते; परा + एत्रते = परेधते; अव+ एति =अवैति, आ+ 
एति =पेति । 

६३। यदि उपसर्ग के अकार अथवा ओकार के परे धातु 
का अ रहे, तो दोनो मितकर आर्‌ होता है। आमार उपसग 
मे युक्त होता है, र्‌ पर वर्ण के मस्तक पर जाता है । यया, अप 

+ ऋच्छति = अपाच्छति; अव +ऋ णोति-अपाणोति, उप + 
ऋतति = उपातति; प्र + ऋजते = प्राजते; परा + ऋध्यति, परा- 
ध्यति; परा + ऋषति = पराषति; आरा = ऋचति = आचति । 

६५। ओष शब्द परे रहने पर विकल्प से अकार और 
आकार का लोप होता है। यथा, विम्ब + ओष्ठ: = विम्वोष्ठः, 
विम्बोष्ठ; उमा + ओष्ट = उमोष्टः, उमोष्ठ. । 

समास न होने से नहीं होता । यथा, तव + ओष्ट:=तवौष्ठः; 
सम + ओष्टः = ममोष्ठः । 


६६ । (सन्धिः निषेध ) 
ओकारान्त अथवा एक स्वर मात्र अव्यय शब्द की सन्धि 
नहीं होती। यथा, अहो+ अपेहि =आहोअपेहि, अहो + 
श्रागमिष्यति = अहोञ्रागमिष्यति; अ+ अद्यापि =ञ् अद्यापि; 
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आ+ एवम्‌ ऱ्या पचम्‌, (१) उ--उत्तिष्ठ, उ उत्तिष्ठ; ए एव 
+ मेततत्‌-ए एवमेतत्‌; ऐ-- इहागच्छु-्ऐ इहागच्छ; औ + आ- 
गम्यताम्‌ = औआगम्मताम्‌ । 

६७। दोघ अकारान्त और एकारान्त पदो की सन्धि नहीं 
होती यथा, कवि -- इमौ>कवी इमौ; गिरि+ एतो --गिरीएतौ, 
साधू +इमौ साधू इमौ; बन्धू --आगतो = बन्धू आगतो; 
लते + पते = लते एते; तिद्ये + इमे = विद्येइमे; शयाते + अभको 
=शयातेश्रसंकौ; शयाबहे +आवाम्‌=शयाचहे आवाम्‌; याचेते + 
अर्थ! = याच्तेश्रथम्‌ । ˆ 
६८। अदसो मात्‌ 

अदस्‌ शब्द के दीघ इकारान्त और दोघं ऊकारान्त पदों 
की सन्धि नही होती। यथा अमी+ अशवा: =अमी अश्वाः; 
असी + इषवः=अमी इषत्रः, असू + असेको = असू अभकौ । 

अतिरिक्त Exception 

मनष + ईषा = मनीषा ( 17६०॥।०८६ ) हल + ईघा = हीषा; 
(8 Plough 5६०६ ); ल-ङ्गस+ईष =लाङ्गलीषा (5६०६) 
, रक + अन्छुः = शकन्छुः ( णव). ६ ल+अटदा = कुलदा (An 
Unchaste woman ), सोमन्‌ + अन्तः = सीमान्तः ( Hair 
P27०९) पर + अक्ष:-परोक्ष: । ये सब रूप निपातन से सिद्ध 
होते हैं, अर्थात्‌ लक्षण के अनुसार ये सब रूप सिद्ध नहीं होते है । 


[१ ] सीमा, व्याति अथवा इंषदर्थ बोध होने या क्रिया के साथ 
योग होने पर अव्यय आकार की सन्धि होती है । सीमा यथा, आ + 
अध्ययनात , आध्ययनात्‌, अध्ययन पर्यन्त | ध्यात्ति--यथा, आ एकदे- 
शात्‌ , एकदंशात्‌ , एकदेशव्यापी । इषदर्थ-यथा, आ आरोचितम्‌ | इंषत 
आरोचितम्‌ | क्रिया के साथ योग--यथा, आ + इहिः्न्एहि । 
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1, Join the following words:— 

लक्ष्मी + ईशः, आठ + ऋद्धि ,महा + ईश्वर:, सहा + उस्मिः, 
हिम + ऋतुः, ग्राम + ओकः, सुनि + ऋषसः, अति + औदाःर्थ्यस्‌, 
बघू + औदायम्‌, पित्‌ + ऊहः, सक्षे + अकः, भो + ईता. नौ + ए, 
सखे +पहि, प्रभो+आगच्छ, श्रियै + औत्छुक्यम्‌, रवौ + 
उदिति, उप + ओपयति, चिम्च + ओष्ठः, अप + ऋच्छति, अहो + 
आगमभिष्यति, याचते + अथम्‌, अमी त ईश्वर; । 

2. Disjoin the following words. 

गिरीन्द्र, साधूक्तम्‌, भूध्वम्‌, पितृणाम, रमेशः, एकोन- 
चिशतिः, टेचषि., देचतषेभः, महेराचत्‌ , गतोत्छुक्मम्‌, प्रत्यु- 
दगमनम्‌, शश्यूद्ध ग, ददात्यौष9्म्‌, शयीरन्‌, पवित्रम्‌, 
स्तावक., सखेपंय, प्रधवोद्नम्‌, सावीश्चरी, तरावोषति । 

3, प्र+प्षयति, 5९९०७८४ प्रेषयति 50६ उप+ एधते 
Becomes उपैधते; justify the differencei nform., 

4 ls there any difference In conjunction of 
the following? 11 ३०, st ate your reason for the 
difference.— 

(१) विस्व +ओष्ट', (२) तव + ओष्ठः । 

5. Whatare the cases in which conjunction 
does not take place ? Give illustrations. 


6. Disyoin tne sandhi in aby three of the 
following:—— 


सञुनम्‌ । वुद्धियस्य । भोयुक्तम्‌ । ततोऽसौ । घायस्याह । 
(८. ए, 1913 ) 
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व्यञ्जन सन्धि 
(CONJUNCTION OF CONSONANTS ) 

#६६ । स्तोः, इचुना इचुः 

यदि च अथवा छ परे रहे तो त्‌ और दू के स्थान में चू 
होता है। यथा, महत्‌ + चक्रम्‌=महञ्चक्रम्‌; भवत + चरणम्‌= 
भवचरणुम; उत्‌ + चारणम-उच्चारणम; एतद्‌ + चन्द्रमएडलम्‌ 
=एतञ्चन्द्रमपडलम्‌; चिपद्‌ + चयः=विपञ्चयः; तद्‌ + चलनम्‌= 
तञ्चलनम्‌; महत + छत्रम्‌ + महच्छन्नम; भवत्‌ + छलनम्‌ = भच- 
च्छलनम्‌, उत्‌ + छिनत्ति--उच्चिनत्ति, तद्‌ + छवि: = तच्छविः, 
एतद्‌ + छाया = एतच्छाया । 

७० । यदि ज अथवा झ परे रहे तो त्‌ और हू के स्थान से 
ज्‌ होता है । यथा, भवत्‌ + जीवनम्‌ =भवउ्जीदनम्‌, उत्‌ + उल 
= उज्ज्वलः, सरित्‌ + जलम्‌ =लरिञ्जलम्‌, तद्‌ + जन्म-तज्जन्म, 
पतद्‌ + जननम्‌ = एतञ्जननम्‌, विपद्‌ + जालम्‌ = चिपञ्जालम्‌, 
महत्‌ + कञफनम्‌=्महज्फञमनम्‌,तत + कनत्कारः=तज्कनत्कारः 

७१। यदि ज अथवा क परे हो तो दन्त्य न्‌ के स्थान मै 
ञ्‌ होता है। यथा, महान्‌ +जयः = महाञ्जय$ राजन्‌ + 
जागृहि = राजञ्जायृहि; भवान्‌ + जीवतुन्भवाञ्जीवतु; उद्यन्‌ + 
कङ्कारः=उद्यजमङ्कार; विरमन्‌ + झनरकारः=वि रमञ्कनस्कारः; 
गच्छन्‌ + फ टिति-गच्छञ्मरिति । 

७२ | यदि पद्‌ के श्रन्तस्थित तकार वा दुकार के परे तालव्य 
शू रहे तो त्‌ और दू के स्थान में च और तालव्य श के स्थान 
में छ (१) होता है | यथा, जगत्‌ + शरणय:=जगच्छरणयः; 


( १ ) तालव्य श च युक्त रहने से नहीं होता | यथा, उतूइ्चोतति, 
उतूर्चोतति | 
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महत्‌ + शकटम्‌ = महच्छकटम्‌; तद्‌ + शरीरम्‌ = तच्छरीरम्‌; 
पतद्‌ + शकान्दीयम्‌ = एतच्छकान्दीयम्‌ [ १ ] 

७३ । यदि पद्‌ के अन्तस्थित नकार के परे तालव्य श रहे 
तो न्‌ के स्थान मै ज्‌ और तालव्य श्‌ के स्थान में छू होता है। 
यथा, महान्‌ + दान्द्‌.-महाञ्छुञ्द्‌;; घावन + शशः=धाचञछशः; 
निन्दन्‌ + शाठ:=निन्द्ञछडः ( २ )। 

७४। यदि पद्‌ के अन्तस्थित तकार चा दकार फे परे ह हो 
तो त्‌ के स्थान मे दु ओर हू के स्थान मै ध॒ होता है। यथा, ' 
तत्त+ हत्‌ः=उञ्धतः; उत्‌ + हरणम्‌=उद्धरणम्‌; मदत्‌ + दसनभ्‌= 
महद्धसनम्‌; तद्‌ + हितम्‌ = तद्धितम्‌; तद्‌ + हेयम्‌ = तद्ध यस्‌, 
विपद + हेतु'=विपद्धे तुः ( ३) । 


७५। यदि चचग के परे दन्त्य न्‌ रहे तो उसके स्थान में झू 
होता है। यथा, याच्‌ + नान्याञ्चा; यज्‌ + न.-यज्ञः, जज्‌ + नाते 
=जक्षाते, जज्ञ +निपे=्जज्ञिषे; जज + निध्वे=्जन्षिध्वे; जज + ने 
ज्जशें; राज्‌ + नाराज्ञा, राज्ञ + नी=राज्ञी । 


( १) वेयाकरण लोग पद्‌ के अन्तस्थित तकार अथवा दकार के परे 
तालव्य श रहने से दो पद मिद्ध करते हैं| यथा, महत्‌ + शकदम-मह- 
च्छकटम्‌, महचशकटम्‌; तदूदारीर=तच्छरीरम्‌, तच्‌दारीरम्‌ | 

(२ ) घयाक्रणलोग पद के अन्तस्थित नकार के परे तालव्य श 
रहने से चार पद सिद्ध करते हैं। यथा, महान्‌ + शब्द = महान्छब्दः, 
सहान्छन्दः; महाच्छन्दः, महानशब्दः । 

(३ ) वेयाकरण लोग पद्‌ के अन्तस्थित चूकार वा दूकार के परे ह 
रहने से, दो पद सिद्ध करते हैं। यथा उव्‌ + इत; = उद्धतः, उद्हत;, 
तदू-हेयम्‌ = तद्धे यम्‌ , तदूह्यम्‌ । 
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# ७६ । स्तोः ष्डुनाष्टु 

यदि दू किस्बा ठ परे हो तो त्‌ और दु के स्थान मै € होता 
है। यथा उत्‌्+टलति-डटलति; महत्टद्वूनमूच्महइडुनम्‌ 
तदु + रीका=तट्टीका, पतद्‌ + ददुुगर:-एतइड्रार: सत +ठकार 
सट्टुकारः, एतद्‌ + उक्कुरः=एतठठक्ङुरः । 

७७ | यदि ड्‌ किम्बा ढ परे रहे तो, त्‌ और दु के स्थान में 
ड्‌ होता है । यथा, उत्‌ +डीन:=उड़ोनः, भवत्‌ + डमरुः-भव- 
डमरुः, तद्‌ + डिणिडम.=तड्णिडिमः, एतद्‌ + डामर:-एतड्डामर:; 
उत्‌ + ढौकते=उट्टौकते, महत्‌ + ढालम्‌न्महट्टालम्‌, एतत्‌ + 
ढक्का-एतडुक्ा, तद्‌ + दुण्डनम्‌=तड्दुणडनम्‌ । 

७८। यदि डू अथवा ढ़ परे रहे तो दन्त्य न्‌ के स्थान में 
मूद्ध त्य ण होता है। यथा, महान्‌ + डामर:-महाणडामरः, रुवन्‌ 
*-डिरिडमः-रुवरिडरिडमः, भचान्‌ + दुएडति-भवाणदुरढति, 
राजन्‌ + ठौकसे=राजण्हौकसे । 

७९ | तथो टठो षकारात्‌ 

सूद्ध न्य पकार के परस्थित त्‌ के स्थान में ट्‌ और थ के 
स्थान में ठ होता है। यथा, आकृष + तः-आङृष्टः, सब + ता= 
सुषा, द्रष + ता-द्रष्आा, उतक्ृष + त:=उत्कृष्टः, षष + थः=षष्ठः | 
८० । लेल स्तवगस्य 

यदि ल॒ परे हो तो त्‌, दु और न्‌ के स्थान मे ल होता हे । 
यथा, बृहत्‌ + ललाटमच्चुहल्ललाटम्‌, उत्‌ + लिखित:=उड्लि 
खितः, तद्‌ + लीलायितम्‌-तदलीलायितम्‌, एतद्‌ + लीलोद्यानम 


=पतल्लीलोयानम्‌, महान्‌ + लाम; = महांदलाभः, भवान्‌ + 
लभते=भवांल्लभते ( १)। 


TTT 
(१) नकार के स्थान में हुए छकार का नकार की भांति अचुनासिक 
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८१। यदि स्वर वर्णा परे रहे तो, पद के अन्तस्थित नकार 
का द्वित्व होता है । यथा, धावन्‌ + अश्व:-धावन्नश्व:, हसन्‌ + 

आगतः=हसन्नागत', स्मरन्‌ + उचाच-्स्मरन्टुवाच । 

यदि न्‌ दीघं स्वर के परे हो तो दित्व नही होता । यथा 
महान्‌ +आग्रहः=प्रहानाश्रहः, कवीन्‌ + आहय = कचीनाह्मयः, 
साधून + आद्वियरच = साधूनाद्वियस्व, अतृन्‌ + आजुसुह्णीप्य = 
श्रातृन-दुगुह्णीष्च । 

८२। यदि च किंवा छ परे हो तो पद के अन्तस्थित न्‌ के 
स्थान में अस्वार होता है, एर्व च के स्थान सें श्च ओर श्छ 
होता हे! यथा, पश्यन्‌ + चकित.=पश्यंश्चकितः, हसन्‌ + 
चलित.=हसंश्चलितः, नृत्यं + चकोरः = तृत्त्यंश्वकोर:, धावन + 
छागः-घायंश्छाग:, मदान्‌ + छेदः = मरहाश्छेदः, विराजन्‌ + 
छायापथः = विराज॑श्छाया पथ: 

' ८३। यदि ट अथवा ठ परे हो तो पद के अन्तस्थित नकार 
के स्थान में अनुस्वार होता है। एवं र और 6 के स्थान में ष्ट 
ओर छ होता हे । यथा, चलन्‌ + टिट्टिभः=चलंशिट्टिभः, उद्यन्‌ + 
टङ्कारः = उद्य रङ्कार, महान्‌ + ठक्कुर:-महांएक्कुर: । 

८४ । यदि त्‌ अथवा थ परे हो तो पद्‌ के अन्तस्थित नक्कार 
के स्थान म॑ अजुस्वार होता हे और त्‌ और थ के स्थान मस्त 
और स्थ होता हे । यथा, पतन्‌ + तरुः = पर्तस्तरुः, महान्‌ + 
तड़ाग.=महांस्तड़ागः, उत्तिप्ठंच + तरङ्क=उ त्तिष्ठस्तरङ्ः,शाम्यन्‌ 

+ तापः = शास्यंस्तापः, क्षिपन्‌ + थुत्कारम्‌ = क्षिपंस्थुकारम्‌ , 
स्पशनथुध्यतित्स्पृशंस्थुध्यति । 





उच्चारण होता है | उसी उच्चारण का सूचक बिन्दु सहित अद्ध चन्द्र 
( चन्त्रविन्दु ) पहले वर्ण में काया जाता है । 
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८७ | माऽनुस्वार 

यदि तालव्य श॒ किंवा दन्त्य स्‌ वाहू परे हो तो पद के 
मध्यस्थित न्‌ के स्थान में अनुस्वार होता है । यथा, दन्‌ + शनम्‌ 
न्दंशनम, अन्‌ + शतेश्र' शते, मीमान्‌ + सतेन्मीमांसते, जिधान्‌ 
+सति=जिघांसति, रन्‌ + हते=रंहते, बुन्‌ + हितमूऱ्चू हितस्‌ । 

८६ । यदि दन्त्य स परे हो तो, पद मध्यस्थित म्‌ के स्थान 
में अउुस्वार होता है । यथा, रस्‌ + स्यते = रंस्यते, अयम्‌ + सीत्‌ 
=अयंसीत्‌; संगम्‌ + स्यते=संगंस्यते, निनम्‌ + सतिन्निनंसति। 
८७। वा पदान्तस्य 

जिस वर्ग का भ्रक्षर परे हो तो पद के मध्यस्थित न्‌ के स्थान 
मै उसी वर्ग का पञ्चम चण होता है । यथा, आशन्‌ + कते = 
आणाडुते, प्रेन्‌ + खणीयम्‌नअे्कणीयस्‌; श्रालिन्‌ + गतिः = आलि- 
डतिः, यन्‌ + चयति=्वञ्चयति, चान्‌ + छति = चाञ्छति, रन्‌ + 
अयति = रञ्जयति, वन्‌ + रयतिन्चण्टयति, उत्कन्‌ + ठते=उतक- 
ण्डते, मन्‌ + डयति=मणडयति, कन्‌ + पते = कम्पते, इम्‌ + फति 
=हुस्फति, आसन्‌ + बते=अआलम्षते, जुन्‌ + भते-जम्मते । 

८८। यदि त्‌ परे हो तो पद्‌ के मध्यस्थित भ के स्थान में 
न्‌ होता है । गम्‌ +ता<गन्ता, गम + तव्यम=गन्तव्यम्‌ , नियम 
+ता=नियच्ता, क्षाम्‌ + तिः=क्षान्तिः; क्षम + तव्यसःरक्षन्तन्यम' 
आक्राम्‌ + तम्‌नआक्रान्तम्‌, शाम्‌ +तस्‌न्शान्तम्‌ , दास्‌ + त.< 

दान्तः । 

८६। यदि अन्तस्थ अथवा ऊष्म वर्ण परे हो तो, पद्‌ के 
अन्तस्थित म्‌ के स्थान मै अनुस्वार होता है । यथा, सत्वरम्‌ + 
यातिसत्वर॑याति, करुणम्‌ + रोदिति=करुणरोदिति, विद्याम्‌ + 
सभते=चिद्यांलभते, भारम्‌ + चह॒ति-भारंवह॒ति, शय्यायाम्‌ + 
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शेते-शाय्यार्याशेते, कष्टम्‌ + सहते-कष्टंसहते, मधुरम्‌ + हसति 
न्युरंहसति । 

६०। यदि स्पशं वण परे हो तो, पद्‌ के अन्तस्थित म्‌ के 
स्थान में अउुस्वार होता हैं, अथवा जो वर्ण परे रहे उसी वर्ण 
का पञ्चम चर्ण होता है। यथा, किम्‌ + करोषि =किकरोपिः, 
किङ्करोषि; ग्रहम्‌ + गच्छ = ग्रहंगच्छ, णहङ्गच्छ; क्षिप्रम्‌ + चलति 
= द्विप्र॑चलित, क्षिप्रश्चलति; शञ् + जहि = शत्रुंजहि, शत्रुअहि; 
नदीम्‌ + तरति = नदीतरति, नन्दीन्तरति; धनम्‌ + ददाति = 
श्रनंददाति, अनन्दृदाति; स्तनम्‌ + धयति = स्तनंघयति, स्तन- 
स्घयति; युरुम्‌ + नसति=शुस'नमति, शुसुन्नमति; चन्द्रम + 
पश्यति = चन्द्र पश्यति, चन्द्रम्पश्यति; किम्‌ + फलम्‌ = किफलम्‌ 
किम्फलम्‌; सत्यम्‌+ त्रूयात्‌ = सत्यं-त्रू यात, सत्यस्त्र यात्‌ ; 
सुरम्‌ + भाषते = मधुरं-भापते, मधुरम्भाषते; शास्त्रमू + मीमां- 
सते =शाखंमीमां लते, शाखम्मीमांसते । 
६१।छे च | 

यदि छ परे रहे तो, स्वर वर्ण के ग्रागे भ्‌ हो जाता है। च्‌ 
छ मिल कर च्छ होता है | यथा, सित + छत्रम्‌ = सितच्छत्रम्‌ , 
परि+ छुद = परिच्छदः, अव + केदः = अवच्छेदः, वृक्ष + छाया 
= वृक्षच्छाया, गृह + छिद्रम्‌ = ग्रहच्छिद्रम (१) 

६२। उत्‌ उपसग के परस्थित स्था और स्तम्भ धलु के स 
का लोप हो जाता है। यथा, उत्‌ +स्थानम्‌ = उत्थानम्‌, 
उत्‌ + स्थितिः, उत्थितिः, उत्‌ + स्थास्यति = उत्थास्यति, उत्‌ + 

(१) चैयाकरण छोग पद फे अन्तस्थित दीघे स्वर के परे विकल्प 
से च्‌ ( पाणिनी के मत के अनुसार तुक ) विधान करते हैं । यथा-लक्ष्मी- 
छाया, लक्ष्मीच्छाया, छक्ष्मीछाया । 
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स्तम्भनम्‌ = उत्तम्भनम्‌ , उत्‌ + स्तम्भयति = उत्तम्भयति, उत्‌ + 
स्तम्भयिष्यिति =उत्तम्भयिष्यति ! 

६३। यदि स्वर चर्णा, वग का तृतीय चतुथ वर्णा अथवा- 
यरलचह परेहोतोक के स्थान में ग॒ होताहै। यथा, 
दिक्‌ + अन्तः = दिगन्तः, वाक्‌ + आङस्वरः = वागाङम्चरः, 
त्वक + इन्द्रियम्‌=त्वगिस्द्रियम्‌; बाकू + ईशः-वागीश$ सम्यक्‌ 
+उक्तम्‌=सस्युक्तम्‌ , चिक्‌ + ऋणका रिणिम्‌=धिगृणकारिणम्‌, 
प्राक्‌ + एवं = प्रागेव; धिक + पेशतरय्यमक्तम्‌=धिगेश्वय्य मत्तम्‌; 
सस्यक्‌ + ओजःन्सम्यगोजञः, वाक्‌ + औचित्यम्‌=वागोचित्यम्‌, 
दिक्‌ + गजः=दिग्गज+, प्राक्‌ + घनोदयः=घ्रार्धनोदयः, चाक्‌ + 
जालम्‌ = वाग्जालम्‌, सम्यक्‌ + जायते = सस्यग्जायते, सम्यक्‌ 
+ डयते-सम्यग्डयते; सम्यक्‌ + ढोकतेन्सम्यग्डोकते, वाकू + 
दानम्‌ = वारंदानम्‌ , धिक्‌ + धनगव्वितम्‌ = थिग्धनगब्चितम्‌ , 
वाक्‌ + बाहुल्यम्‌ = वाग्वाइल्यस्‌, दिक + भागः = दिग्भागः, 
धिक्‌ + बाचकम्‌ऽधिग्गाचकम्‌ , चाक्‌ +रोधः=्चाद्रोधः, धिक 
+ लोसितम्‌ = धिग्लोमिनम्‌ , सम्यक्‌ + बदति = सस्यग्वदति. 
दिक + हस्ती=दिग्हस्ती (१) 

६४ । यदि स्वर वर्णा अथवा गू घ्‌ ह्‌ धू च्‌ भू य्‌ र्‌ यू परे 
हो तो पद के श्रन्तस्थित त्‌ के स्थान मे दू होता है। यथा 
जयत्‌ + अच्तः=जगन्तः, जगत्‌ + आदिः=्जगदादिः, जगत्‌ + 
इन्द्रः=जगतिन्द्रः, जगत्‌ + ईशः = जगदीशः, भवत्‌ + उक्तम्‌= 
भवढुक्तम्‌ , भवत्‌ + ऊहनम्‌=्सवदूहनम्‌, भवत्‌--कणम-भव- 
हणम्‌, जगत्‌ + पतत्‌=जगदेतत्‌, महत्‌ + ऐेश्‍वय्यंम्‌ = महदेश्च- 





( ३) वैयाकरण लोग क्‌ के परे हू रहने से ह के स्थान में विकल्प 
से घ्‌ करते हैं। यथा, दिगूघस्ती = दिग्इस्ती । 
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य्यम्‌; महत्‌ + ओजःन्महदोजः, मदत्‌ + औषधम्‌=महदौषधघम्‌, 
बृहत्‌ + गहनम्‌=च्ृहद्गहनम्‌, चृहत्‌ + घटः=बृददघटः, भचत्‌ + 
दर्शानम्‌ = भवद्दशनम्‌, महत्‌ + धञुः=महद्धबुः, जयत्‌ + वन्छुः= 
जगडन्चुः, महत्‌ + सयम=महतङ्गयम्‌ , बृहत्‌ + यानम्‌=चृहद्यानम्‌, 
बृहत्‌ + रथः = बृहद्रथः, महत्‌ + चनम्‌=प्रहद्वनम्‌ । 

६५ । यदि स्वर वर्णं वर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्ण अथवा 
यरलवरहकेपरेहोतोपद के अन्तस्यित्‌ च के स्थान में 

आर ट के स्थान में ड और प के स्थान में व होता है यथाः 
अच + अन्तः=अजन्तः, अच्‌ + वत्‌=अज्वत्‌, परिवाद + अथम्‌ 
परित्राडयम्‌; परि्राट्‌ + आगतः = परित्राडागतः, परिव्राट्‌ + 
उवाचम्परित्राइचाचः, परित्राद्‌ + गच्छति = परित्राडगच्छति, 
परित्राट + बदति-परित्राडवदति, परित्राट +हसति-परित्राड- 
हसति ( १) अप्‌ + इन्धनः=ञ्विस्धनः, अप्‌ + घरः=अव्धरः, 
अप्‌ + भक्षःनअव्भक्षः, अप्‌ + वासः=अव्वाखः, अप्‌ + हरणम्‌ 
अन्रहरणम ( २ )। 

३६। यदि न्‌ अथवा म परे हो तो, पद्‌ के अन्तर्ियत वग के 
प्रथम चण के स्थान सै पञ्चम अथवा तृतीय चण होता है । यथा, 
दिक्‌ + नागः=दिङनाग , दिश्वाग ; अच्‌ + नास्तिञअ्भनास्ति, 
अज्नास्ति; मधुलिद्‌ + नदतिन्म'घुलिणनदति, म'घुलिडवदंति; 
जगत्‌ + नाथः = जगन्नाथ", जगदुनाथ:; अप्‌ + नदी = अम्नदी, 
अबूनदी; प्राक्‌ + सुखःनप्राङ्‌ सुखः, प्रागमुत्र; अच्‌ + मध्यम 





(१ ) वयाकरण लोग ट्‌ के परे हू रहने पर विकल्प से हू के स्थान में 
ढू करते एं। यथा परिचाद्‌ + हसति=्परिघाइढमति । 

(२) वैयाकरण रोग प्‌ के परे ह्‌ रहने पर विकल्प से ह के स्थान में 
म कर्त ८। यथा, अव्‌ + भरणम्‌ == अवहरणम्‌ । 


३° 


[ विसगं सन्धि 


=ग्रञ््‌ मध्यम्‌, अज्मध्येम्‌; मधुलिट्‌ + मत्तः =मधुलिण्‌ मत्तः, 
मधुलिङ मत्तः; सतत्‌ +मत्तम्‌ = भवन्मत्तम्‌ , भवद्मत्तम्‌ ; 
अप + मानम्‌ = अम्यानम्‌ , अवमानम्‌ । 

३७। यदि मात्र अथत्रा मय प्रत्यय परे हो तो, पद के 
अन्तस्थित वग के प्रथम वर्णं के स्थान मे केवल पञ्चम बण 
होता है। यथा, बाकू + मयम्‌ =वाङ्मयम्‌; अच + मात्रम्‌- 
=अञूमाजरम्‌; मधुलिट्‌ + मात्रम्‌ , म'धुलिण मातरम; चित्‌ + 
मयम = चिन्मयम्‌ ; अप + मयस्‌, अम्मयम्‌ । 


~ 46 ~ 
वबिसग-लान्ध 
Combination of visarga with 
Vowels or Consonants 


९८ | शषसाद्व विसञ्जेनीयञ्च्छ ८ ठ तथेषु 

यदि च अथवा छ परे हो तो, विलग के स्थान में 
तालव्य श॒ होता है । यथा , पूर्णः+ चन्द्रः = पूर्णचन्द्र: 
ज्योतिः + चक्रम्‌ = ज्योतिश्चकम्‌; निः+ चितः = निश्चितः; 
वायुः + चलति, = वायुश्चलति; धावितः + छागः, = थावित- 
श्छागः, रवेः + छविः = रवेश्‍ळविः; तरो + छाया = तरोश्छाया; 
रज्जुः + छिद्यते,=रञ्जञुश्छिद्यते । 

६६ | यदि टू अथवा ठ परे हो तो, विसग के स्थान में 
मृद्ध न्य ष्‌ होता है। यथा, भीत: --टलतित्मीतष्टलति; उड्डीन- 
टिट्टिम'>उड्डीनशिट्टिम:; घनु: + रङ्कारः=धनुष्टङ्कारः; स्थिरः 

ठक्ङुरः=स्थिरकुरः; भग्नः + ठक्कुरः-भग्नष्ठकुर: । 
०० । यदि त्‌ अथवा थ परे हो तो, चिसग के स्थान में 
दन्त्य स्‌ होता हे । यथा, उन्नतः + तरुः = उन्नतस्तरू:, नद्याः + 
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तीरम्‌-नचस्तीरम्‌; भूमे + तलम्‌-भूमेस्तलम्‌; क्षिप्तः + थुतकारः 
= च्तिप्तस्थुत्कार'; स्नातः + थुध्यति =स्नातस्थुध्यति (१) । 
१०१। वा शारि 

यदि तालव्य श्‌ परे हो तो, विसर्ग के स्थान में 
विकल्प से तालव्य श्‌ होता है। यथा, ुप्तः+ शिशुः = 
खुप्तश्शिशुः, खुप्तःशिशुः; उन्नतः + शैलः = उन्नतश्शेलः उन्नतः 
शेल; अग्नेः + शिखा =अग्नेश्शिला, अग्नेः शिखा; गौः + 
शब्दायते = गौशब्दायते, गौः शब्दायते । 

१०२। यदि भूद्धस्य ष्‌ परे रहे तो, चिस के स्थान में 
विकल्प से सूद्धन्य घ्‌ होता है। थथा, मत्तः + षट्पद:-मत्त- 
ष्घटपद्‌ः, सत्तः षट्पद; मधुरः + षडजः=एऽुरष्षडजः, मधुर 
षड्ज भागः + पोडशाः=्सागष्षोडशः, भागः षोडश: । 

१०३ । यदि दन्त्य स्‌ परे हो तो, विसग के स्थान मै 
विकल्प से दन्त्य स्‌ होता है। यथा, प्रथमः + सर्ग: = प्रथम- 
स्सगः, प्रथमःसग रथेः + संक्रमः = रचेस्संक्रमः, रवेःसंक्रमः, 
साधोः + सङ्भ+न्साधोस्सङ्गः, साधोः सङ्ग; । 

१०४। ओ सकारयोमेध्ये 

यदि कार के परे विसग हो और अकार परे हो 
तो, पूच अकार और विसगं दोनो के स्थान मे ओ होता है। 
ओकार पूर्व वर्णा में युक्त होता हे और पर अकार का लोप हो 
ज्ञाता है | यथा, दरः + अयमन्नरोऽयम्‌ , नयः + अङ्करः=नयो- 
ऽङङुर; तीक्णः + अडडुशाःच्तीक्ष्णो5डुशः; ज्वलितः + अङ्गारः 
=्ज्वलितोऽङ्कार; चेदः + अधीत=्वेदोऽधीतः । 

(१) यदि तकार के परे सू रहे तो विग के स्थान में स्‌ नहीं होता । 
यथा, सर: + तसरति=शरःत्सरति; इढ़ -- चूसरु:-इृढ़ः तूल । 

३२ 
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१०५ हशि च 

यदि वग का तृतीय चतुर्थ अथवा पञ्चम वर्ण अथवा 
य्‌र््‌लू व्‌ ह्‌ परे हो तो अकार और अकार के परिस्थत 
विसग इन दोनो के स्थान में ओ होता है। ओकार पूर्व वर्ण 
मै युक्त होता है । यथा, शोभन: + गन्ध:=शोभनो-गन्धः; नूतनः 
+ घटः=नूतनोघटः, सद्य: + जातः=सच्योजञातः; मधुरः + झङ्‌- 
कारःन्मधुरोकङ्कार'; नवः --डमरुः-नवोडमरु:; गजः + ढौकते 
=गजोहोकते; भूदध त्य: + शकार-सूद्ध त्योणकारः, निर्वाणः + 
दीपः,=निर्वाणादीपः; अश्वः + घावति --अश्वाधावति, उन्नतः 
+ नगः=उन्नतोनरः; इढ़ोः + बन्धः=्हूढोबन्धः; अकुतः + भयः 
= अकुतोभयः; अतीतः -- मासः_अतीतोमासः; छत: = यत्नः 
"छतो यत्नः; शान्तः + रोषः=शान्तोरोषः; कृतः + लोभः=कृतो- 
लोभ. शीतः+ वायुः =शीतोवायुः; यामः + हस्तः-घामोहस्तः। 
१०६ | न विसर्जनीय लोपे पुनः सन्धिः 

यदि अकार भिन्न स्वर वर्ण परे हो तो अकार के 
परिस्थित विसग का लोप होता है और लोप होने पर फिर 
सन्धि नहीं होती | यथा, कुत: + ग्रागतःच्कुत-आगत:; नरः + 
इवन्नर इव; कः+-ईहतेन्कईहते; चन्द्रः + उदेति-चन्द्रउदेति; 
इतः + ऊघद्ध म-इतऊद म्‌; देव. + ऋषि:-देवऋषि:; उच्चा- 
रित.+ लकारः = उच्चारित लकारः; कः+ पुषः = क एषः; 
कुत: + पेक्यम्‌ =ङुतपेक्यम्‌ } रक्तः+ ओष्ठन्रक्तोष्ठः; राज्ञः+ 
औदा्य्यम=रा्ओदार्य्यम (१) । 

(१) वेयाकरणीय विसर्ग का खोप करके उस के स्थान में य करते 
है। यथा, कुतः +-आगतःन्कुत आगतः, कुतयागत:, कः + एषः 
पुषः, क येष; | ~ - 
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१०७ | आभोभ्याभेवच अचि परे। हशिच लोपम्‌ 
हशिच परे 

यदि स्वर वर्णा चग के तृतीय, चतुर्थ और पञ्चस 
वरो अथवा य र ल व्‌ परे हो तो, अकार के परिस्थित चिसग 
का सोप हो जाता है ओर लोप होने पर सन्धि बही होती । 
यथा, अश्वाः + अमी --अश्वाअमी; गजाः + इमे = यजाइमे; 
कृता: +घटा:-कृताघटा:; पुत्रा: + जाता.-्युचाजाता:; मध्चुराः 
+भांकारा/अधुरा भङ्कारा; नवाः + डमरचः=नवा डसरवः 
गजाः + ढौकन्तेन्गजा ढोकन्ते; निर्वाणः + दीपाः=निर्चाणाद्ीप.; 
अश्या. + घाचन्तिनञ्शचा धावन्ति; उन्नताः + नगा~उन्नतानया 
हुढा: + बन्धः = हूढ्वन्धः; नराः + सीताः = नरासीता.; अतीता. 
+ मासाः=अतीता भासाः; छात्राः + यतन्ते=छात्ा यतन्ते; 
एताः + रथ्याः=्णता रथ्याः; नराः+ लभन्ते =नरा लभन्ते; 
वाताः + वान्ति =वाता चास्ति; बालकाः + हसन्ति = बाल रः 
हसन्ति ( १ )। 
१०८ । इको बिसञ्जेनीयो रमज झसोः 

यदि अ, आं भिन्न स्वर वर्ण के परे विसर्ग हो और 
यदि स्वर वर्णा व्ग के तृतीय, चतुर्थ, पञ्चस चर्णं अथवा य 
र ल वह परे हो तो विसर्ग के स्थान से र होता हे । थथा 


कवि: + अयम्‌ = कचिरयम्‌ ; गतिः + इयम्‌=्गतिरियम्‌ ; रबि 
+उदेति + रघिरुदेति; श्रीः + असौमश्रीरसो, सुधीः + एषः= 


(१) वेयाकरणी लोग स्वर वर्ण परे रहने से आकार के परिस्थत 
विसरे के स्थान में विकल्प से य्‌ करते हैं। यथा, गजा: + इसेन्नाजा 
इमे, गजाय्रिसे; नरा; + एते-नरायेते । 
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धीरेषः; बन्धु: + आगतः + बन्घुरागत: गुरु: + उवाच 
गुरुरुवाच; बश्ुः+ एरा=्घधुरेषा; भूः + श्यम्‌=्भूरियम्‌; मातृ 
+अच्चयन्सात्रच्चय; दुहितः + आहृयन्ठुहितृराह्नयः रचे 
उद्यः=रवेरुद्यः; तैः + उक्तम्‌=तैरुक्तम्‌ ; विधोः + अस्तगमनस्‌ 
=विधो-रस्तगमनम्‌ ; प्रभोः + आदेशः = प्रभोरादेश गोः + 
अयम्‌न्गौरयम्‌; ऋषिः + गच्छति +ऋषिगंचछति। हविः+ 
प्राणम्‌=हविर्घाणम्‌ ; शुरु: + जयतिन्गुरुजेयति; तैः + कङ्कारे 
=कृतैंडटारैः; नवैः + डमरुभिः-नवैर्डमरुमिः; गोः + ढोकते= 
गोढीँकते; रवेः + दशनम्‌ ; =रवेदर्शनम्‌ ; निः + धनः=निधनः; 
दु +नीतिः=दुर्नीतिः; निः + बर्धः,=निबन्धः, निः + भयः= 
निर्भयः; सुहुः + मुदुः = सुहु हु; बहिः + योगः=चहियोगः; 
विधुः + लीयते=चिधुर्हीयतेः; चायुः + वाति=्वाठुर्वातिः, शिशुः 
+ हसरतिर्शशुहसति । 


१०९ । रे फ प्रकृतिइच 

यदि स्वर वण, वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पश्चमवर्ण, किया 
य्‌ र्‌ लू द्‌ हू परे हो तो अकार के परस्थित रजात विसर्ग (१) 
के स्थान मै र्‌ होता है । यथा, पुनः -- अपि + पुनरपि; पुनः + 
आगतः-पुनरागत:; प्रातः + इहागतः=प्रातरिहागतः; प्रातः + 
पचन्प्रातरेच; भन्तः + धानम्‌=अन्तर्धानम्‌} स्वः +गतः= 
स्वर्गतः; भ्रातः + आगच्छु=्रातरागच्छ; पितः + अतुमन्यस्व= 
पितरनुमन्यस्व; मातः + देहिन्मातर्देहि; जामातः+ बं 
जासातवद; दुहितः + याहि = दुहितर्याहि । 

( १ ) पुनः, मातः, अन्तः, स्वः इत्यादि पढ्‌ के विसर्ग (३) इनः, मातः, अन्तः, स्वः इत्यादि पद के विस्य जोर ऋद्ध ऋका- 
रान्त शब्द के सम्बोधन के एकवचन के पद का विसर्ग रजात अथात्‌ 
र्‌ के स्थान में विसर्ग हुआ है । 
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*११० । रोरे लोप एवेचोदीधेः 

र परे रहने से विसर्ग के स्थान में जो र होता है उसका 
लोप हो जाता है और पूर्व स्वर दोघं हो जाता है यथा, पित 


+रक्षनपितारक्ष निः~ रसःऱनीरसः; निः + रोग.=निरोगः; 
विद्युः + राजते=विधूराजते; मातः + रोदनम्‌=मातृरोद्नम्‌। 


१११। एष स परा हलि चलोपस्‌ 


यदि अकार सिन्न स्वर अथवा कोई व्यञ्जन चर्ण परे हो तो, 
सः, एषः इन दोनों पदों के विसर्ग का लोप होता है और लोप 
होने पर फिर सन्धि नही होती। यथा, सः+आगतः=स 
आगतः सः+ इच्छति >स इच्छिति; सः+ईहते=स ईहते; 
सः+ उवाचन्स उवाच; सः+करोति=स करोति; सः+ 
गच्छुति>स गच्छति; सः+ चलतिन्स चलति; सः+ इस्ति= 
स हसति; एषः + आयातिनएष आयाति; एषः + एति=एषणति; 
एषः + धावति = एष धावति; एषः+ रोदिति = एष रोदिति; 
एप: + चदति = एष चदति; एषः + शेते-एप शेते; एषः + सहते= 
एषसहते । 


११२। भोसः 


११२। यदि स्वर वर्ण, बग के तृतीय, चतुथ, पञ्चम वर्ण 
अथवा य र ल व ह परे हो तो, सो: पद्‌ के विसग का लोप हो 
जाता हे, और लोप होने पर फिर सन्धि नहीं होती । यथा 
सो: + अम्वरीषन्भो अम्चरीष; सोः + ईशानन्सो ईशान; भोः-- 
उमापते =भो उमापते; भोः +यदाधरन्भो गदाधर; सोः+ 
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जनमेजय-भो जनमेजय; भोः -- दामोदर-भो दामोदर; भोः-- 
माधव =भो माधव; भोः + यडुपते=भो यदुपते । (१) 
११३। इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य 

क, ख, प अथवा फ परे रहने से निः, आविः, वहिः, दुः; 
प्रादुः और चतुः इन सब शब्दौ के विसग के स्थान में मृद्धन्य 
ष होता है। यथा, निः + कामः = निष्कामः निः + खेदः = नि- 
घ्खेदःः निः -- पीडितः = निष्पीड़ित:; निः + फलः = निष्फलः; 
आविः + कृतम-आविष्कृतम्‌; वाहिः + छृतःच्वहिष्कृतः दुः + 
करम्‌=्दुष्करम्‌ ; दुः + खम्‌=दुष्खम्‌ ; प्रादुः + दतम-्माडुष्छ- 
तम्‌; चतुः + कोणम्‌=चतुष्कोणम्‌; चतुः + पथम्‌=चतुष्पथम्‌। 
११४। कपवगयो; वा इसुसोः सामर्थ्ये 

कू, खू प्‌ अथवा फू परे रहने से हरिः, सपिः आयु 
इत्यादि । (२) के विसग के स्थान मे विकल्प से मद्ध त्य ष होता 
है । यथा, हविः+ पततिनविष्पतति, हविःपतति; सावि: -- 
पिचति=सपिष्पिवति, सपि पिवति; आयुः + करोति-य़ायुण्क- 
रोति, आयुः करोति; धनुः + करोति=धनुष्करोति, धनुः करोति। 
समास में नित्य मद्ध न्य ष्‌ होता है। -यथा, हवि:+ पानम्‌ः 
हविष्पानम्‌ ; सपिः + पात्रम्‌=सपिष्पाtम्‌; आयुः + कामः=आयु 
षकाम.; धनुः + पाणिः=धनुष्पाणिः ( ३ ) 

( १ ) वेयाकरणीय स्वर वर्ण परे रहने से भो: शब्द के विसगं ( : ) 
के स्थान में विकल्प से य्‌ करते हैं। यथा, भो; + अच्युतनभो अच्युत 
सोयच्युत, भोः + अन्न = भो अन्न, भोअन्न । ' 

(२ ) इविः, सपिः, वहिः, अच्चिः, रोचिः, शोचिः, आयुः, धनुः, 
चञ्चुः, वषु;, यञ्चः इत्यादि । 

(३) आतुः पुत्रः के विसग के स्थान में प होता है। यथा, आतुष्पुन्र: | 
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११५ । तकारादि तद्धित प्रत्यय परे रहने से हस्व इकार 
आर हस्व डकार के परस्थित विसग के स्थान में मूद्ध त्य 
होता है। यथा, अचि: + त्वम्‌=अचिष्ट्‌ चम्‌; चतु:+ तयम्‌ = 
चतुष्टयम्‌ । 

११६। नसस्फुरसोगेत्यो 

धातु परे रहने से नमः, पुरः, तिरः, इन तीनो (शाब्दो) के. 
विसगं के स्थान में दन्त्य स होता है। यथा, नमः + करोति= 
नमस्करोति; नमः + कारः=नमह्कारः; नसः + कत्यःऽचसस्कत्यः; 
पुर: + कारः=पुरस्कारः} पुरः + कृत्य = पुरस्कृत्य; तिः + कारणी 
तिरस्कारणी; तिरः + कारः=तिरस्कारः । 

११७। कर, कार, कान्त, काम, कुम्भ ओर पात्र सब्द परे 
रहने से अकार के परिस्थत बिसर्ग के स्थान में दन्त्य स होता 
है। यथा, श्रेयः +करःनश्रेयस्करः; पुरः + कारः=पुरस्कार 
अयः + कान्तः=अयस्कान्तः; सनः + कासः=सनस्कामः; अयः + 
कुम्मः-अयस्कुस्स; पयः + पात्रम्‌=पयस्पाञम्‌ । 

११८। तमः काण्डः, मेदः पिण्डः, साःकरः, अहः-करः, 
वाचः-पतिः, दिव:-पतिः, अयः-कीलः इत्यादि फे चिसग के स्थान 
में दन्त्य स्‌ होता है । यथा, तमस्काणडः, मेदस्पिणड:, भास्करः, 
अहस्करः, वाचस्पतिः, अयस्कीलः । 





QUESTIONS. 
1--( ६) जगत्‌ + शरण्यम>जगच्छुरण्यम्‌ , ०७६ उत्‌ + 
श्रोतति5उत्तश्चोचति । 


Account for the difference of form in these two 
058565, 
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(9) What difference form can beobtained by 
combination ० उतू ३०५ शरीरम्‌ 474 शक्रम्‌ ९६८,,? 

2. What Different forms can be had from the 
conjunction ० महान्‌ 214 शब्द: ? 


3, Disjoin the word तद्विक्तम्‌, what other word 
is formed by Joining its two other parts ? 

(4) Join the following.— 
"तद + कनत्कारः, गच्छुन्‌ + कटिति, निन्दन्‌ + शठः, एतद्‌ + 
छाया, उत्‌+हरणम्‌ , यज्ञ +नः, राज़ +नी, एतम्‌ + टक्कर., 
महत्‌ +ढालम्‌, राजन्‌ +ठौकते, महान्‌ + लाभः, धावन्‌ + 
अश्वः, स्मयन्‌ + उवाच्‌ 974 पश्यन्‌ + चकित: । 

(4) चिन्तयन्‌ +इह=्चिन्तयक्षिह 9470 हरन्‌ + आगतः= 
हसक्षागत; । 

(9) साधून्‌ + आद्वियस्य=्साऽ्चुना द्वियस्व ४०८ कीन + 
आहय =कवीनाह्ृय; 899 if there is any Difference 10 
the form of (4) and (a,b) and if so. account for 
“the difference. 

5. Disjoin the following:— 

उद्य छ्कारः, शाम्यस्त।प., एशते, विहित, संस्यते, आशङ्कते, 
'रज़यति, उत्कण्ठते, अनुमति, क्षन्तव्यं, चशंचूद्‌ वृक्षच्छाया, 
उदस्वनम्‌ , उदिष्ठेति, सष्यशुष्म्‌ 2१८ वागज्ञालम्‌ । 

6, Join the follow ing:— 

ग्रहम्‌ +गच्छ शत्रुम्‌ + जहि, धनम्‌+ ददाति, सत्यम्‌ + 
ग ) युरुम्‌ + नमति, म्चुलिट्‌ + मत्तः, दिकू + नागः, दिकू 
'इस्ती) अप्‌ः + हरम्‌ , परित्राटू + हसति, सुप्त: + शिशुः, अग्नेः + 
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न्‌ ) नगरयायिणा नगरयायिना, विषपायिणा विषपायिना, (१) 
(ई प्रत्यय युक्त न्‌) नगरयायिणी, नगरायिनी, विषपायिणी 
विषपायिनी (२)। 

१२५ । यदि पर पद्‌ एक स्वर विशिष्ट अथवा कवगं युक्त 
हो तो, दन्त्य न्‌ सब्बंदा मूद्ध न्य होता है। यथा, (एक स्वर विशिष्ट) 
अरुणा, प्रभूणाम्‌, पुनर्भुणाम्‌, वृत्रहणौ, व्त्रहरणः । (कवर्गयुक्त) 
श्रीकामेण, डुगभेण, ग्रहगामिएा, नगरगामिणी; धम्मंकामाणाम, 
दोषभागिणी, आढ गोमयेण, शुष्कगोमयेण, परिपाकेण (३) 

१२६ । विभाषाषधिवनस्पतिभ्य 

ओषधिवाचक ( ४] और वृक्षवाचक शब्दों के परे वन 
शब्द का विकल्प से मूद्ध न्य होता है । यथा [ औषधिवाचक ] 
व्रीहिवणम्‌ व्रीहिचनम्‌, माषवणम्‌ माषवनम्‌, दुर्व्वावणम्‌ 

चनम्‌, दभंवणम्‌ दर्भवनम्‌, रम्भावणम्‌ रम्भावनम्‌, 
क्षुमावणम्‌ क्षुमाचनम्‌, उशीरवणम्‌ उशीरवनम्‌, नीयारवणम्‌ 
नीचारवनभ्‌ , हरिद्वाचणम्‌ हरिद्राचनम्‌, सषपचणम्‌ स्षपवनमू, 
जीरकवणम्‌ जीरकवनम्‌, आद्र कचणम्‌ आद्र कचनम्‌, 

(१ ) युवन्‌ शब्द का न मूदूधन्य नहीं होता । यथा, नूयुवानौ, 
क्षत्रिययूना) शूद्रयूनाम्‌ । 

( २) भगिनी, कामिनी, भामिनी, यामिनी, यूनी आदि कई एक 
शाब्दो का न मूद्धेन्य नहीं होता । यथा, पितृभगिनी, हरकामिनी, 
हरभामिनी, घोरयामिनी, क्षत्रिययूनी । 

(३) पक्क शब्द का न मूद्धन्य नहीं होता । यथा, परिपक्वेन, 
थरिपक्कानि, परिपक्रानाम्‌ । 

( ४) शस्य पक्क होने से जिन सब उज्ञिदों का जीवन शेष होता है 
उनको औषधि कहते हैं । 
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[वृक्षवाचक] लोध्रवणम्‌ लोभरवनम्‌, द्वाक्षावणम्‌ द्वाक्षावनम्‌ , 
केसरवणम्‌ फेसरवनम्‌ , मन्दारवणम्‌ सन्दारवनम्‌, मालूरः 
चणम्‌ माऊूरवनम्‌, बद्रीवणम्‌ बदरीचनम्‌ , शिरीषवणम्‌ 
शिरीषवनम्‌ , जम्बीरवणम्‌ जम्बीरवनम्‌ [ १ ]। 

१२७ | शर, काष, इक्षु, एक्ष, श्राश्न, खदिर इन कई शब्दों के 
परे वन शब्द के न्‌ का सव्बंदा मूद्ध न्य होता है, यथा, शरवणम्‌ , 
` इक्षुवणम्‌, लक्षवणम्‌ , आग्रवणम्‌ , खादिरिगणम्‌, काषणणम्‌। 

१२८ । प्र, निर्‌ , अन्तर्‌, अग्ने इन कई शब्दों के परस्थित 
चन शब्द के न्‌ का मूद्ध न्य होता है यथा, प्रणणम्‌ , निवणम्‌ , 
अन्तर्वणम्‌, अग्रेवणम्‌ । 

१२९ । वा भावरकणयो: 

अन्य पद्स्थित र्‌ आदि के परवर्ती पान शब्द का म्‌ गिकल्प' 
से सूड न्य होता है। यथा, क्षीरपाणम्‌ क्षीरपानम, नीरपाणम्‌ 
नीरपानम्‌, निषपाणम्‌ निषपानम्‌ , कषायपाणम्‌ कषायपानम्‌। 
१३० । न्रिचलुभ्यी हायनस्य णत्वं वाच्यस्‌ 

वयस्‌ अथ बोध होने से त्रि और चतुर शब्दों के परवर्त्ती 
हायन्‌ शब्द का न्‌ मूद्ध त्य होता है । यथा, निहायणो बत्सः, 
चहुहायशी गौ; । 

१३१ | अह्ोऽदन्तात्‌ 
प्र, पूवे अपर आदि शब्दों के परवर्ती आदि शाब्द का न्‌ 
, मूद्ध न्य होता है। यथा, प्राह, पूर्व्वाहः, अपराह्ः । 

( १ ) द्विस्वर अथवा त्रिस्वर न रहने से नहीं होता । यथा, देवदा- 
ख्वनम्‌, उ्टुम्बरवनम्‌, नारङ्गवनम्‌, नारिकेलवनम्‌, बोधिदू सवनस्‌ , 
कोविदारवनस्‌ , राजवृक्षवनम्‌ , सहकारवनस्‌ , कुरवकवनस्‌ , कर्णिकारवलस, 
सिन्धुवारवनस , नागकेसरवनम । ८ 
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१३२ । अयनश्व 
पर, पार, उत्तर, चान्द्र, नारा और राम शब्द के परचर्त्ती 
अयन शब्द का न्‌ मूद्ध न्य होता है। परायणम्‌ , पारायणम्‌, 
उत्तरायणम्‌ , चान्द्रायणम्‌, नारायणाः, रामायराम्‌ । 
१३३ । अग्रग्रामाभ्यों नयतेः 
अग्न ओर प्राम के परवत्ती नी शब्द का न्‌ सूद्धन्य होता 
है। यथा, अगूणीः, गुमणी: । 
१३४। पूव्वपदात्‌ संज्ञायामगः। उपसगाल्‌ बहुलम्‌ 
छूर्प के परिस्थित नख का न्‌ और प्रदुखर और गाघ्री शब्दों 
के परिस्थित नस का न्‌ सूद्ध च्य होता है । यथा, (१) शुपं- 
णखा, प्रणसः, ठुणासः, खरणखः, बाघ्रीणासः । 


१३% । शिरीनद्यादीनां वा 

गिरी नदी इत्यादि के [२] न का विकल्प से मूद्ध न्य होता 
है। यथा, गिरिणादी गिरीनदी, स्वर्णादी स्गनंदी, गिरिणि- 
तम्चः सिरिनितम्चः | 


| 
२३६ । षात्‌ पदान्तात्‌ 

पूळ्य पद के अन्त में मूद्ध न्य ष्‌ रहने से पर पद का न्‌ 
मूद्ध न्‍य नही होता है॥ यथा, निष्पानम्‌ , दुष्पानम, इचिष्पानम्‌, 
आयुष्कामेन, निष्क्रामेन, निष्कामानाम्‌ , दुष्खेन, दुप्खिना, 
सपिंष्पायिना । 

(१) संध्या बोध होने से ही शूर्पणखा इत्यादि शब्दों के दन्त न का 
मद्धन्य ण होता है । अन्यन्न शूपेनखी । 

( २ ) गिरिनदी, खनंदी, शिरिनितम्व, गिरिनख, गिरिनद्ध, चक्रनदी , 
चकनितम्ब, तूय्यसान, माघोन, आयन । 
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प्र, परा, परि, निर इन चार उपसर्ग और अन्तर शब्द के परे 
यदि नद्‌ प्रभृति (१] धातु हौ तो; उन सबो का न्‌ मूद्ध न्य हो 
जाता है। यथा, नदु-प्ररादति, परारादति, परिरादति, निर्णा- 
दृति, अन्तणोदति, नम्‌-प्रमति, प्रसामः, प्रशति:, परिरामति, 
परिणामः, परिणमतिः, नश-प्रणश्यति, परिणा-शयति, प्रणाशः, 
परिणाशः, अन्तर्णाश', (२) परिणतिः, नहू + प्रणह्यते, परिणाहः। 
नी--प्रणय ति, प्रणीयते, प्रणयः, परिणय', परिणीतः, निर्णीयते, 
नियः, जु-प्रणोति, परिणौति, प्रणवः, नुदु--प्रणुदाति, 
प्रणोद्‌ः। अन्‌--प्राणिति, प्राण्यात, प्राणः, हन्‌--प्रहण्यते, 
परिहणयते, प्रहण्यात्‌, परिहण्यात्‌, प्रहरानम्‌ , पराहणानम्‌ , 
परिहणनम्‌ , निहंराम्‌, अन्त्हणनम्‌ ( ३) । 
१३८। वासाच्या 
यदि हन्‌ घातु का न, म्‌ , अथवा च्‌ संयुक्त हो तो विकल्प 
से मूद्ध न्य होता है। यथा, प्रहणिप, प्रहन्मि, प्रणवः, प्रहन्वः । 
१३६ । वा निंखनिक्ष निन्दाम्‌ 
निसू, निक्ष, निन्द इन तीनो धातुओं का न्‌ विकल्प से 
( १ ) नद्‌ नम्‌ नश्‌ नह्‌ नी चु चुद्‌ अन्‌ हन्‌ । 
नदी नमो नशङ्चैव नहनीजुनुदस्त था । 
अनो हनरचेति नव नदादियंण इष्यते ॥ 
(२) नशधातु फे श सूद भ्य होने से न्‌ सूद्ध न्य नहीं 
होता । यथा, प्रनष्टः, परिनष्ट, निर्नेष्ट, अन्तनेष्ट: । 
( ३ ) इचधातु के इ, स्थान मे घ होते से न्‌ मूद्ध न्य नहीं होता । 
यथा, प्रधूनन्ति, परिधन्ति, अधानि, प्रय्यौध्नि । शन्न्‌ घनः । 
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मूद्ध न्य होता है । यथा, निस-प्रणि- सितव्यम्‌, प्रनिसितव्यम्‌ , 
निक्ष-प्रणिक्षणम्‌, प्रनिक्षणम्‌ , निल्दु-प्ररिन्दति, प्रनिन्द्ति | 


१४० । हिनुमीना 

हिउ और मीना का न्‌ मूद्ध न्य होता है । यथा, हिनु-अहि- 
णोति, प्रहिणुतः, प्रहिरवन्ति । मीना-प्रमीणाति, प्रमीणीतः, 
प्रमीणन्ति । 


'१४१। आनि लोटू 

लोटू के अनि तिभक्ति का न्‌ सुद्ध न्य होता है । यथा, प्रभ- 
वाणि, पराभवारि, परिभवाणि, निर्भवारि, अन्तभंवाणि, 
प्रवहाणि, परिवहारि, अस्तर्वहाणि, प्रवपारा, परिवपारि, 
अन्तर्वपाणि, निवपाणि । 

१४२ | गद्‌ आदि । ( १) धातुओं का पूर्व्वत्ती नि उपसग 
कान मूद्ध न्य होता है । यथा, गदु-प्रिगदरति, पत्‌-प्रणिप 
तति, प्रणिपातः, दा-प्रणिद्दाति, धा-प्रणिद्धाति, प्रणिधा- 
नम्‌, प्रणिहित; हन-प्रशिहिन्त, परशिहन्ति, निर्णिहन्ति, 
अन्तर्णिहन्ति । 
१४३ | कूत्यचः 

धातु के पूर्व प्र, परा, परि और निर्‌ ये चार उपसर्ग अथवा 
अन्तर शब्द रहने से कत्‌ प्रत्यय का न्‌ मूद्ध न्य होता है। यथा, 
या-प्रयाणाम्‌ , निर्याणम्‌, ध्रयाणीयम्‌ , अन्तर्याणीयस्‌, हा- 
प्रहाणम्‌ , प्रहीणः, परिहाणीः, परिहीयमाणम्‌, ऊह-प्रोहणीयम, 
प्रोहणम्‌ , चप-प्रवपणीयम्‌ , ध्रवपणम्‌ , बह्‌ -प्रवहमणः, घोह्य- 

(१) गद्‌, पत्‌, दा, धा, हन्‌,नद्‌, पद्‌, दान, दो, सो, दे, थे, 
मा, या, द्रा, प्सा, वप, वह, शम्‌, चि, दिहू । 

द्‌ 


[ णत्वचविधान 


माणः, प्रव-हणम;, आपू-प्रापणम्‌ , प्रापणीयम्‌ , प्राप्यमाणम्‌ , 
मा-मांग्रमाणम्‌ , परिमाणम्‌; इख-पेडुणम्‌, भेड्डूणीयम्‌ । 
१४४ । हलश्चेजुपधात्‌ 
जिन धातुओं के आदि मे व्यञ्जन चर्ण हो और अन्य वर्ण 
के पूर्वं में अ आ भिन्न स्वर वर्ण रहे तो उनके उत्तर विहित 
कृत प्रत्यय का न्‌ विकल्प से मूद्ध न्य होता है। यथा, कुप- 
प्रकोपणाम्‌, प्रकोपनम्‌ , प्रकोपणीयम्‌, प्रकोपनीयम्‌, गुप्‌-परि 
गोपणम्‌, परिगोपनम्‌, परिगोपणीयम्‌, परिगोपनीयम्‌ । 
१४४। णे विभाषा 
ण्यन्त धातुओं के ( १ ) उत्तर विहित ऊत्‌ प्रत्यय का न्‌ 
विकल्प से मूद्ध ब्य ण होता है। यथा, यापि प्रयापण, प्रयापनम्‌, 
प्रवाप्यमाणम्‌ , प्रयाप्यमानम्‌ , प्रयापशीयराम्‌, प्रयापनीयम्‌, 


चाहि-प्रवाहराम्‌ , प्रवाहनम्‌, प्रवाह्ममाणम्‌, प्रचाह्मसानम्‌ , 
प्रवाह्मणीयम्‌ , प्रवाह्यनीयम्‌ । 


१४६। न भा भू पूकमिगसिप्यायिवेपाम्‌ 

भा, भू, पू, कम्‌ , गम्‌ , प्याय्‌, वेप्‌ और कम्प्‌ इन धातु 
के उत्तर विहित कृत्‌ का न्‌ मृद्ध न्य नही होता। यथा, भा-- 
परिभानीयम्‌; भू-परिभवनीयम्‌ ; पू-परिपवनीयम्‌ ; कम्‌- 
परिकमनीयम्‌; गम्‌-परिगमनीयम्‌; प्याय्‌-परिप्यायनीयम्‌ , 
वेप्‌-परिवेपनीयम्‌ , कस्प-परिकस्पनीयम्‌ । 

१४७। कृत्‌ प्रत्यय का न्‌ व्यञ्जन वर्ण में युक्त होने पर 
मूद्ध न्‍्य नही होतां। यथा, प्रभग्नः, परिभग्तः, प्रभुर्नः, परि- 
सुग्नः, प्रमग्नः, परिमग्नः, प्रविग्नः, परिविग्नः, निव्विग्न; । 

(१) भा, सू, धू, कम्‌, वेप्‌, कम्प्‌, भिन्न । 

४ ४७ 


'व्याकरण-कौमुदी ] [ प्रथम-भाग 
निम्न लिखित शब्दों में “ण” होता है । 


५वाणी-तुणीर,चेणी-फणि लवणं कोण-कल्याणवाणा:, गोणी- 
घोणी-कणा-णुघ्चु ण-विपणि-पर्ण स्थाणु-पुण्यं विषाणम्‌ । 
माणिक्यं शोणशाणो गुण-गणिका-वेणु-सिंहाण-वीणा, 
निष्वीणोनिक्क- णेण-क्ण-किण-बणिज; कङ्कणं पापितूणो । 
पिणाक--मपि घाणक्यमित्याद्याः स्थुः स्वभावतः 17 
QUESTIONS. 


1. Account for either the double न in सन्नत्र-< 
चीत or for the elision of अ in एतेऽस्मन्‌ पुत्रा: । 
८. U. 1910 
2. विषपायिना ४०० चिषपायिशा, नगरवासिनी 274 
नगरवासिणी, पितूभगिनी ४०4 पितृभगिणी, घोरयामिनी ४06 
घोरयामिणी l Point out which of these are correet 
or which are incorreet and justify your answer by 
guoting the rule or rules governing them. 
3. According to what rule न of परिपाकेन becomes 
मूर्धन्य श? ls there any exception to that rule? 


Jllustrate. 
4, What rule governs the changing ० न ० नशू 
2० हन्‌ धातु ? is there any’ exception to that rule ? 
5, Rewrite the following after correcting;—" निल 
रामेन, हरिता, चिषन्न, रिपूनाम्‌, द(रद्रानाम्‌, दर्ेत्‌, गिवरनम्‌ , 
शनस्थलम्‌ , तारिनी, शिक्षकेन, रेखानाम्‌, नरान्‌, नृपान्‌, 
रजनी 4०० राजानः । 





छट 


[ प्त्वविळार 


घत्वविधान 
PR १0 
( ९७४७४९० ०: दून्त्य (dental) सू 17७ सू घन्य 


(cerebral) छू ) 
१४८ । इणः कोः 
अ आ भिन्नस्रक ओर र्‌ इन वर्णो के परस्थित शर्ट 
का दन्त्य स्‌ सूदुर्धत्य होता हे। यथा, मुनिषु, नदीएु, टार. 
वघुषु, भातृषु, नरेषु, अनैषीत्‌, गोषु, नौषु, विक्ष, चतुर [ 2 


१४६ | दु््विकञ्जनीयकाव्ववायेऽपि 
अडस्घार और विलग व्यवधान रहने से भी होदा 
यथा, हवीषि, धनंषि, आशीःषु, आयुःषु (२) 
१५० षोपदेश घातु को ( ३ ) अभ्यस्त करने से शटि ५१५० 


[ 3 ] सात्‌ प्रलय का स्‌ मूदूर्धन्य नहीं होता । यथा, श; 
चायुसात, आतृसात्‌ । 

[२] छीवलिंग शब्द की प्रथमा और द्वितिया फे प्रहुहदल ४ % 
में जो अचुस्रार रहता है उसको छोड्‌ अत्य जनुखार फे घ्यन्शा, 3 तट 
होता । यथा, पुसस्‌ शब्द की सपमी के वहुवचन में एट. ५४ 
सुदूर्धन्य ष नहीं हुआ । 

[ ३ ] सब्जू, सदू, सद्‌, साध्‌, सिच्‌, सिध्‌, सिव्‌, रु, “५, % 
ए, सु स्तुभ्‌, सल, स्था, स्ता, स्निह, सु, ग्मि, /, तनु 
शप्‌, स्विद्‌ इत्यादि । 

सञ्चः सदः सह; साध, सिच्‌ सिंधी सिव्‌ च सुस्त» । 

सूः सेवः सोस्तथा स्तम्भः स्तुस्तुभो स्थायतिस्तश | 

स्था स्नास्निहस्नव: स्मिश्च स्व: स्वद्स्वप्‌ सिरक | 

एते चान्ये च वहवः षोप्रदेशा: प्रकीतिता । 

४६ 


व्याकरण-कौमुदी ] [ प्रथम-भाग 


का द्वितीय स्‌ ई, ऊ, प, ओ इन वर के परस्थित हो तो 
सूद्ध न्य होता'हे यथा, सिच्‌-सिषेच, सिषिचतुः, सिषिचुः (१) 
सिधःसिषेध, सिषिधतुः, सिषिधुः, सु-खुषाव, सघुचतुः, सघुबुः, 
सू-सुषुवे, खुघुवाते, सुषुविरे, सेव-सिषेचे, सिषेचाते, सिषेविरे 
स्तु-तुष्टान, तुष्टुगतु, तुष्टुुः, स्निह-सिष्णेह, सिण्णिहतुः, 
सिष्णिहु:, स्मि-सिष्मिये, सिष्मियाते, सिष्मियिरे, स्वप-- 
खुष्वाप, सुषुपतुः, रुषुपु:, स्तुभ्‌-त॒ष्ट्भे, तुष्टमाते, तुष्टुभिरे 
सो-सोषीयते, सेन-सेचीव्यते, स--सोषूयते, स्तु-तोष्ट्यते । 
१५१ । धातु के उत्तर विहित सन्‌ प्रत्यय का स्‌ मूदुर्धन्य 
होने से उस धातु का स्‌ मूदुधन्य नही होता । यथा, स्च 
सिसिक्षति, सू-सुसूषति, सेवा-सिसेविषते, स्मि-सिस्मयिषते 
स्तम्भू-तिस्तम्भिषति, स्तुस्‌-तुस्तोभिषते; रचु-सुस्नूषति (२) । 
सन्‌ का स॒ दन्त्य रहने से, घातु का स॒ मूदुधन्य होता है । यथा 
स्था-तिष्ठासति, स्वप्‌-सुषुप्सति; सो-सिषासाठि; स्ना-सिष्णा 
सति । ण्यन्तधातु मै केवल स्विद्‌, स्वद्‌ और सह धातुओं का 
नही होता । यथा, स्विद्‌-सिस्वेदयिषति; स्वद्‌-सिस्वादयिषति; 
ह-सिसा६यिषति । स्बु को छोड़ कर ण्यन्त धातु का होता है 
यथा,स्वप-सुश्वापयिषति; सिच्‌-सिषेचयिपति; सिंध-सिषेच 
यिषति, स्तु-सुष्णाचयिषति, सञ्ज्‌ सिषञ्जयिषति । 
१५२ । इकारान्त ( ३) और उकारान्त (४) उपसग के 


[ १ ] यङ्‌ प्रत्यय होने से, सिच्‌ धातु का स मूदूधन्य नहीं होता । 
यथा, सेसिच्यते । 
( २ ) केवळ स्तु धातु का होता है | यथा, तुष्टुपति । 
( ३ ).नि, वि, परि, प्रति, अति, अधि, अपि, अभि । 
(४) कु, अडु। ` 
५० 


[ षत्वविधान 


परस्थित सु आदि (१) धातुओं का स्‌ मूद्ध न्य ष्‌ होता है। 
यथा, सु-अभिषुणोति, अनुषुणोति (२) स- (३) अधिषुवति. 
अनुघुवति; सो-अधिष्यति; स्तु-अभिशैति, अचुष्टौति; स्तुभ्‌- 
प्रतिद्ोभते, अनुष्टोमते; स्था-अधिष्ठास्यति; अनुष्ठास्यति; सेनि- 
अभिषेणयति, सिध-(8) प्रतिषेघति, अनुषेधति; सिच-निषिञ्चति, 
अनुषिश्वति, सञ्च-निषजति, अनुषजति; स्वञ्ज्‌ “परिष्वजते 
अजुष्वजते, सद्‌-विषीदति, अनुषीद्ति (५) स्तम्भ-अभिष्टभ्नोति, 
अदुष्ठम्नोति (६) | अटू-व्यवधान में भी सूद्धच्य होता है । 
यथा, अभ्यषुणोत्‌ , अभ्यषेणयत्‌ , न्यषिञ्चत्‌, अन्वषजत्‌ , 
व्यषीदत्‌ (७) । 


(१) सु, स्‌, सो, स्त, स्तुम, स्था, सेनि, सिध, सिचु, सञ्ज, स्वञ्ज 
सद्‌, स्तम्भ्‌ । 

सुः सू; सोः र्तुः स्तुमइ्चेप स्था; सेसिङ्च सिधः सिचः । 

सञ्जः स्वञ्चः सदः स्तुम्भः स्वादिरिते त्रयोदश ॥| 

(२) खद्‌ , दङ्‌ विभक्ति और स्यत्‌ प्रत्यय परे रहने से नहीं होता। 
यथा; खट्‌ अभिसोष्यति, रूड-अभ्यसोष्यत्‌ , स्थत्‌ अभिस्तेष्यत्‌ । 

( ३ ) तुदादिगणीय । 

६४) गमनार्थं सिध्‌ धातु का नहीं होता । यथा गुहं ्रतिसेधति, 
परिसेधति, अभिसेधति । ` हि 

(५) प्रतिपूर्वक का नहीं होता । यथा, प्रतिसीदति । 

( ६) आलम्बन और सामीप्य अथ में अवपूर्वक का भी होता है । 
यथा आलूम्बन अर्थ में यष्टियमष्टेभ्य आस्ते, यष्टिमालम्ब्य ति्ठतीसर्थ: । 
सामोप्य अर्थ में अवष्टब्धा गौः, गोः समीप चत्त ते इत्यर्थः | 

(७) परि; नि; वि पूवक स्तु और स्वञ्ष घातु का विकल्प से होता 
ह । यथा; पय्यौष्टावीत्‌ , प््यस्तावीत्‌ ; पय्यंषवजत; पर्येस्व-जत्‌ | 

५१ 
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NN 


Da Fae 
१९३। परिनिविस्म्यः सवसितससय सिवुसहसखुद 
स्तुस्वञ्ञास्‌ 
परि, नि, वि, परवर सेव और सह, धातु का स 
मृद्ध व्य होता है | यथा सेद्‌-परिषेवते, निषेचते, सिव्‌-एरिषी 
व्याति, निषीच्यति, विषीव्यति, सह-परिषहते, निषहृते, विषहते 
(१) अट के व्यवधान में भी होता है। किन्तु सेव धातु का 
नित्य; सिच ओर सह धातु का विकल्प से होता हे! यथा 
सेव-पय्यंपेत्रत्‌ , खिच्‌-पय्यषीव्यत्‌ , पर्येसोब्यत्‌ , सह-त्यबहत' 
स्यसहत । यन्त करने से लुङ विभक्ति से सिव ओर सह 
धातु का स्‌ मूद्ध न्य नहीं होता । यथा, सिद-पय्यसीसिवत्‌ , ` 
सहू-पययीसीसहत्‌ । 


१५४ । स्वादिष्वस्थासेन चाभ्यासस्य 


इकारान्त और उकारान्त उपसर्य के परिस्थित सेनि आदि 
(२) धातु अभ्यस्त होने से, दोनो स्‌ मृद्धन्य हो जाते हैं। 
यथा, सेनि-असिषिषेणयिषति, विध-निषि षेध, प्रतिषिषेधयि- 
षति, असिषेषियते; सिचू-अभिषिषेच , अमिषिषचयिषति, (३) 
सञ्ज्‌-अचुषषञ्ज, घतिषिषञ्जयिति; स्वः्जू-परिषिष्वक्षयिषति, 


परिसोहा; निसोहुम्‌ ; विलोइ: । 
(२) सेनि, सिध, सिच्‌, स्त, स्वञ्ज, सद्‌, सेव्‌ 
सेनिः सिंघ: सिचरचेच सञ्जः स्वज्ञः सदस्तथा । 
सेव सत्येष विज्ञ य: सेन्यादिः स्सको गणः ॥ 
( ३ ) यङ्‌ होने से नहीं होता । यथा, अभिरेसिच्यते । 
प्र्‌ 6 


[ पत्वविधान 


परिषाष्पज्यते ( १), सदु-निषिषादयिषति, विषाषद्यते; सेव्‌-- 
परिषिषेवे, अभिषिषेव्यते । 
१५४। स्तन्‌ भे 

इकारान्त और उक्रारान्त उपसर्ग के परस्थित अभ्यस्त 
स्था और स्तम्भ धातु का स्‌ , त्‌ व्यवधान में भी मद्ध त्य होता 
है । यथा, स्था-अदुतष्ठौ, अधितष्ठौ, अभितष्ठौ, स्तम्म्‌-अनु- 
तष्टस्स, अधितष्टम्भ, अभितष्टम्म ( २) । 

१५६ | परिपूवक स्क धातु का स्‌ मूद्ध न्य होता है । यथा 
परिष्करोति, परिष्कारः । अट व्यवधान मे विकल्प से होता है 
यथा, पर्णष्करोत्‌, पर्य्यस्करोत्‌ „ पर्य्यष्काषीत्‌ , पथ्यस्कार्षीत्‌। 

१५७ । अलुविपय्येभिनिभ्यः स्यन्दतरप्रणिघु 

अनु, चि, परि, अभि, नी पूर्वक स्यन्द्‌ धातु का स विकल्प 

से मदुधंल्य होता है । यथा, अनुष्यन्दते, अनुस्यन्दतु, चिष्यन्दते 


चिस्यन्दते, परिष्यन्दते, परिस्यम्द्ते, अभिष्यन्द्ते, अभिस्यन्दते 
निष्यन्द्ते, निर्यन्द्ते ( ३) । 
१५८। परेश्च 
परि पूर्वक स्कन्द घातु का स्‌ विकल्प से मद्ध न्य होता है। 
यथा, परिष्कन्द्ति, परिस्कन्दति, परिष्करणः, परिस्कन्नः । 
( १ ) छिद्‌ विभक्ति में स््र्ज्‌ और सद्‌ घातु का द्वितीय स्‌ मूदूधन्य 
नहीं होता । यथा, स्व -परिषस्त्रजे, विषस्वजे, सदू-निषसाद्‌, विषसाद । 
(२ ) प्रतिस्तब्ध और निस्तब्ध इन दोनों का स्‌ मूतूर्धन्य नहीं 
होता है । ण्यम्त करने से लुङ्‌ विभक्ति में स्वम्भ का स्‌ सूदुधेन्य नहीं 
होता । यथा, पर्य्यतस्तम्भत्‌ । 
(३) प्राणी-कत्तां होने से नहीं होता । यथा, अुस्यन्दते मत्स्यः । 
ण्डे 


व्याकरण-कोमुदी ] [ प्रथम-भाग 


१५९ । वेः स्कन्देरानिछायाम्‌ 

निष्ठा भिन्न (१) ऊत्‌ प्रत्यय परे रहने से वि पूर्वक स्कन्द 
घातु का स्‌ विकल्प से मूद्ध न्य होता है। यथा, विष्कन्ता, 
चिस्कन्ता, चिष्कन्तुम्‌, विस्कन्तुम्‌ । निष्ठा प्रत्यय मे नही होता! 
यथा, चिस्कन्न:, विस्कन्नवान्‌ । 
१६० । स्फुरतिस्फुलत्योनिनिविभ्यः 

निर, नि वि पूर्वक स्फुर और स्फल्‌ धातु का सू विकढप 
से मूदुर्थन्य होता है। यथा, स्फुर-निष्फुरति, निःस्फुरति, 
विष्फुरति, विस्कुरति, स्फुल-निःप्फुलति, निःस्फुलति, विष्फु- 
लति, विस्फुलति । 
१६१ । वेःस्कभ्नातेर्नियम्‌ 

वि पूर्वक स्कन्म्‌ धातु का स्‌ मूदुर्धन्य होता है। यथा, 
विष्क*नाति, विष्कम्नितुम्‌, विष्कम्नितव्यम्‌ विष्कम्भः, विष्क- 
म्मकः । 

) १६२ | सुविभिदुम्यः सुपि सुति समाः 

स्वप्‌ के स्थान में ऊत्‌, खुप, छु, वि, निर्‌, दुर्‌ उपसग के 
परवर्ती होने से, दन्त्य स मूहुर्धन्य होता है । यथा, खुपुप्तः, 
सुषुप्तिः, विषुप्त:, निःघुप्तः, दुःषुप्तः, ढुःषुषुपतः, दुःघुणुपुः । 
१६३ । उपसर्ग प्रादुभ्यांमस्तिष्यचपरः 

इकारान्त और उकारान्त उपसर्ग का और प्राहु: शब्द के 
परवर्ती अस्‌ धातु का स मूदुर्धन्य होता है यथा, निषन्ति, प्रति- 
षन्ति, अधिषन्ति, अनुषन्ति, परिष्यात्‌, प्राढुःषन्ति, प्रादुः 
ष्यात्‌ । किन्तु सकार त्‌ थ्‌ म्‌ अथवा चकार के साथ युक्त 

(१ } क्त और क्तवतु इन्हीं दो इत्‌ अत्ययों की निष्ठा कहते हैं। 

५४ 


[ षत्व-विधान 


रहने से नहीं होता । तथा त:युक्त अधिस्तः, अनुस्तः, प्रादूस्तः; 
थः युक्त प्रतिस्थः, अभिस्थः, प्रादृःस्थः; म-युक्त-अधिस्म:, 
अघुस्मः, घादुस्मः; व-युक्त-अचुस्वः, प्राद्‌ःस्वः | 
१६४ । शासिवसिघसीनाञ्च 
वस्‌ धातु के स्थान मै उस्‌ होने से, स्‌ मूद्ध॑न्य होता है । 
यथा, उषितः उषितवान्‌ , ऊषतुः, ऊषुः । 
१६५। घस्‌ धातु के घ्‌ के स्थान में क्‌ होने से स्‌ मूद्ध न्य 
होता है। यथा, जक्षतुः, जक्षुः । 
१९६। सहे साहस; 
सह धातु से बने हुए साहू शब्द सार्‌ और साडू होने से 
स मृदुधन्य होता है । यथा, तुराषाट्‌, तुराषाड्‌, तुराषाट्खु, 
तराषाड्खु, तुराषाड्भ्यः। साहू. रहने से नही होता । यथा, 
तुरासाहो, तुरासाहः, तुरासाहम्‌ । 
१६७। समासेऽङ्गुलेः सङ्गः 
समास होने से! अङ्गुलि शब्द के परस्थित सङ्ग शब्द का! 
स्‌ मदुधन्य होता है । यथा, अंगुलिषडूः 
१६८। खु, वि, निर्‌, दर्‌ उपसगे के परस्थित सम शब्द 
का स मूदुर्धन्य होता है। यथा सुषमः, विषमः, निःषमः दुःषमः। 
१६९ । एतिसञ्ञायामगात्‌ 
संज्ञा नाम बोध होने पर, अ आ भिन्न स्वर के परस्थित, 
सेना शब्द का स्‌ मूतुर्घन्य होता है। यथा, जुषेणः, हरिषेणः, 
अधुषेण: । संज्ञा नही बोध होने से नही होता । यथा, कुरुसेना, 
यद्सेना, कपिसेना । 
१७० । भूमि और दिचि शब्द के परवती स्थ शब्द कास 
मूर्धन्य होता है यथा, भूमिष्ठः, दिविष्ठः । धे 
ण्५ 


व्याकरण-कौमुदी | [ प्रथम-भाग 


१७१ | गवियुधिम्यां स्थिरः 

युधि शब्द के परवर्तो स्थिर शब्द का स्‌ सद्धन्य होता 
है। यथा, युधिष्ठिरः । 
१७२ | मातृपितृभ्यास्‌ं स्वसा 

समास होने से, मातृ और पितू शब्द के परवर्ती स्वस 
शब्द्‌ का पहला स्‌ मदुधंत्य होता है। मथा, मातृष्वसा, पित- 
घ्वखा । विभक्ति रहने पर विकल्प से होता है । यथा, मातुः- 
प्वसा, मातुःस्वसा, पितुःष्वसा, पितुःस्वसा । समास नहीं 
होने से नही होता । यथा, मातुः स्वसा, पितुःस्वसा । # 


QUESTIONS. 

1. ९ ५९९ अशीश्छु ३74 हवीखु ७०६ पुंखु | ४०५५ 15 
the cause of this change ? 

2, Why has the स of सिच चातु been changed 
9 ष; छ सिषेवे ? 15 1६ always'so ? State if there is 
any exception ? 

3. Under what circumstance the स ० ३ धातु 
Temains unchgnged ? Is there any exception ? 

4 When does the सू ० स्था ३०० स्तम्भ धातु Char 
nged into and when not? 

5. point out if there is any mistake in the 
followings 
% निम्न लिखित शब्दों में प्‌ स्वभाविक है । 
/सन्जु.पेर्षो प्रदोष वृषरषभरपापादराषट्रोट्रकष्टम , « 
औष्मोइाइळेभभीष्सा विषयविषविषाणानि कुष्साण्डपण्ठो । 

ण्ह 


/ [खुचन्त प्रकरण 


ज्ञातिषु, हस्तिसु; दारेछु, मन्त्रिषु, पक्षिषु, परिस्कार, 
निष्पत्दन्ते 9116 परिष्कन्दित 1 Correct the wrong one 
and justify your answers. 

6. Explain and illustrate the principle ‘rule by 
which dental स is'Changed into Cerebral ष । 


सुवन्त प्रकरण 
( Declension.) 


१७३। प्रातिपदिक के उत्तर सात विभक्तियाँ होती हैं; 
प्रथम ( १००००३४४९ ), द्वितीय ( ०७७३६४९ ). तृतीया 
(instrumental), चतुर्थी (158५7७), पञ्चमी ( ablative ), 
षष्टी ( ७९१९४४९), सप्तमी (Locative )। एक विभक्ति के ३ 
चचन ( 8८०७४7 ) होते हैं एकवचन ( 55201०1), द्विवचन 
(0०4५1), बहुवचन ( 010181) । एकवचन से एक संख्या का 
बोध होता है और बहुवचन से तीन से लेकर पराद्ध' # तक 
की सब संख्याओं का बोध होता है । 


OR ० शनि 
# पराद्ध एक संख्या हे । काशी दारानगर ( वृद्धकूप के समीप ) 
निवासी कायस्थ जयगोपाल सिंह नाजिर से जिन्हें बहां वाळे पाठसिँह 
कहते थे, अरबी विद्या में उस समय उनकी बराबरी करने वाळा कोई न 
था । वे कविता और मानस-रासायण के परम अनुरागी थे । उन्होंने | 
तुरुसी-शब्दार्थ प्रथम प्रकाश के सप्तम मेद में लिखा है :-. 
पकर दृश शत सहस गनि, अयुत छक्ष प्रयुतौर । 
कोटि रू अजु द अब्ज अनि, खर्ब निखबं सुटौर ॥ 
महापदुस संख रु जरूधि, अन्तज मध्य परां । 
- अेष्यादृश ए शुकमकरि दुशदश गुण हैं साधे ॥, [ अनुवादक ] 
“७७ 
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विभक्तियों का रूप (Declensional Terminations.) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 

Singular Dual Plural 
शमा, श्यौ ञः 
ऱ्या अपू श्रौ ञः 
श्या रा भ्याम्‌ भिः 
४र्थी प्‌ भ्याम्‌ भ्यः 
ऽमी अः भ्याम्‌ भ्यः 
ष्ठी अः श्रो आम्‌ 
ऽमी ह ओ 


खु 
इन्हीं सात विभक्तियो का नाम सुप्‌ है। सुप्‌ को प्रातिपदिक 
के साथ योग करने से पद बनते है । सुप्‌ अन्त मै युक्त होने से 
पद्‌ बनते हैं इसी लिये इन परदा को सुवन्त पद कहते हैं । 
१७४ । विभक्ति का योग होने से प्राविपदिक से किसी २ 
अंश का रुपान्तर होता है और किसी २ विभक्ति का रूपान्तर 
प्राप्त अथवा लोप होता है यथा; 


। क्वैयाकरण लोगों ने इन इक्कीस विभक्तियों का आकार निम्न लिखित . 
प्रकार से लिखा है :--- 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्रथमा सु औँ जस्‌ 

द्वितीया भम्‌ भौर्‌ शस्‌ 
तृतीया दा भ्याम्‌ भिस्‌ 
चतुर्थी डे भ्याम्‌ भ्यसू 
पञ्चमी ङसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
षष्ठी ड्स्‌ ओस्‌ आसू 
सप्तमी ङि सुप्‌ 


ओस्‌ ' 
[ नोट का शेष अंश पेज ६१ में देखिये] 
ष्ट 
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[ स्वरान्त पुब्लिङ्ग 


किस शब्द मै किस विभक्ति का योग करने से कैसा रूप 
होता है सो यथाक्रम दिखाया जाता है। सम्बोधन में प्रथमा 
विभक्ति होते हैं; इसलिए सम्बोधन मे शब्दों के रूप प्रथमा ही 
की तरह होते हैं। किन्तु किसी २ शब्द के सम्बोधन के एक 
वचन में भिन्न रूप होते हैं। इसी लिये सम्बोधन के एकवचन 
का रूप पृथक लिखना पड़ता है। 

स्वरान्त शब्द Words ending in vowels. 
पुलिंग ( Masculine. ) 


अ“कारान्तप्रनर शब्द ( ५ ) 


पकबचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा नर; नरौ नरा; 
द्वितीया नरम्‌ नशै नरान्‌ 
तततीया नरेण नराभ्याम्‌ नरैः 
चतुर्थी नराय नराभ्याम्‌ नरेभ्यः 
पञ्चमो नरात्‌ नराभ्याम्‌ नरेभ्यः 
षष्ठी नरस्य नरयोः नराणाम्‌ 


वे परके इसी प्रकार निदेश करके कार्यकाल में सु का उकार जस सु का उकार, जसू 
काज, और दा काट, शस का श, ङे छस्‌ छि इन तीनों का छू, 
ङसि का ङ औराइकार तथा सुप्‌ का प छोड़ देते हैं और सु, जस्‌, शस्‌ 
भिस्‌, भ्यस्‌, ङसि, इस्‌ इन सबो के स के स्थान में विसगै करते हे | उ 
ज, ८, छ, श, इ, प इन को छोड्ने और सु इत्यादि के स के स्थान में 
विसरे करने से विभक्ति का जो रूप रहता है वही मूर में परिशृहीत होता 
है। आदि अक्षर सु और अन्य अक्षर प छेकर के वैयाकरण लोगों ने 
विभक्तियों का नाम सुप्‌ निर्देश किया है । 


६१ 
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सप्तमी नरे नरयोः नरेखु 
सम्बोधन नर 

अल्प आदि और द्वितीय तृतीय शब्द भिन्न प्रायः सब एलिङ्ग 
अकारान्त शब्दौ ( १ ) के रूप ऐसे ही होते हैं । 


अल्प आदि के (२) केवल प्रथमा के बहुचचन मे कुछ 
विशेषता है यथा, अहपे, अल्पाः। द्वितीय और तृतीय शब्दो 
में केवल चतुर्थी पंचमी और सप्तमी के एकवचन मे कुछ 
विशेषता है। यथा-- 
चतुर्थी पञ्चमी सप्तमी 
द्वितीयस्मै द्वितीयस्मात्‌ डितीयस्मिन्‌ 


द्वितीय | 
द्वितोयाय द्वितीयात्‌ द्वितीये 


दद | तृतीयस्मै तृतीयस्मात्‌ तृतीयस्मिन्‌ 
तृतीय 
तृतीयाय तृतीयात्‌ तृतीये 
७ n—~ ७_ 
आ-कारान्त हाहा शब्द (गन्धवे विशेष ) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा हाहाः हाहौ हाहाः 
द्वितीया हाहाम्‌ हाहौ हाहाः 
तृतीया हाहा हाहाभ्याम्‌ हाहामिः 
चतुर्थी हाहे हाहाभ्याम्‌ हाहाभ्यः 
पञ्चमी हाहाः हाहाभ्याम्‌ ` हाहाभ्यः 


(१ ) कर ( 8 ray of light, the hand, tax. an eleph 
ants, trunk, Deer, 801, अर्थातू--प्रकाश की किरण, हाथ, कर, 
हाथी की सू'ङ, सग ( हरिन ) ; दृष (वेळ) । 

(२) अल्प, प्रथम, चरस, अद्ध, कतिपय, द्वय, त्रय, द्वितीय, 


न्रितोय, 'वतुश्य इत्यादि । 
६२ 


[ स्वरान्त पुल्लिङ्ग शब्द 


षष्ठी हाहाः हाहोः हाहाम्‌ 


सप्तमी हादे हाहो : हाहासु 
सम्बोधन हाहाः 


धातु निष्पन्न भिन्न सच पुलिङ्ग आकारान्त शब्दों के ऐसे 
ही रूप होते हैं। 
घातु निष्पन्न आकारान्त-विइवपा शब्द 
( Sun, Moon, five ) 


एकवचन द्विवचन चहुचचन 
प्रथमा विश्वपा. विश्वपौ चिश्वपा 
द्वितीया विश्वपाम विश्वपौ विश्वपः 
तृतीया विश्वपा विश्‍वपाभ्याम विश्वपाभिः 
चतुर्थी विश्वपे विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः 


रोष ( 4०४९-कोध ), वृक्ष ( ॥॥८८--पेड ); अर्थ ( Wealthe— 
घन-दौरत ), भरव ( ए०७८--घोड ), गज ( Elephant-हाथी ), 
सागर ( 9€६--ससुद ), देवं ( 0क्षए--देवता ), ( असुर Demon- 
राक्षस ), .सूच्यं ( 9८०--सूरज ), चन्द्र ( अ०००--च्द्रमा ); अनल 
पाद भग ) ; अनिळ ( 41--हवा ) , सिँह ( 1107--शेर ) 
व्याप्र ( पाडा चीता ) , सप ( 551810--सॉप ) मत्स्य (ए1sh— 
मछली , विहृ ( 870--पक्षी)!, स्वग (८१८०) , मेघ (01०१ -- 
बादुळ ) , काळ ( ॥॥॥८--समय ) , कण्ठ ( T॥7०३४--गला ) 
केश ( प्त8--बाल) , नख ( ऐ५॥[--नाखून ), ओष्ठ (119--ओढ) 
शिक्षक ( 1६४८४९ ) , छात्र ( ९१७७1 ) , ग्रास (ए114£6--गोच ) 
आल्य (००६९८--घर ) , रस ( 101८ ) , गन्ध ( 5०७५६ ) , शब्द 
80076--भावाज ) , भीष्म ( 5006 गर्मी ) , वसन्त (Spring) 
कुम्कुर (0०६- का), मार्जार (८॥1--बिल्डी), शङ्गार ( 1901:91--- 
सियार ) , मूषिक (4००५९--वूहा ) इत्यादि अकारान्त पुलिंग शब्दों के 
रूप नर शब्द के समान ही होते हैं। 


५ ६३ 


व्याकरण-कोमुदी ] [ प्रथम-भाग 


पञ्चमी विश्वपः विश्वपाभ्याम्‌ श्वपाश्यः 
पष्ठी विश्वपः विश्वपोः विशेवपाम्‌ 
सपमी विश्वपि विश्वपोः विश्वपासु 
सम्बोधन विश्वपाः * 


द १) धातु निष्पन्न सब आकारान्त शब्दों के ऐसे ही रूप 
| 


कि 1881 शब्द ( 3४४०. ) 


द्विचचन बहुवचन 
प्रथमा सुनिः सुनी सुनयः 
द्वितीया मुनिम्‌ सुनी सुनीन्‌ 


तृतीया सुनिना सुनिभ्याम्‌ ` सुनिमिः 
चतुर्थी मुनये मुनिभ्याम्‌ सुनिभ्यः 
पञ्चमी सुने सुनिभ्याम्‌ मुनिम्यः 
षष्ठी मुन्योः मुनीनाम्‌ 
सप्तमी सुनो सुन्योः सुनिषु 
सम्बोधन सुने 

पति ओर सखि शब्द भिन्न सब पुल्लिकु इकारान्त (२) 
शब्दौ के ऐसे ही रूप होते हैं । 


( १ ) गोपा C०७॥९८d. सोमप 016 who drinks the soma 
3006, धूञ्जप one who inhales smoke, चलूदा Strength giver, 
शंखध्मा C0०८॥ आल 01०४९7 इत्यादि धातु से बने हुए सब आका- 
रान्त शब्दों के रूप विश्वपा शब्द फे सरश होते हैं । 

( २) निधि ( 007--सणि ), विधि ( २४1८, Destiny ) 5 
तिरि ( M0७०६०।०-पह्दाड़ ) ; अग्नि ( ए८--आग) , कवि 
{ ०९६), कपि ( M००९-वन्द्र ) ; ऋषि ( 4 Sant ) ; 

दडे 


[ स्वरान्त पुढ्लिङ्ग शब्द 
मिति शब्द ( १) ( ०७७३०१, 1,076 ) 


एकवचन क्षिवचन बहुवचन 
प्रथमा पतिः पति पतयः 
द्वितीया पतिम्‌ पती पत्तीन्‌ 
तृतीया पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः 
चतुर्थी पत्ये पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
पञ्चमी पत्युः पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
षष्ठो पत्युः पत्योः '३पतीनाम्‌ 
सप्तमी पत्यो पत्योः पतिषु 
सम्बोधन पते | 

~ सखि शब्द्‌ ( Friend ) 

एकवचन द्विवचन बहुचचन 
प्रथमा सखा सखायो सखाय: 
द्वितीया सखायाम्‌ सखायौ सखीन्‌ 
तृतीया सख्या सखिभ्याम्‌ सखिसिः 
चतुर्थी सख्ये सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 
पञ्चमी सख्युः सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 


रवि ( The 5णा-सूर्य्ये ), पाणि (प्र००- हाथ ), अरि ( Enemy. 
नगन ), असि ( $फ०0१-तलवार ), अतिथि ( 4 ४०९७१ ), मणि 
( 160६1), राशि ( प्रळ]--ढेर ), मसि ( 17८-स्याही) , हरि 
( G०4 \1५॥०५--विष्णु ), इत्यादि हस्व इकारान्त पुलिङ्ग शब्दों के 
रूप सुनि शब्द के ही समान होते हैं। 

(१ ) अन्य अन्य शब्दों के साथ पति शब्द का समास होने से 
उसके रूप सुनि शब्द के तुल्य होते हैं | यथा, घुपति, भूपति, महीपति, 
नरपति ( 11112) इत्यादि । 

६५ 


व्याकरण-कौसुदी ] [ प्रथम-भाग 


षष्ठी सख्युः सख्योः सखीनाम्‌ 
सप्तमी सख्यौ सख्योः सखिषु 
सम्बोधन सखे 

ईकारान्त-सुधी-शब्द्‌-पँडित (1,८91900.) 

- एकवचन द्विवचन बहुचचन 
प्रथा. सुधीः सुधियौ सुधियः 
द्वितीया सुधियम्‌ सुधियौ सुधियः 
तृतीया: सुधिया सुधीभ्याम्‌ खुधीमिः 
चतुर्थी सुधिये खधीम्याम्‌ सुधीभ्यः 
पञ्चमी सुधियः सुधीभ्याम्‌ सुधीयास्‌ 
षष्ठी सुधियः सुधियोः सुधियाम्‌ 
सप्तमी सुधियि सुधियोः सुधीषु 
सम्बोधन सुधीः 


सेनाति { टाचा ); अग्रणी ( 1/९६५९), ग्रामणी 

( superitendent ) आदि कई एक शब्दा को छोड़ कर प्रायः 
सब ईकारान्त शब्दों (१) के ऐसे ही रूप होते हैं । 
सेनानी शब्द । सेनापति (A general ) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा सेनानीः सेनान्यौ सेनान्यः 
द्वितीया सेनान्यम्‌ सेनान्यौ सेनान्यः 
तृतीया सेनान्या सेनानीभ्याम्‌ सेन.नीभिः 
चतुर्थी सेनान्ये सेनानीभ्याम्‌ सेनानीभ्यः 
पञ्चमी सेनान्यः सेनानीभ्याम्‌ सेनानीभ्यः 
षष्ठी सेनान्यः सेनान्योः सेनान्याम्‌ 


>>> 


५1 कार मक वन कजिह रा TS 
(१) सुश्री, द्धी, इतधी, दुधी, यवक्री आही इत्यादि । 
द्द 


र | [ स्वरान्त पुर्लिङ्ग शब्द 


सप्तमी सेनान्याम्‌ सेनान्योः सेनानीषु 
सम्बोधन सेनानीः 

अग्रणी आदि शब्दा के भी ऐसे हो रूप होते हैं। प्रधी आदि 
कई एक शब्द सेनानी शब्द के तुल्य होते हैं, केवल सप्तमी के 
एकवचन मै प्रध्यि ऐसा पद होता है। इतनी ही विशेषता है 
आर बातप्रमी आदि कई एक शब्द हैं, जिनके रूप सेनानी शब्द 
के समान होते हैं, केवल द्वितीया के एकवचन में वातप्रमीम्‌, 
द्वितोया के बहुवचन में घातम्रमीन्‌ और सप्तमी के पकवचन 
में बातप्रमी ऐसे पद्‌ होते हैं। इतनी ही विशेषता है। 

उकारान्त-साधु शब्द ( 71005 2092. ) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथा साधुः साधू साधवः 
द्वितीया साधुम्‌ साधू साधून 
तृतीया साधुना साधुमभ्यास्‌ साधुभिः 
चतुर्थी साधवे साधुमभ्याम्‌ साधुभ्यः 
पञ्चमी साधोः साधुभ्याम्‌ साधुभ्यः 
षष्ठी साधोः साध्वोः साधूनाम्‌ 
सप्तमी साधौ साध्वोः साधुषु 
सम्बोधन साधो 


प्रायः सब हस्व उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दौ (१) के ऐसे ही 
रूप होते हैं । 
दीर्घ ऊकारान्त-प्रतिभू शब्द । प्रतिनिधि (Representative ) 
एकवचन हिचचन बहुचचन 
प्रथमा पूतिभूः प्रतिभुवौ प्रतिसुवः 
(३) पसु ( ॥३४४७८-भाछिक ); ( विश्ु--1,0:6 ), रिपु 
( E९७५, ), ऋतु ( 8९७४०7-मौसिम ); शिष्ठ (0700, 
७ 


व्याकरण-कोमुदी] ` [ प्रथम-भाग 


क्रितीया प्रतिभुवम्‌ प्रतिमुवौ प्रतिभुवः 
तृतीया प्रतिभुचा प्रतिभूभ्याम्‌ प्रतिभूमिः 
चतुर्थी प्रतिभुवे प्रतिभभ्याम्‌ प्रतिभम्यः 
पञ्चमी प्रतिभुवः प्रतिभभ्याम्‌ प्रतिभभ्य 
ष्टी प्रतिभुव: प्रतिभुवो प्रतिभुवाम्‌ 
सप्तमी प्रतिभुवि प्रतिभुवो प्रतिभूषु 
"सम्बोधन प्रतिमः 

सुल , खलपु, वर्षाभू , करम्‌ , काराभ्‌ , आदि को छोड़कर 
पायः सब दीघ उकारान्त शब्दों ( १) के ऐसे ही रूप होते हैं । 


खुल शब्द । उत्कृष्ट छेदनकारी ( 51515 ८८६६०८, ) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा सुलूः सुल्वौ खुल्वः 
द्वितीया सुल्वम्‌ सुल्वौ सुल्वः 
तृतीया सुल्वा सुलूभ्याम्‌ सुलूभिः 
चतुर्थी खुल्वे सुल्ृभ्याम्‌ सुन्न्भ्यः 
पञ्चमी ुल्वः खुलूभ्याम्‌ छुलूभ्य: 
षष्ठी खुल्वः खुल्वोः खल्वास्‌ 
सप्तमी  सुल्वि खुल्वोः खुलूबु 
सम्बोधन सुतः. सुलूः 


“बच्चा ); पु (8685 ), विधु (24007--चन्त्र ) , भाग्नु 
( 8णा--चुर्य्य ) ; वायु ( 41--हवा ) ; गुरु ( 6400: ), बन्छु 
( Friend—मिञ्र ) , घातु (116121) , सिन्धु ( 9०8 ), वरु 
( ॥७९--रृक्ष ) , शम्भु ( 51172 ) , इत्यादि शाडदों के रूप साधु 
शब्द के समान होते हैं । 
(३ ) मनोभू , अग्निभू , स्वसू , अघिस्थू , जितसू , इत्यादि ! 
६८ 


| स्वरान्त पुल्लिडु शब्द 


खलपू (७४८१०7) आदि शब्दों के भी ऐसे ही रूप होते हे । 
हूहू (4 ९०५०८७१ ) आदि कई एक शब्दा के रूप सुल शब्द 
के समान होते हैं केवल द्वितीया के एकवचन मे इहम और ' 


बहुवचन मै हहन्‌ ऐसा पद्‌ होता है इतनी विशेषता है । 
ऋ-कारान्त--दात शब्द दाता ( Donor.) 

एकवचन डिवचन बडुवचन 
प्रथमा दाता „ दातारौ दातार 
द्वितीया दातारम्‌ दातारौ दातन्‌ 
तृतीया ठात्रा दातृभ्याम्‌ दातृसिः 
चतुर्थी दात्रे दातृभ्याम्‌ दातृभ्यः 
पञ्चमी दातुः दातृभ्याम्‌ दातृभ्यः 
षष्ठी दातुः दात्रोः दातृणाम्‌ 
सपमी दातरि दात्रोः दातृषु 
सम्बोधन दाताः 

न्‌ सन्द-नर ( Man, ) 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा ना नरौ नरः 
द्वितीया नरम्‌ ' नरौ नन्‌ 
तृतीया ब्रा नृभ्याम्‌ नृभि 
चतुर्थौ ब्र जुभ्याम्‌ जभ्य 
पञ्चमी बुः नुभ्याम्‌ - न्‌भ्यः 
षष्ठी जः न्रोः नृणाम्‌, नणाम्‌ 
सप्तमी नरि न्रोः नष 
सम्बोधन नः 


भ्रातू, पिठ, जमात, न्‌) सव्वेष्टू और देवू आदि कई 
६६ 


ब्र्याकरण-कोमुदी ] [ प्रथम-भाय 


एक शब्दों को छोड़ कर सब आकारान्त शब्दों (१) के ऐसे 
ही रूप होते हैं। आत आदि शब्दों के भी केवल प्रथमा के 
` द्विवचन और बह्ुवचन मे ओर द्वितीया के एकवचन मे 
विशेषता है, ओर सब चिभक्तियो के रूप दातृ शब्द के 


तुल्य हें । यथा, 
श्रातु शब्द्‌ | भाई (Brother.) 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः 
द्वितीया श्चातरम्‌ भ्रातरौ आतन्‌ 
तृतीया भ्राचा आतृभ्याम्‌ भ्रातमिः 
चतुर्थी श्रा आतृभ्याम्‌ सातृभ्य 
पञ्चमी भातुः भातृभ्याम्‌ सातृम्यः 
षष्ठी भातु भात्रोः भुतृणाम्‌ 
सप्तमी भूतरि भुत्रोः भातृष 
सम्बोधन मूतः 


पिच (5६५५७७--पिता); जामात (S००-n-18७--दामाद्‌) 
देच ( Husbands? brotheम्-देवर ) सब्य (Charioteer— 
सारथि ); इत्यादि शब्दौ के रूप भातृ शब्द के समान होते हैं । 


ओ-कारान्त-गो शब्द ( साढू, बेल 5८11. ) 


एकवचन द्विचचन बहुवचन 
प्रथमा गोः गावो गावः 
हितीया गाम्‌ गावी गाः 


(३) कतृ (82811), घात ( (7४४४० ), विधातू (Creator) 
सवितृ ( 505 ), भोतु ( H९27९प ), के त (Buyer), XR (Looker), 


इत्यादि पुलिङ्ग शब्दों के रूप दाद शब्द के ही समान होते है । 
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तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 
सम्बोधन 


[ स्वरान्त स्त्रोलिद्ध शब्द्‌ 


गचा गोभ्याम्‌ योमिः ` 
गते गोभ्याम्‌ गोभ्यः ` 
गोः गोभ्याम्‌ गोभ्यः 
गोः गवोः गवाम्‌ 
गवि गवोः गोषु 

गौः 


सब पुल्लिड्ठग्रोकारास्त शब्दों के ऐसे ही रूप होते हैं । 


“प्रथमा 
द्वितीया 
म्तुतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
5 षष्ठी 
, सप्तमी 
सम्बोधन 


औकारान्त-ग्लौ शब्द । चन्द्रमा 
Moon, Camphor, Earth, 


एकचचन द्विवचन चइचचन 
ग्लौः ग्लावौ ग्लावः 
ग्लावम्‌ ग्लावो ग्लावः 
राया ग्लौभ्याम्‌ ग्लौभिः 
ग्लावे ग्लौभ्याम्‌ ग्लौभ्यः 
ग्लावः ग्लौभ्याम्‌ ग्लौभ्यः 
ग्लावः रलाचोः “रलावास्‌ 
ग्लाचिः ग्लावोः ग्लोषु 
ग्लोः 


सब पुलिङ्ग ग्रो-कारान्त शब्दों के ऐसे ही रूप होते हैं। 


प्रथमा 
द्वितीया 
“तृतीया 


स्रालिङ्ग ( Faminine ) 
आ-कारान्त--लता शब्द ( Creeper.) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
खता लताः 
लताम्‌ लते लताः 
लतया लताभ्याम्‌ लताभिः 
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चतुर्थी लतायै लताभ्याम्‌ लताभ्यः 
पञ्चमी लतायाः लतास्याम लताभ्यः 
षष्ठी लतायाः लतयो लतानाम्‌ 
सप्तमी लतायाम्‌ लतयो लताषु 
सम्बोधन लते 


अम्बा, द्वितीया, तृतीया और जराशब्द को छोड़ कर सब 
आकारान्त खीलिङ्ग शब्दों (१) के रूप लता शब्द के तुल्य हैं । 
अम्बा शब्द के सम्बोधन के एकवचन मे अम्ब ऐसा रूप होता 
है, इतनाही विशेष है, और सब विभक्तियो का रूप लता शब्द 
के तुल्य है । द्वितीया और तृतीया शब्दों की चतुर्थी, पञ्चमी 
षष्टी ओर सप्तमी के एकवचन मे विशेषता होती है । यथा, 
चतुर्थी पञ्चमी षष्टी सप्तमी 
द्वितीयस्यै द्वितीयस्याः द्वितीयस्याः द्वितीयस्याम्‌ 
ह्वितीयाये द्वितीयायाः द्वितीयायाः द्वितीयायाम्‌ 

और सब चिभक्तियों के रूप लता शब्द के सहूश हैं। 


तृतीया शब्द द्वितीया शब्द के समान है। 
जरा शब्द ( 014 ६६० ) चुढ़ापा 
एकवचन ह्विवचन बहुवचन 
प्रथमा जरा जरसौ, जरे, जरसःजराः 


हितीया जरसम्‌, जराम्‌ जरसो, जरे, जरसः, जराः 
तृतीया जरसा, जरया जराभ्याम्‌ जराभिः 

( ३ ) विद्या ( 1९217६ ), शिखा ( Flame ), जटा (Matted 
1०८६५ ), रेखा ( 1196 ), निक्षा ( पाटा ), प्रभा ( Light )) 
सेवा (50006), शोभा (8९४४५) इत्मादि शब्दों के रूप रतां शब्द के 


समान होते हैं । 
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चतुर्थी जरसे, जरायै जराभ्याम्‌ जराभ्यः 
पञ्चमी जरासः, जरायाः जराभ्याम्‌ जराभ्यः 
षष्ठी जरसः, जरायाः, जरसो:, जरयो:, जरसाम्‌, जराणाम्‌ 
सप्तमी जरसि, जरायाम्‌ जरसोः, जस्योः जरासु 

सम्बोधन जरे 


इ-काराल्त--मति शब्द्‌ ( बुद्धि ) Int९1lect, 


पकवचन द्विवचन बहुचचन 
प्रथमा मतिः मती मतयः 
द्वितीया मतिम मती मतीः 
तृतीया मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः 
चतुर्थी मत्ये, मतये मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 
पञ्चमी मत्याः, मतेः मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 
षष्ठी ` मत्या, मतेः मत्योः मतीनाम्‌ 
सप्तमी मत्याम्‌, मतौ मत्योः मतिषु 
सम्बोधन मते 


सब हस्व इकारान्त खीलिङ्ग शब्दौ के (१) रूप मति शब्द 
के तुल्य होते हैं। 


( १) भूलि ( 095 ) ; आलि ( Female attendant of a 
woman), भावि (Row), श्रेणी (R०७), भूमि ( Earth ); पङ्क्ति 
(58), ओषधि (Her) बतति (4 ८८८८)००); अंगुलि ( Finger ), 
इत्यदि शब्दों के रूप मति शब्द के समान दैं। 

मति शब्द मन्‌ धातु आव में क्ति प्रत्यय द्वारा निष्पन्न हुआ है, 
भाववाच्य में क्ति प्रलय--निष्पन्न समस्त शब्द ख्रीछिङ्ग मति शब्द के 
समान ही होते हैं। यथा-गत्ति (७००४), बुडि (Understanding) 
भक्ति (९४०४००); युक्ति (Abolution), श्रृति (The ४९५३5), भूति 
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ईकारान्त-नदी शब्द (२।४०.) 

एकवचन द्विवचन - बहुवचत 
प्रथमा नदी _ सद्यौ नयः 
द्वितीया नदीम्‌ नयौ नदीः 
तृतीया नद्या नदीभ्याम्‌ नदीसिः 
चतुर्थी नद्य नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः 
पञ्चमी नयाः नदीभ्याम्‌ नदीभ्य. 
षष्टी नद्याः नद्योः नदीनाम्‌ 
सप्तमी नाम्‌ नयोः 
सस्बोधन नदी 000 


श्री, ही, धी, भी और खरी इत्यादि को छोड़ कर प्रायः सब 
दीर्घ इकारान्त खीलिङ्ग शब्दों (१) के रूप नदी शब्द के तुल्य 
होते हैं। लक्ष्मी शब्द की प्रथमा के एकवचन में लक्ष्मी: विसगं- 
(Prosperity), आसक्ति (Attachment), विरक्ति (Aversion), 
अचुरक्ति (4101101), स्तुति (111), नीति (20111105), भक्ति 
Nature), आकृति (9077), शान्ति (Peace ० 7070), प्रणति 
(Salutation), कान्ति (Beauty), कृति (4८००), स्मृति (Memory) 
इत्यादि शब्दों के रूप भी मति शब्द के ही सहश होते हैं । 

( १) अरवी ( 7०/८३६), श्रेणी (117०), वीथी ( 1०४० ), 
औषधी ( Medicinal plant ) , अंगुली ( Fn९ः ) , मंजरी 
(छ1055००) , कुमारी ( 214 ) , सुन्दरी ( Abeautiful woman), 
जननी ( (०४४८ ), भगिनी ( 915४९7 ), रजनी ( 1080 ), अवनी 
(2711), राज्ञी (२५९००), पत्नी (॥/:६९), पृथ्वी (४5101), कामिनी 
( Woman), मानवी ( Woman ), सिंहनी (1.1०1855 ), व्याघ्री 
( Tigress १, शूकरी (5०७ ), घोटकी ( M27९ ), हँसी (Duck), 
इत्यादि शब्दों के रूप नदी शब्द फे समान होते हैं । 
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युक्त ऐसा पर्द होता है और सब विभक्तियों में नदी शब्द के 
समान रहता है। 
श्री शब्द--लक्ष्मी ( Eortune, Beauty, ) 


एकवचन ' द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा श्रीः श्रियौ श्रिय 
हितीया श्रियम्‌ श्रियौ श्रिय 
तृतीय श्रिया श्रीभ्याम्‌ श्रीसि 


चतुर्थी श्रियौ, श्रिये श्रीभ्याम्‌ श्रीभ्य 
पञ्चमी श्रियाः, श्रियः श्रीभ्याम्‌ श्रीभ्यः 
षष्ठी श्रियाःश्रियः थियोः श्रियाम्‌, श्रीणाम्‌ 
सप्तमी श्रियाम्‌, श्रियि श्रियो श्रीषु 
ही ( Shame ), धी ( intelect ), आर भी ( £९३९ ) शब्द 


(के रूप) श्री शब्द के तुल्य हेते हैं । 
स्त्री शब्द-( पत्नी ९ ) 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथा स्त्री स्त्रियौ स्त्र्यिः 
द्वितीया  स्त्रियम्‌, स्रीम्‌ स्त्रियो स्त्रिय:, स्त्री: 
तृतीया खिया खीम्याम्‌ खीमिः 
चतुर्थी स्मये खीम्याम्‌ स्त्रीभ्यः 
पञ्चमी स्त्रिया: खीम्याम्‌ स्त्रीभ्यः 
षष्ठी स्रियाः स्त्रियोः खीणाम्‌ 
सतमो खियाम्‌ खियो, स्त्रीषु 
सम्बोधन स्त्रि 

हस्व उकारान्त--घेजु शब्द ( गाय ) 0०७ 

एकवचन द्विचचन बहुवचन 

प्रथमा धेनुः धेनू धेनव 


७५ 


ब्याकरण-कौमुदी ] 


घेनू 
धेचुभ्याम्‌ 
घेचुभ्याम्‌ 
घेजुन्याम्‌ 
धेन्वोः 
धेन्वोः 


[ प्रथम-साग 


र 
धेचुभ्यः 
धेनुभ्यः 
धेनूनाम्‌ 
धेनुषु . 


सब हस्व उकारान्त खीलिंग शब्दों के रूप ( १) पेसे ही 


दीर्घ ऊकारान्त--बघू शब्द ( 56० ) 


द्वितीया धेनुम्‌ 
तृतीया धेन्वा 
चतुर्थी धेन्वै, धेनवे 
पञ्चमी धेन्वाः, धेनोः 
षष्ठी धेन्वाः धेनोः 
सप्तमी भेन्वाम्‌, भेनौ 
सम्बोधन धेनो 
होते हैं। 

पकचचन 
अथसा वधूः 
द्वितीया वधूम्‌ 
तुतीया वध्वा 
चतुर्थी वध्वै 
पञ्चमी वध्वाः 
षष्ठी वध्वाः 
सप्तमी वध्वाम्‌ 
सम्बोधन वधू 


द्विवचन 
चध्चौ 
चध्वौ 


वघून्याम्‌ 
बघूम्याम्‌ 
वधूभ्याम्‌ 
चध्वोः 
वघ्योः 


बहुवचन 
चध्चः 
वधूः 
वधूसिः 
वधून्यः 
वधूभ्यः 
वधूनाम्‌ 
चड 


भू, भ्‌, सुसू आदि भिन्न सब दीर्घ ऊकारान्त (२) खरी 
लिङ्ग शब्दौ के ऐसे ही रूप होते हैं । 


भू शब्द । पृथ्वी ( 2917 ) 


(१) तजु (७००५), रेणु ( १५४६), चु ( ७०० ), उद 


(Lunar mansion) इत्यादि । 


(२) चमु (याण चन्चू ( ७९८६ ), चन्‌ ( 9०49 » पुनचू 
९6-0०); प्रसू (mother), चीरसू (mother of Her०), इत्यादि । 


उद 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा भूः सुवो सुवः 
द्वितीया सुवम्‌ भुवौ भुवः 
तुतीया भुवा सूम्याम भूमिः 

र 
चतुर्थी भुवे, भुवे भ्स्याम्‌ भूभ्यः 
पञ्चमी भुवाः सुवः भूभ्याम्‌ भूभ्यः 
षष्ठी भुवाः मुः भृवोः भुवाम्‌, भूनास्‌ 
सप्तमी भुवाम्‌; मृषि भुवोः भूषु 
सम्बोधन भू: 


श्र ( Eye braw ) शोर सुन्न (woman having beautiful 
८४०५ ) शब्द के रूप भू शब्द के तुल्य है । केवल सुभ शब्द के 
सम्बोधन के एकवचन मे 'सुभ्र! यही हस्व उकारान्त विसर्ग- " 
हीन पद होता है इतनी ही विशेषता है । 

ऋकारान्त 

ऋकारान्त ख्रीलिङ्ग शब्द पांच हैं--दुहितु ( ३०५४४४९१) 
मातु ( ०१९९ ), यातु ( wife of husbands, brother ), 
ननान्दू, (१५७७३०५५ ७४९), स्वस्‌ (55161) । इन मे दुहितु, 
मातृ, यातृ ननान्दृ ये चार शब्द आतु शब्द के तुल्य हैं, केवल 
इतना ही भेद है कि द्वितीया के बहुवचन में दुहितुः, मातृः, 
यातुः, ननान्द्ः ऐसे पद होते हैं। और स्वस्‌ ऐसा पद होताहे 
इतनी ही विशेषता है। त 


ओकारान्त और ओकारान्त 
खीलिङ्ग ओकारान्त और ओकारान्त शब्द पुलिङ्ग ओका- 
रान्त और औकारान्त शब्द के तुल्य होते हे । द्यो( ४६४०७ ) 


शब्द के तुल्य है, नौ ( ७०४६ ) शब्द ग्लौ शब्द के तुल्य है । 
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स्वरान्त-क्लीव ( नपुंसक ) लिङ्ग पeuter 
अ-कारान्त--फल शब्द (०६) 
झ्वीषलिङ्ग अकारान्त शब्द पुल्लिङ्ग के तुल्य होते हैं । केवल' 
प्रथमा ओर द्वितीया की विभक्तियो म विशेषता हैं। ज्ैसे-- 


एकवचन द्विवचन बहुचचन 
प्रथमा फलम्‌ फले फलानि 
द्वितीया फलम्‌ फले फलानि 
तृतीया फलेन फलाभ्याम्‌ फलैः 
चतुर्थी फलाय फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः 
पञ्चमी फलात्‌ फलाम्याम्‌ फलेभ्यः 
षष्टी फलस्य फलयोः फलानाम्‌ 
सप्ती फले फलयोः फलेषु 
सम्वोधन फल 


प्रायः सब अकारान्त झोवलिङ्ग शब्दों (१) के ऐसे ही 
रूप होते हैं । 

( १) जल (Water). चन (Forest), काचन (Forest), घन 
( R1ch९5 ), तृण ( 07288 ), पुष्प ( Flower ), कमल ( 1,०६७ ), 
मूळ (2.००४), पत्र (1,८91), कुसुम (71०४९1), असत्य ( Oftspring ), 
कलत्र (ए/116), मित्र (71९70), सुख (५517055), दुःख (8 orrow), 
पुण्य (3९711), पाप (511), सौन्दर्थ्यं (5९५४5), शान (६००७1९५६९); 
गान (5०7४), ध्यान (1९118०), मांस (71651), रक्त (81000), 
सुख (79८८), नयन (४७), स्वण (0010), तात्र ( ००४७७ ), 
रजत (511४९7), लोह (1100), गगन ( 515 ), नक्षत्र (5६27), विवर 
(8०७); उदक ( Water ), ,पर्ण ( 1,291), हिस ( 1105६ ), द्रविण 
(एस), बल (8672); प्रमाण ( 070०1), कारण ( Cause )» 
लक्षण (5181).इत्यादि शब्द के रूप फल शब्दों के समान होते हैं । 

७८, 


प्रथमा 
द्वितीया 
- तृतीया 
' चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्ठो 
सप्तमी 
सम्बोधन 


ई-कारान्त-वारि शब्द जल-( ४7७७ ) 


एकवचन 
वारि 
वारि 
वारिणा 
वारिणे 
वारिणः 
बारिणः 
वारिणि 
चारे, वारि 


[ स्वरान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द 


द्विवचन 
वारिणी 
चारिणी 
वारिभ्याम्‌ 


वारिभ्याम्‌ ˆ 


वारिभ्याम्‌ 
वारिणोः 


वारिणो 


बहुवचन 
वारीणि 
चारीणि 
वारिभिः 
वारिभ्यः 
वारिभ्यः 
वारीणाम्‌ 
वारिषु 


अक्षि ( 7८ ), अस्थि ( 5००९ ), सक्थि (1७1४७ ), 
दधि ( ०८०७७ ) भिन्न सब विशेष्य हस्व इकारान्त झीचलिङ्ग 
शब्दो के ऐसे ही रूप होते हैं । 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्डी 
सप्तमी 
सम्बोधन 


अक्षि शब्द चक्षु ( ७४८. ) 


अक्षि 
ञ्रक्षि 
अक्ष्णा 
अक्ष्णे 
अक्षणः 
अक्ष्णा 


अच्णि, अक्षणि 
अक्षे, अक्षि 


अक्षिणी 
अक्षिणी 
अक्षिभ्याम्‌ 
अक्षिभ्याम्‌ 
अक्षिभ्याम्‌ 
अक्ष्णोः 
अक्ष्णोः 


अक्षीणि ` 
अक्षीणि 
अक्षिभिः 


- अक्षिभ्य 


अक्षिभ्यः 
अक्णाम्‌ 


रक्षिषु 


अस्थि, सक्थि और दि शब्द के ऐसे ही रूप होते हैं। 
र Ne 


७६ 


व्याकरंण-कोमुदी ] [ प्रथम-भाग 
हस्व उकारात्त--मधु शब्द (Honey) 


एकवचन द्विवचन बहुचचन 
प्रथमा मधु मशुनी मधूनि 
द्वितीया मधु मधुनी मधूनि 
तृतीया मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः 
चतुर्थी मधुने मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः 
पञ्चमी मधुनः मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः 
षष्ठी मधुनः मधुनोः मधुनाम्‌ 
सप्तमी मधुनि मधुनोः मधुषु 
सब विशेष्य हस्व उकारान्त क्लीवलिड शब्दों (१) के ऐसे 
ही रूप होते हैं । 
विशेषण 


विशेषण, हस्व इकारान्त और उकारान्त शब्दों के रूप 
विशेष्य इकारान्त ओर उकारान्त शब्दों के तुल्य होते हैं । केवल 
ण, इ, ओः पञ्चमी, पष्ठी की अः विभक्ति में पुलिङ्ग इकारान्त 
ओर उकारान्त शाब्दी के तुल्य रूप होते हैं। यथा-- 
अनादि शब्द्‌ ( Eternal. ) 


प्रथमा अनादि अनादिनी अनादीनि 
द्वितीया अनादि अनादिनी अनादीनि 
तृतीया नादिना अनादिभ्धाम्‌ अनादीभिः 


चतुर्थी अनादिने,अनादये अनादिम्याम्‌ अनादिभ्यः 

पञ्चमी अ्नादिनः,अनादेः अनादिभ्याम्‌ अनादिभ्यः 

षष्टी अनादिन:, अनादे, अनादिनोः, अनादीनाम्‌ 
अनायो: | 


( १ ) जाजु (77९४), दारु ( Wood ), अस्वु (Water), साङ 


(1४७८४1१ ) इत्यादि । 
ट० 


[ स्वरान्त पुल्लिङ्ग शब्द्‌ 


सप्तमी अनादिनि, अनादौ, अनादिनो | अनादिषु 
अनाद्यो 
सम्बोधन अनादे, अनादि 


स्वाढु शब्द--स्वादिष्ट ( 8७००६ ) र 


एकवचन द्विचचन बहुवचन 
प्रथमा स्वादु स्वाडुनी स्वादूनि 
द्वितीया स्वादु स्वादुनी स्वादूनि 
तृतीया स्वादुना स्वादुभ्याम्‌ स्वाढुभिः 


चतुर्थी स्वाइने, स्वादवे स्वाढुम्याम्‌ स्वाङुभ्यः 
पञ्चमी स्वाढुनः, स्वादोः स्वाडुभ्याम्‌ स्वादुभ्यः 
षष्ठी स्वादुनः, स्त्रादोः स्वादुनोः, स्वाहीः स्वादूनाम्‌ 
सप्तमी स्वादुनि, स्वादो स्वाहुनोः, स्वाद्वोः स्वादुषु 
सम्बोधन ' स्वादौ, स्वाद्‌ 


ऋकारान्त -धातू-रक्षाकतो ( 0८8३६०५ ) 


प्रथमा धातु घातुणी „ घातृणि 
द्वितीया धातु धातृणी घातणि 
८ द ह 
तुतीया धातुणा, धात्रा धातृश्याम्‌ ', धातूसिः 
चतुर्थी तृणे, धान्ने धातृभ्याम्‌ धातृभ्यः 
पञ्चमी ातुणः, धातः धातृभ्याम्‌ धातृभ्यः 
षष्ठी घातुणः, धातुः धातृणोः, धात्रोः धातृणाम्‌ 


सप्तमी ातुणि, धातरि धातुणोः, धात्रोः धातुषु 
सम्बोधन घात्‌., घातु 
सब ह्च ऋकारान्त क्वीवलिङ्ग शब्दों के रूप धातु शब्द. के 
तुल्य हैं। यथा, कत्‌ (9067 4५६१०९ ), दातु ( ७४९) 
जेतृ ( Conqण९r०7 ) इत्यादि । 
८१ 


` व्याकरण-कोमुदी ] [ प्रथम-भाग 


व्याञ्जनान्त शब्द 
Words ending in consonants, 
पुलिङ्ग ओर स्त्रीलिङ्ग । 
व्यञ्जनान्त शब्दौ मे विभक्ति योग करने से पुल्लिङ्ग 
-स्त्रीलिङ्ग के कारण शब्दों के रूप मै विलक्षणता नहीं होती । ` 
इस लिये दोनो शब्दौ के रूप एक प्रकरण में लिखे जाते हैं। 


च-कारान्त-जलसुच्‌ शब्द-मेध ( 01०० ) 


` एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा जलसुक जलमुचौ जलमुचः 
द्वितीया जलमुचम्‌ जलमुचौ जलसुचः 
तृतीया जलमुचा चलघ्ठुग्भ्याम्‌ जलमुग्भिः 
चतुर्थी जलसुंचे जलहुग्भ्याम्‌ जेनमुम्भ्यः 
पञ्चमी जलमुचः जलमुग्भ्याम्‌ ` जलमुग्भ्य. 
षष्ठी जलसुच. जलमुचोः जलमुचाम्‌ 
सप्तमी जलमुचि जलमुचोः जलमुक्षु 


सम्बोधन जलसुकू . 

प्राच, प्रत्यच्‌, तिर्य्यच्‌, उदच्‌ आदि कई एक भिन्न समस्त 
चकरान्त शब्दों (१) के ऐसे हो रूप होते हैं। प्राच्‌ आदि 
स्त्रीलिङ्ग चकरान्त नही रहते हैं। घराची, प्रतीचि आदि दीघ 
ईकारान्त हो जाते हैँ । अतएव उनके केवल पुल्लिङ्ग रूप लिखे 
जाते हैं । 

( १ ) पुछिब्ग--वारिमुच (01004 ); पयोसुच्‌ (21०००) इत्यादि । 
खीलिज्ञ-चाचू ( $ए९९०॥ ), त्वच्‌ ( छाप ), झुच्च ( Sorrow )' 


इत्यादि । 
८२ 


| व्यञ्जनान्त शब्द 


प्राच्‌ शब्दः 
( East, the Eastern country, the prior time ) 
_ पुकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा प्रा प्राशचौ प्राञ्चः 
द्वितीया प्राञ्चम्‌ प्राञचौ 
सम्बोधन प्राङ 
और २ विभक्तियों में जलमुच शब्द के तुल्य होते हैं । 
प्रत्यच्‌ शब्द 
( The West The Western country.) ॑ 
प्रथमा प्रत्यङ्‌ प्रत्यञ्चौ - प्रत्यञ्चः 
द्वितीया प्रत्यञ्चम्‌ प्रत्यञ्चौ प्रतीचः 
तृतीया प्रतीचा प्रत्यम्भ्याम्‌ . प्रत्यम्मिः 
चतुर्थी प्रतोचे प्रत्यग्भ्याम्‌ प्रत्यग्भ्यः 
पञ्चमी प्रतीच. प्रत्यग्भ्याम्‌ प्रत्यस्भ्यः 
षष्ठी € प्रतीचः प्रतोचोः प्रतीचाम्‌ 
सतमी प्रतीचि प्रतीचोः प्रत्यक्ष 


सस्बीधन प्रत्य 
तिय्यचू शब्द पशुपक्षी ( 1१० birds and beasts ) 


प्रथमा तिय्यंङ्‌ तिय्यश्वौ तिर्यञ्चः 
द्वितीया तिर्थ्यञ्चस्‌ तिर्यञ्चौ तिरश्चः 
तृतीया तिरश्चा तिय्यंग्म्याम्‌ तिथ्यंग्सि: ˆ 
चतुर्थी ˆ तिरश्चे ति्यग्भ्याम्‌ तिर्यग्भ्यः 
पञ्चमी तिरश्च. तिय्यम्म्याम्‌ ति्य्यरभ्य 
षष्ठी ` तिरश्चः - तिरश्चोः तिरश्चाम्‌ 
सप्तमी विरश्दि तिरश्चोः - ` तिय्यंक्षु 


सस्बोधन तिय्यंङ्‌ 
<३ 


व्याकरण-कोमुदी ] [ प्रथम-भाग 


उदुच्‌ शब्द ( North, Northern ) 


पकवचन द्विवचन बहुवचन 
पृथमा उदङ्‌ ड्द्श्वो उदञ्चः 
द्वितीया उदञ्चम्‌ उदञ्चो उदीचः 
तृतीया उदीचा उद्ग्भ्याम उद्ग्भिः 
चतुर्थी उदीचे उदण्म्याम्‌ उदभ्भ्यः 
पञ्चमी उदीचः उदग्म्याम्‌ उदभ्भ्यः 
षष्ठी उदीचिः उदीचोः उदीचाम्‌ 


खप्तमी उदीचि उदीचः उदक्षु 
सम्बोधन उदङ्‌ 
जकारान्त-वाणिज्‌ शब्द ( Merchant, ) 


प्रथमा वाणिक्‌ वणिजौ वणिजः 
द्वितीया वणिजम्‌ वणिजौ . वणिजः 
तृतीया वणिजा वणिग्भ्याम्‌ वशिग्मिः 
चतुर्थी वचणिज्ञे वणिग्भ्याम्‌ चणिग्भ्यः 
पञ्चमी वणिज. वणिग्भ्याम्‌ वणिग्भ्यः 
षष्टी ' वणिजः बणिजो. वणिजाम्‌ 
सप्तमी वणिजि बणिजोः बशिक्षु 
सम्वोधन वणिक्‌ 


सम्राज्ञ ( 777०५), देवराज (17०7३), विराज्‌ 
(Splendour), परिव्राज्ञ ( Medicant), विश्वस्‌ज (Creator) 
(० ए ४९7७९) आदि कई एक भिन्न समस्त जकारान्त शब्दो 
(१) के पेसे ही रूप होते हैं। 

(५) पुरिलड्र-भिषज्‌ (Physician), ऋत्विज्‌ (Family), (Pn est), 
खरतिभुज्‌ (9९४३०४), वलिञुज्‌, डुतखुज्‌ ( 7776 ), भूथ्‌ (King) 
इत्यादि । खीलिङ्ग--लज्‌ ( 81181 ), रुन्‌ ( 19९१७९ ) इत्यादि । 

८४ 


[ व्यञ्जनान्त शब्द 


सम्राज्‌ शब्द (Emperor,) 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथा सञ्नाट्‌ सम्राजौ सम्राजः 
द्वितीया सख्राजम्‌ सम्राजो सम्राजः 
तृतीया सन्राज्ञा सम्राड्भ्याम्‌ सम्राड्सिः 
चतुर्थी सञ्नाजे सम्राड्भ्याम्‌ सञ्राड्भ्यः 
पञ्चमी सन्राजः सम्राड्भ्याम्‌ सञ्नाड्भ्यः 
षष्ठी सम्नाजञः सम्राजोः सम्राजाम्‌ 
सप्तमी सम्राजि सम्राजोः सञ्राट्सु 
सम्बोधन सम्राट्‌ 

देवराज आदि ( शब्दों ) के भी ऐसे ही रूप होते हँ । 

तकारान्त--भूसृत शब्द । राजा, पर्वत 

( King, Sovereign, Mountain, ) 
प्रथमा भूभृत्‌ भूभतौ - भूभृतः 
द्वितीया भूमृतम्‌ सूतौ भूभृतः 
तृतीया भूम्रता सूस्॒द्भ्याम्‌ भूमृद्धिः 
चतुर्थी भूमृते भूभ्दुभ्याम्‌ भूसदुभ्यः 
पञ्चमी भूभृतः भूमुदुम्याम्‌ भृभृदृस्य: 
षष्ठी भूभृतः भूभृतो ड भू्रताम्‌ 
सप्तमी भूभति भूभृतो : भ श्र॒त्खु 
सम्बोधन भूभृत्‌ 3 


अत्‌ , स्यत्‌, मत्‌, बत्‌, तवत्‌ प्रत्ययान्त और महत्‌भिन्न 
सब तकारान्त शब्दों के ऐसे ही रूप होते हैं। अत्‌ प्रत्ययान्त 


८५ 


ब्याकरण-कोसुदी ] ' [ प्रथम-भाग 


आदि खीलिङ्ग तकारान्त नहीं रहते, दोघं तकारान्त हो ज्ञाते 
है। इसलिये केवल पुल्लिंग के रूप दिखलाये जाते हैं । 
इन सब शब्दों में भी केवल प्रथमा और द्वितीया के एकवचन 
ओर द्विवचन में विशेषता होती है। और सब विभक्तियो 'मे 
भूभृत्‌ शब्द के तुल्य होता है। | 


अत्‌ ओर स्यत्‌ प्रत्ययान्त 
_ अत्‌ और स्यत्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के एक से रूप होते है। 
अत्‌ प्रत्ययान्त--धावत्‌ शब्द ( Running. ) 


एकवचन क्विवचन बहुवचन 
प्रथमा धावन्‌ घाचन्तौ घाचन्त. 
द्वितीया शाचन्तम्‌ घावन्तौ घावत. 
तृतीया धावता धावद्भ्याम्‌ धाचद्भिः 
चतुर्थी धावते धाचद्भ्यास्‌ धाचदृभ्यः 
पञ्चमी . धावतः धावद्भ्याम्‌ धावदुभ्य 
षष्ठी धावतः धावतोः धाचताम्‌ 
सप्तमी धावति धावतो घावत्खु 


सम्बोधन धावन्‌ 

क महीखुत्‌ ( King, mountain ), विपश्चित्‌ ( L€arn९d ), 
महीक्षित्‌ ( 71०६ ), दिनक्कत्‌ ( 9७० ), शाक्त ( ०० ) परभ्टत, 
( C1८०० ), तनूनपात्‌ ( F17९ ), दन्त ( Tooth ), बृहत्‌ (1,०7९९) 
इत्यादि पुलिङ्ग तथा सरित्‌ ( 21४९९ ), योषित्‌ ( \Voman ), 
तडित्‌ ( Lightenin ), कुत्‌ (Sneering ) इत्यादि खीलिङ्ग शब्दों 


के रूप भी भृखुत शब्द के समान ही होते हैं] 
७ ट्ट 


_[ व्यञ्जनान्त शब्द 


जाग्रत्‌ , शासत्‌, ददत्‌, दधत्‌, विभ्रत्‌ आदि कई एक 
५ शब्द ) भिन्न सब अत्‌ और स्यत्‌ प्रत्ययान्त शब्दों (१) 
के ऐसे ही रूप होते है। जाग्रत्‌ आदि शब्दों के रूप भूभृत्‌ 
शब्द के तुल्य होते हैं । क 


सत्‌ , बत्‌ , तवत्‌ प्रत्ययान्त शब्द 


मत्‌, प्रत्ययान्त (२) चत्‌ प्रत्ययान्त (३) और तचत्त 
प्रत्ययान्त ( ४ ) सच शब्द्‌ अत्‌ प्रत्ययान्त घावत्‌ शब्द के तुल्य 
होते हें | केवल प्रथमा के एकवचन में सकार के पूर्ववर्ती 
अकार का आकार हो जाता है। इतना ही भेद है। यथा, 
मत्‌-परत्ययान्त श्रीमत्‌ , श्रीमान्‌, धीमत्‌, चीमान्‌ ; चत्‌ प्रत्य- 
यान्त, ज्ञानवत्‌ , ज्ञानवान्‌ , प्रशावत्‌ , प्रज्ञावान्‌ ; तवतःप्रत्य- 
यान्त श्रुतवत्‌, भ्रतवान्‌, इतवत्‌, कृतवान्‌ इत्यादि 
( १ ) भत्रत्‌ , कुव्वेत्‌ , गच्छत्‌ , तिष्ठत्‌ , ध्यायत्‌ , बू चत्‌ , पित्‌ः, _ 
जानत्‌ , गृहणत्‌ , इच्छत्‌ , पञ्चत्‌ , नृत्यत्‌ , गायत्‌ , द्विषत्‌ , करिष्यत्‌ , 
गमिष्यत्‌ , स्थास्यत्‌ , आस्यत्‌ , दास्यत्‌ , इत्यादि । 
(२) श्रीमत्‌, धीसत्‌ , डुद्धिसत्‌ , सतिमत्‌ , भालुसत्‌ , साजुमत्‌, 
५ जायुप्सत्‌ ), धनुष्मत्‌ , इत्यादि । ह 
(३) ज्ञानवत्‌ , प्रजावत्‌, छ्जाचत्‌ , विद्यावत्‌ , बलवत्‌ , भगवतू 
*( युष्मदुर्थ), सवत्‌ , यावत्‌ , तावत्‌ , एतावत्‌ , कियत्‌ , इयत्‌ , नअस्वत्‌, 
विवस्वत्‌ , इत्यादि । | 
_ (४) कृतवत्‌ , स्थितवत्‌ , ज्ञातवत्‌ , गतवत, , जितवत्‌ , शर तवत्‌ , 
इष्टवत्‌ , उक्तवत्‌ , इत्यादि । 
, ८७ 


व्याकरण-कोसुदी ] [ प्रथम-साग 


सस्वोधन में अकार के स्थान में आकार नही होता । यथा, 
श्रीसन्‌ , धीमन्‌ इत्यादि । 


महत्‌ शब्द्‌ ~वड़ा-— (Great) 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा महान सहान्तौ महात्तः 
द्वितीया महान्तम्‌ महान्तो महतः 
सम्वोधन सहन्‌ 


और सब विभक्तियो में भूभ्रत शब्द के तुल्य रूप होते हैं। 


दकारात्तत--सुहद्‌ शब्द ( Friend ) 


थमा सुहृत्‌ सुहृदौ सुद्ददः 
द्वितीया सुहृदम्‌ सुझदौ सुहृदः 
तृतीया सुहृदा सुहृद्भ्याम्‌ सुट्टद्मिः 
चतुर्थी. खुहदे सुहृद्भ्याम्‌ खुहहस्यः 
पञ्चमी सुहृदः जुहड्भ्याम्‌ उहइम्यः 
षष्ठी सुहृदः सुहृदोः सुहृदाम्‌ 
सप्तमी सुहृदि सुहृदोः सुत्छु 
सम्बोधन सहद 


SY 


सब दकारान्त शब्दों (१) के ऐसे ही रूप होते हैं । 

( १ ) एल्ङ्ग-निरापद्‌ ( 7०5९7०५५ ), सभालद्‌ ( Member 
of an assembly ), दिविषद्‌ ( 0०० ), उद्भिद्‌ ( 07181 ), पद्‌ 
( ६००६), इल्यादि। खीलिङ्ग-आपद्‌, विपद्‌ ( 0३०९९7 ), सम्पद्‌ 
( Pr०ऽP९71६ऽ ), उपनिषद्‌, चुद्‌, खद्‌, परिषद्‌ (455९915), संसद्‌ 


सदिद, षद्‌ ( $६००९ ), शरत्‌ ( Winter ) 
ट्ट 


[ व्यक्षनान्त शब्द्‌ 


भ-कारास्त--वीरुध्‌ शब्द । लता (Creeper.) 


एकवचन द्विचच॑न बहुचचन 
प्रथमा वर्त्‌ चीरुधौ वीरुधः 
द्वितीया चीरुधम्‌ - चीरुधी चीरुधः 
तृतीया वीरुधा वीरुद्भ्याम्‌ वीरुद्धिः 
चतुर्थी वीरुध चीरुद्भ्याम्‌ वीरुदुभ्यः 
पञ्चमी वीरुधः वीरुद्‌भ्याम्‌ वीरुद्भ्यः 
षष्ठो घीरुधः चीरुधो: बीरुधाभ्‌ 
सप्तमी वीरुधि वोरधोः वीरुत्सु 
सम्बोधन वीरुत्‌ 

सब घकारास्त शब्दों ( $ ) के ऐसे ही रूप होते हैं । 
नकारान्त शब्द 


नकारान्त शब्द तीन प्रकार के हैं-इनभागान्त, अनभा- 
गान्त और हनूभागान्त । 


इनूभागान्त--शुणिन्‌ शब्द (शु-—Merstorious.) 


प्रथा गुणी गुणिनौ गुणिनः 
द्वितीया गुशिनम्‌ गुणन गणिन: 
तृतीया गुणिना गुणिभ्याम्‌ गुणिभिः 
चतुर्थी गुणिने गुणिभ्याम्‌ शशिभ्यः 
पञ्चमो गुणिनि. गुणिभ्याम्‌ गुणिभ्यः 
षष्ठी गुणिनः गुणिनोः गुणिनाम्‌ 


(१ ) छुघ ( ॥७०४९1 ), युध्‌ ( फश ), समिध्‌ ( 700] ) 
इत्यादि। वीरध्‌, छुघ्‌ , समधि ये सब खी-लिल् शब्द हैं, पुलिङ्ग धका- 
रान्त बहुत कम होते हैं । 


टर 


व्याकरण-कौमुदी ] [ प्रथम-माग 


सप्तमी गशुणिनि शुणिनोः गुणिषु 
"सम्बोधन गणिन्‌ 
पथिन्‌ , मथिन्‌ , ऋञ्चुक्षिन्‌ भिन्न समस्त इन्‌भागान्त शब्दों 
| १ ] के पेसे ही रूप होते हैं । 
पथिन्‌ शब्द । रास्ता (३५) 


एकवचन - द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा पन्थाः पन्थानौ पन्थानः 
द्वितीया पत्थानम्‌ पन्थानो पथः 
तृतीया पथा - पथिभ्याम्‌ पथिभिः 
चतुर्थी पथे पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः 
पञ्चसी पथः पथिभ्य।म्‌ पथिभ्यः 
षष्ठौ पथः पथो" पथाम्‌ 
सप्तमी पथि पथोः पथिषु 


सम्बोधन पन्थाः \ 

मथिन्‌ ( Chu7n1n६ 5४०८ ) शब्द के ऐसे ही रूप होते हें । 
ऋशुक्षिन ( 107३ ) शब्द पथिन्‌ शब्द के तुल्य होता है; केवल 
अरभुक्ता, ऋभुक्षाणौ, ऋभुक्षाणः, ऋभुक्षाणम्‌ , ऋभुक्षःणौ 
इन्ही कई एक पदो मे विशेषता है 

अन्‌-भागान्त--लघिमन्‌ शब्द । लघुता ( Lightness. ) 

प्रथमा लघिमा लघिमानौ लघिमानः 
द्वितीया लघिमानम्‌ लघिमानो लघिम्नः 


( १ ) पुलिङ्ग वलिन्‌ ( 50०72 ), ज्ञानिन्‌, ( 9156 ), मेधाविन्‌ 
(Intelhgent), तपस्विन्‌ (Ascetic), सनोहारिन्‌ (Pleasing), 
एकाकिन्‌ (Alone ), करिन ( Sherelephant ), पक्षिन्‌ ( 51१ ), 
वाजिन्‌ (Hose), विपयिन्‌ (5९०५4५४), स्मिन्‌ (Lord) इत्यादि । 

६० 


| व्यञ्जनान्त शब्द्‌ 


तृतोया “ लघिमभ्याम्‌ 


लघिम्ना लघिमसिः ' 
चतुर्थी लघिम्ने लघिमभ्याम्‌ लघिमभ्यः 
पञ्चमी लघिम्नः - लघिमभ्याम्‌ लघिमभ्यः 
पष्ठी लधिम्नः लघिम्नोः -लघिम्नास्‌ः 
सप्तमी लघिम्नि, लघिमनि लघिम्नोः लघिएछु 
सस्बोधन लघिमन्‌ 


` आत्मन्‌ , युवन्‌ , श्यन्‌ आदि, भिन्न समस्त श्रनुभागान्त 
शब्दों (१) के ऐसे ही रूप होते हैं। 
आत्मन्‌ शब्द । आत्मा ( 8001 861. ) 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथा आत्मा आत्मानो आत्मानः 
द्वितीया आत्मानम्‌ आत्मानो आत्मनः 
तृतीया आ्रातमना आत्मभ्याम्‌ आत्मभिः 
चतुर्थी आनो आत्पभ्याम्‌ श्रात्मभ्यः 
पञ्चमी आँ आत्मभ्याम्‌ आत्मम्य, 

` षष्ट आ आत्मनोः आत्मनाम्‌ 

सप्तमी आत्मान आत्मनोः आत्मसु 
सम्बोधन आत्मन्‌ ` 


जितने अनन्त शब्द के अकार म्‌ संयुक्त अथवा ब्‌ संयुक्त 
अ मिले EN > है 
वण में मिले रहते है (२) वे आत्मन्‌ शब्द के तुल्य है । 


[ १ ] इलिङ्ग-गर्रिमन्‌ ( 165011655 ), प्रथिमन्‌ (९16४111255), 
सदिमन्‌ , द्रदिमन्‌ (hardnesऽ),अ्रेमच् (affection), मूध न्‌ (head), 
चेमन्‌ (Loom or अप), दोषन्‌ (5115), राजन्‌ (1०४) इत्यादि | 

(२) पुछिङ्ग-यञ्चन्‌ (Sacrifice), यक्ष्मन्‌ (Consumption), ' 
अब्बन्‌ ( 10786 ) १ अझमनू ( $६०१९ ), अर्मन्‌ ( Brahma ), द्विजन्मन्‌ 
( twice borne ) इत्यादि । 


६१ 
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प्रथमा 
-द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 
सम्वोधन 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्टी 
सप्तमी 
सम्वोधन 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 


युवन्‌ शब्द | युवा (४००६४). 


एकवचन द्विवचन 
युवा युवावौ 
युवानम्‌ युवानौ 
यूना युचस्याम्‌ 
यूने युवभ्याम्‌ 
यूनः युचस्याम्‌ 
यूनः यूनोः 
यूनि यूनोः 
युवन्‌ 

सघचन्‌ शब्द । इन्द्र (1००1३) 
मघवा मघवानौ 
मघवानम्‌ मघवाचौ 
मघोना मघवभ्याम्‌ 
सधोने सघत्रभ्याम्‌ 
सघोनः सघवभ्याम्‌ 
मघोनः मघानोः 
सघोनि _ मघोनोः 
मघवन्‌ 

एवन्‌ शब्द । कुत्ता { ०४ ) 
श्वा श्वानौ 
श्वानम्‌ श्वानौ 
शुना ड्वस्यास्‌ 
शुने इवभ्यास 


३2 


[ प्रथम-साय 


चहुचचद 
युचातः 
गुना 
युवसिः 
युचस्यः 
युवभ्यः 
यूनाम्‌ 
युवु 


सघवानः 
सघोनः 
सघवसिः 
सधचभ्यः 
मघवभ्यः 
मघोनाम्‌ 
मधवछु 


श्वातः 
शुनः 

शवसिः 
श्वभ्यः 


[ व्यज्ञनान्त शब्द्‌ 


पञ्चमी शुनः श्वभ्याम्‌ श्वभ्यः 
षष्ठी शुनः शुनोः शुनाम्‌ 
“सप्तमी शुनि शुनोः श्वसु 
सस्योधन चन्‌ 
हनभागान्त--वृचहन--शब्द इन्द्र (तः) 

एकचचन द्विचचन बहुवचन 
प्रथमा वृत्रहा वृत्रहणौ वृत्रहणः 
द्वितीया वृत्रहणम्‌ वृत्रहणो चुत्नध्नः 
तृतीया वृत्रघ्ना वृत्रहभ्याम्‌ वृत्रहभिः 
चतुर्थो वृत्रघ्ने बृ्हभ्यास्‌ _ वृत्रहभ्यः 
पञ्चमो वृत्रघ्नः वृत्रहभ्याम वृत्रहभ्यः 
षष्ठी वृत्रघ्नः वृत्रघ्नोः वृत्रघ्नाम्‌- 
सप्ती तृत्रच्नि, वृत्रहणि वृत्रध्नोः वृत्रह 


सम्बोधन वृत्रहन्‌ 


सब हन्‌ भागान्त शब्दौ के ऐसे ही रूप होते हैं । हनूसाग 
के स्थान में घ्न होने से न्‌ मूद न्य नहीं होता । 


पकारान्त शब्द 
पकारान्त शब्द बहुत कम हैं, केवल खीलिङ्ग अप्‌ शब्द का 
प्रयोग देखा जाता है । अप्‌ शब्द केघल बहुवचन मे होता है । 
अप्‌ शब्द्‌ । जल ( ७३४७८.) " 


बहुवचन 
प्रथमा आप: 
द्वितीया अप; 
तृत्तीया अद्ि: 
चतुर्थी अद्धयः 


६३ 


व्याकरण-कोसुदी ] [ प्रथम-भाग 


पञ्चमी हु श्रद्धयः 

षष्ठी अपाम्‌ 

सप्तमी _ प्लु 

सम्बोधन राप: 

भ कारान्त--ककुभ शब्द । दिशा-( Direction ) 

एकवचन द्विवचन वहुवचन 

प्रथा ककुप्‌ ककुभौ ककुभः 

द्वितीया ककुभम्‌ ककुभौ ककुभः 

तृतीया ककुभा ककुब्भ्याम्‌ ककुघूभिः 

चतुर्थी ककुभे ककुब्भ्याम्‌ ककुन्भ्य' 

पञ्चमी ककुभ: ककुब्भ्याम्‌ ककुब्थ्यः 

पष्ठी, ककुभा ककुभोः ककुसाम्‌ 

सप्तमी ककुभि ककुभोः ककुप्छु 


सम्बोधन ककुप्‌ 
सब भकारान्त शब्दों ( १ ) के ऐसे ही रूप होते हैं । 
रकारान्त 
रकारान्त शब्द बहुत थोड़े हैं केवल स्त्रीलिङ्ग गिर्‌ पुर्‌ 
ओर घुर्‌ शब्दों का सब्वंदा प्रयोग होता है । 
गिर्‌--शब्द ( Speech. ) 


प्रथमा ` गीः - गिरौ गिरः 
द्वितोया गिरम्‌ गिरौ गिर: 
तृतीया गिरा गिर्म्याम्‌ शिमि. 
चतुर्थी गिरे गीर्भ्याम्‌ गीय: 





(१) अचष्ट, त्रिष्टुन्न, इत्यादि। ककुभ्‌ , अन्नुप्टुम्‌ , त्िपडभ्‌, 
ये खीलिङ्ग शब्द हँ । पुल्लिङ्ग भकारान्त शब्द बहुत कम है! 
६४ 


' [ व्यञ्जनान्त शब्द 


एकवचन द्विवचन बहुचचन 
पश्ची + गिर; गौरस्याम्‌ गीभ्यः 
षष्ठी शिरः गिरोः गिराम्‌ १ 
सपमी गिरि गिरोः गीषु 
सस्वोधन गौः 
पुर्‌ शब्द--नगर ( City, town. ) 
प्रथमा पूः पुरः 
द्वितीया पूरम्‌ पुरौ पुर: 
तृतीया पुरा पूर्स्याम्‌ पुभिः 
चतुर्थी पुरे पूर्भ्याम्‌ पूम्यः 
पञ्चमी पुरः पू्याम्‌ पूयः 
षष्ठी पुर: : पुराम्‌ 
सप्तमी पुरि पुरोः पुषु 
चुर्‌ (The forpart of ६ carriage), शब्द का रूप पुर 
शब्द के ऐसा होता है । 
अन्तस्थ वकारान्त शब्द बहुत कम हे, केवल स्त्रीलिङ्ग 
दिव्‌ शब्द्‌ का प्रयोग होता है। 
चकारान्त दित शब्द । स्वग, (पछा०४ए९०, गछ) 
प्रथमा द्यौः द्वि द्विः 
द्वितीया धाम्‌, दिवम्‌ दिवो दि 
तृतीया दिवा दय भ्याम्‌ द्यमिः 
चतुर्थी दिवे द्यूम्याम्‌ युम्यः 
पञ्चमी दिवः द्युभ्याम्‌ भ्यः 
षष्ठी दिवः . दिवि दिवा 


S ६५ 


व्याकरण-कोमुदी ] न [ प्रथम-भाग 


1 एकचचन द्विचचन बहुवचन 
सप्तमी दिवि दिवोः „ युषु 
सम्बोधन ध्यौः | 

' श-कारान्त चिश शंब्द । वैश्य--(॥९४८००६.) 
प्रथमा विद्‌ विशौ विशः 
द्वितोया चिशम्‌ विशौ विशः 
तृतीया विशा विड्भ्याम्‌ विड्भिः 
चतुर्थी चिशे चिडू भ्याम्‌ विड्भ्यः 
- पञ्चमी विशः विड्भ्याम्‌ विड्भ्यः 
षष्ठी विश: विशोः विशाम्‌ 
सप्तमी विशि बिशोः विद 
सम्बोधन चिट 


दिशि, दवश, स्पृश्‌, भिन्न समस्त शकारान्त शब्दों (१) के 
ऐसे ही रूप होते हैं 


दिश्‌ शब्द्‌ स्रीलिङ्ग | दिशा--( Direction, Quarter ) 


प्रथमा दिक्‌ दिशो द्शिः _ 
द्वितीया दिशम्‌ दिशो द्शिः 
तृतीया दिशा दिग्भ्याम्‌ दिग्मिः 
चतुर्था दिशि दिग्भ्याम्‌ दिग्भ्यः 
पञ्चमी द्शिः दिग्भ्याम्‌ दिग्भ्यः 
षष्ठी द्शिः दिशोः दिशाम्‌ 
सप्तमी दिशि दिशोः दिक्षु 
सम्बोधन दिक्‌ 


(३) खीलिङ्ग निश्‌ ( १1211: ), विपाश्‌ इत्यादि । 
ध्द 


[ ब्यञ्ञनान्त शब्द 
द्वश'( To 8९6, to behold , आर स्पश्‌ ( Touching ) 
शब्दौ के रूपं दिश शब्द (१ ) के तुल्य होते हैं। 
ष-काराच्त-ह्विष शब्द । श्रु (Enemy) 


एकवचन द्विवचन बहुचचन 
प्रथमा डट्‌ द्व्गि द्विषः 
द्वितीया द्विषम्‌ द्व्षि दविषः 
तृतीया द्विषा डिड्भ्याम्‌ ह््ड्शिः 
चतुर्थी द्व्षि द्विड्भ्याम्‌ द्विड्भ्यः 
पञ्चमी द्विषः ट्विड्भ्याम्‌ ह्विड्म्यः 
षष्ठी द्विषः द्विषोः द्विषाम्‌ 
सप्तमी द्विषि ह्व्षिः ङ््ट्घि 
सम्बोधन हिटू 


प्रायः समस्त सुद्ध स्य षकारान्त शब्दौ (२) के पेसे ही 

रूप होते हैं । | 
स-कारान्त वेधस्‌ शब्द । ब्रह्मा (0८४६०), 

प्रथमा वेधाः वेधसौ वेधसः 
द्वितीया वेधसम्‌ वेधसौ वेघसः 
तृतीया वेधसा वेधोभ्याम्‌ वेधोभिः 

(१ ) इश्‌ और स्पृश्‌, दो प्रकार के हैं, स्वतन्त्र और अन्यान्य शब्दों 
के सहित । पुढिङ्ग--ईद्दश्‌ ( 8001 ), तादश ( 500 11: ), कीदृश 
( what hke ), एतारश्‌ ( Such), भवाइश ( 116 ०८), स्प 
(who touches) मम्मंस्पृश (sharp) इत्यादि । स्लीलिज्ष--दश्‌ , सुदश्‌ 
(beautiful woman), सगदक्ष (Geer-eyed women) इत्यादि । 

» (२) पुलिङ्ग--भतिरुष्‌ ( ४९17 2०६1५ ) इसादि। खरीलिङ्ग 
विषरुष्‌ विप्रुष्‌ ( drop o£ ७०६ ) इलादि। 
६७ - 
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चतुर्थी एकवचन द्विचचन चन 
चतुर्थी वेधसे वेधोभ्याम्‌ वेधो 
पञ्चमी वेधसः वेधोभ्याम्‌ वेधोभ्यः 
षष्ठी वेधसः वेधसोः वेधसाम्‌ ' 
सप्तमी वेधसि वेधसोः वेधःसु 
सम्बोधन वेध 


दोस, विद्वस्‌, जग्मिवस, लघीयस्‌, आशिस्‌, पुमस, आदि 
कई एक भिन्न प्रायः समस्त सकारान्त शब्दों (१) के ऐसे ही 
रूप होते हैं। उशनस्‌ शाब्द के रूप वेधस्‌ शाब्द के तुल्य होते हें, 
केवल प्रथमा के एकवचन में विशेषता है। यथा, उशना, 
सम्बोधन में उशन, उशनन्‌, उशनः । 


> दोस्‌ शब्द (Arms.) 
प्रथमा दोः दोषौ दोषः 
द्वितीया दोषम्‌ दोषौ दोषः 
तृतोया दोषा दोर्भ्याम्‌ दोभि: 
चतुर्थी दोषे दोर्भ्याम्‌ दोभ्यः 
पञ्चमी दोषः दोम्याम्‌ दोभ्यं 
षष्टी दोषः दोषोः दोषाम्‌ 
सप्तमी दोषि दोषोः दोःखु 
सम्बोधन दोः 

विद्वस्‌ शब्द । विद्वान (Learned) 

प्रथमा विद्वान्‌ विद्वांस विद्वांस 


, ( १ ) एुलिङ्ग--चन्द्रमस्‌ ( 77007 ), प्रदेतथ्‌ (वरुण), दिवाकस्‌, 
(800 ), विमनस्‌ (111 174९०), दुर्मनस्‌ (111 11110९१), विद्दायस्‌ 
( 5६7 ) इत्यादि । स्रीलिङ्ग--सुमनस्‌ (1०४९1), अप्सरस्‌ [nymph], 
इत्यादि । सुमनस्‌ ओर अप्सरस्‌ शब्द बहुवचनान्त हैं । 

६८_ 


[ व्यञ्जनान्त शब्द 


बहुवचन 
चिदुषः 
विद्भिः , 
विद्ठङ्भधः 
चि्ङ्गथः 
विदुषाम्‌ 
विद्वत्छ 


जर्मिवांसः 
जग्मुषः 
जरिमिवद्भिः 
जम्मिवङ्वयः 
ज्ग्मिवद्धवः 
जग्सुषाम्‌ 
जग्मिवत्खु 


ऐसे ही रूप 


लघीयांस 


एकवचन ह्विवचन 
द्वितीया विद्वांसम्‌ विद्वांख 
तृतीया विदुषा वि्ङ्गधाम्‌ 
चतुर्थी विदुषे विद्वद्लयाम्‌ 
पञ्चमी विदुषः विद्वक्नयाम्‌ 
षष्ठी विदुषः विदुषो 
सप्तमी विदुषि ` विदुषोः 
सम्बोधन 'विदान्‌ 
जग्‌मिवस्‌ शब्द ( One who is going ) 

प्रथमा जस्मिचान्‌ जगिमवांसो 
द्वितीया जम्मिचांसम्‌ जस्मिवांसौ 
तृतीया जग्युषा जम्मिवञ्भधाम्‌ 
चतुर्थौ जग्मुषे जग्मिवद्धयाम्‌ 
पञ्चमी जग्मुषः अग्मिचङ्ग घाम्‌ 
षष्ठी जञप्मुषः जग्मुषो: 
सप्तमी जग्मुषि जग्मुषो; 
सम्बोधन जम्मिवन्‌ 

समस्त चस्‌ प्रत्ययनिष्पन्न शब्दौ (१) 
होते हैं । 

लघीयस्‌ शब्द, छोटा (Lighter ) 

ग्रथमा लघीयान्‌ लघीर्यांसौ 
द्वितीया लघीयांसम्‌ लघीयाँसौ 


लघीयसः 


( १) पुर्रिङ्ग--निषेदिषस्‌ Sitting; लिस्थिवस्‌- yn; 
पेचिवस ८००,०४ इत्यादि । चस भागान्त शब्द खीलिङ्ग में सकारान्त 


नहीं होता है 


ह 


व्याकरण-कौमुदी ] [ प्रथम-भाग 


एकचचन द्विचचन वहुचचन 
तृतीया लघीयसा लघीयोभ्याम्‌ लघीयोमिः 
चतुर्थी लघीयसे लघीयोभ्याम्‌ लघीयोभ्यः 
पञ्चमी लघीयसः लघीयोभ्याम्‌ लघीयोभ्यः 
षष्ठी लघीयसः लघीयसोः लघीयसाम्‌ 
सप्तमी लघीयसि लघीयसो लघीयःसु 


सम्बोधन लघीयन्‌ 

समस्त ईयस्‌ प्रत्ययनिष्पन्न शब्दों (१) के रूप ऐसे ही 
होते हैं। 

आसिस्‌ शब्द--खीलिङ्घ श्रशीव्चाद्‌ ( 81९8/1६. ) 
प्रथमा आशीः आशिषो आशिषः 
द्वितीया आ्राशिषम्‌ आशिषौ आशिषः 
तृतीया आशिषा आ्ाशीभ्याम्‌ थआाशीमिः 
चतर्थी आशिषे आशीर्भ्याम्‌ आशी्भ्यः 


पञ्चमी आशिषः आशीर्भ्याम्‌ - आशीरभ्यः 
षष्टी आशिष: आशिषो आशिषाम्‌ 
सप्तमी आशिषि आशिषोः आशि.छु 


सम्बोधन आशी: 
पुमस्‌ शब्द--पुल्लिङ्ग ( Male ०८:०४ ) 
प्रथमा पुमान्‌ पुमांसो पुमांसः 
द्वितीया पुमांसम्‌ पुमांसौ पुंसः 
(१) पुल्लिङ्ग-गरीयस्‌ ( heavier ) व्रढीयस्‌ ( harder ) 
स्थेयस्‌ ( more firm ), प्रेयस्‌ ( dearer ), ज्यायस्‌ ( ०९ ), 
कनीयस्‌ ( ४०७०४९ ) यबीयस्‌ ( ५०५०४९7 ), श्रेयस्‌ ( better ) 


इत्यादि । ईयस्‌ प्रत्यय निष्पन्न शब्द खीलिङ्ग में सकारान्त नहीं होते । 
१०० 


[ व्यञ्जनान्त शब्द 


एकवचन द्विरचन . बहुवचन 

तृतीया पुसां पुंभ्याम्‌, पुम्भ्याम्‌ पुंभिः, पुम्भिः 
चतुर्थी पुंसे पुंभ्याम्‌ , पुम्भ्याम्‌ पुंभ्यः, पुम्भ्यः 
पञ्चमी पुंसः पुंस्याम्‌ , पुम्भ्याम्‌ पुंभ्यः; पुम्भ्यः 
ष्ठी पुंसः पुंसोः पुंसाम्‌ 
सप्तमी पुंसि पुंसोः पुंसु 
सस्बोधन पुमन्‌ 

हकारान्त--म'घुलिह्‌ शब्द । भ्रमर (818०८ 89८.) 
प्रथमा  मधुलिर्‌. मधुलिहौ मधुलिहः 
द्वितीया मधुलिहम्‌ मधुलिहौ मधुलिहः 
तृतीया मधुलिहा मधुलिड्म्याम्‌ मधुलिड्मिः 
चतुर्थी  मधुलिहे मधुलिड्म्याम्‌ मधुलिडभ्यः 
पञ्चमी मधुलिइः मधुलिड्भ्याम्‌ मंघुलिड्भ्यः 
षष्ठी मधुलिइः  मधुलिहोः मधुलिहाम्‌ 
सप्तमी मधुलिहि मधुलिहोः मधुलिदूखु 
सम्बोधन मधुलिट्‌ 


उपानद्‌, अनडुह्‌ आदि कई एक भिन्न सब पुल्लिङ्ग और 
सीलिङ्ग हकारान्त शब्दों (१) के ऐसे ही रूप होते हैं । 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 


Re RESEND त. i 





उपानहू शब्द--ख्रीलिड्ध ( Shoes, ) 


उपानत्‌ उपानहौ उपानहः 
उपानहम्‌ उपानहौ. उपानहः 
उपानहा उपानञ्गधाम्‌ उपानद्भिः 
उपानहे उपानङ्गयाम्‌ उपानद्धधः 
उपानहः उपानञङ्गथाम्‌ उपानरूध: 


(१ ) पुल्किज्ञ--तुरासह्‌ इलादि । 


५ २०१ 
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एकवचन द्विवचन बहुवचन 
षष्ठी उपानहः उपानहोः उपानहाम्‌ 
सप्तमी उपानहि 'उपानहोः उपानत्छु 
सम्बोधन उपानत्‌ 

“ श्रनडुह्‌ शब्द-पुल्लिद्ठ । वृष (8011, ०४) 

प्रथमा अनड्वान्‌ अनड्वाहौ अनड्वाहः 
द्वितीया अनड्घाहम्‌ अनड्वाहौ अनडुहः 
तृतीया अनडुहा अनडुछूधाम्‌ श्रनडुद्धि: 
चतुर्थी अनडुहे अनडुद्भ्याम्‌ अनडुरूच: 
पञ्चमी अनडुः अनडुद्घयाम्‌ अनडुछूथः 
षष्ठी श्रनडुहः अनडुहोः अनडुहाम्‌ 
सप्तमी अनडुहि अनडुहोः अनडुत्सु 


सम्बोधन श्रनड्चन 


क्कीचलिङ्ग ( Neuter, ) 
व्यञ्जनान्त क्लीचलिडु शब्द पुल्लिङ्ग के समान हैं केवल 
प्रथमा ओर द्वितीया में विशेषता है। अतयव केवल प्रथमा 
और द्वितीया के रूप दिखाये जाते हें । जिस स्थान मे पुल्लिङ्ग 
के साथ सब्बोंश में एकता नहीं होगी वहाँ सब विभक्तियो के 
रूप लिखे जायेंगे । 
च-कारान्त ( प्राच शब्द ) 
( The east, The Eastern Country, The Prior time ) 


प्रथमा प्राक प्राची पाञ्चि 
दितीया प्राक . प्राची पाञ्चि 
सम्बोधन प्राक्‌ 
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आर सब विभक्तिया में जलमुच शब्द के समान रूप होते 
हे. । प्रत्य, तिय्यच, उदच भिन्न प्रायः सब चकारान्त शब्दों 


के रूप प्राच शब्द के तुल्य होते हैं 
प्रत्यक्ष शब्द्‌ 
(The west, The western country, The future time) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा प्रत्यक्‌ प्रतीची प्रत्यञ्चि 
द्वितीया प्रत्यक्‌ प्रतीची प्रत्यञ्चि 
सम्बोधन प्रत्यक्‌ 


तिय्यच शब्द्‌ ( The Birds & Beasts. ) 


प्रथसा तिय्यंक तिरश्ची तिय्यञ्चि 


द्वितीया तिर्यक्‌ ' तिरश्ची . तिर्यञ्चि 
सम्बोधन तिर्यक्‌ 


उच्च शब्द ( The Northern ) 
प्रथमा उद्कू उदीची उदञ्चि 
द्वितिया उदक ' उदीची उदञ्चि 
सम्बोधन उदक्‌ 


ज-कारास्त--असज शब्द । रक्त ( 51००५ ) 


प्रथमा असक्‌ अखूजी असजि 
द्वितीया असक अस्‌जी " अखृख्रि 
रोधन  अखक 


ओर सब विभक्तियो में खज शब्द के ऐसा ही रूप होता है । 
प्राय: सव जकारारत शब्दो के ऐसे ही रूप होते हैं। 
त-कारास्त--भाविष्यत्‌ शब्द (8८६७7८. ) - 
प्रथमा भविष्यत्‌ भविष्यती भविष्यन्ति 
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पकचचन द्विवचन बहुवचन 
द्वितीया भविष्यत्‌ , भविष्यती भविष्यन्ति 
सम्बोधन भविष्यत्‌ 


और सच विभक्तियों मै घावत्‌ शब्द के पेखा रूप होता है। 
कई एक अतप्रत्ययान्त और महत्‌ शब्द भिन्न समस्त तकारान्त 
शब्दों के ऐसे ही रूप होते हैं । 
अत्‌-प्रत्ययान्त शब्द 
अत्‌-प्रत्ययान्त झीवलिङ्ग शब्द चार प्रकार के हैं । 
गच्छत्‌ शब्द ( Going, ) 


प्रथमा गच्छत्‌ गच्छन्ती गच्छन्ति 
द्वितीया गच्छत्‌ गच्छन्ती गच्छन्ति 


सम्बोधन गच्छत्‌ 
भ्वादिगणीय और द्वादिगणीय धातुओं के उत्तर अत. 
प्रत्यय करने से जो सब शब्द बनते हैं उनके ऐसे ही रूप 
होते हैं। । 
इच्छुतू शब्द ( Wishing. ) 
प्रथमा इच्छत्‌ इच्छती, इच्छन्ती इच्छन्ति 
द्वितीया इच्छत्‌ , इच्छती, इच्छन्ती इच्छन्ति 
सस्वोधन इच्छत्‌ 
तुदाद्गिणीय ओर अदादिगणीय धातुओं मे आकारान्त 
धातु फे उत्तर अतप्रत्ययसे बने शब्दौ के ऐसे ही रूप होते हैं । . 


ददत्‌ शब्द ( Giving. ) 


प्रथमा ददत्‌ ददती दृदभ्ति, ददति 
द्वितीया ,ददत्‌ , ददती ददन्ति, ददति 
"सम्बोधन ददत्‌ 
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अभ्यस्त धातु के उत्तर अतप्रत्यय से बने शब्दों के ऐसे ही 
रूप होते हैं । तका 
इसके सिवाय अतप्रत्यय से बने जितने सब्द हैं उनके रूप 


भविष्यत्‌ शब्द के तुल्य होते हैं। 
महत्‌ शब्द ( Great ) 
एकवचन - द्विवचन वहुचचन 
प्रथमा महत्‌ महती महन्ति 
द्वितीया महत महती महन्ति 
सम्वोधन महत्‌ 
दकारान्त-<हद शब्द ( Heart, ) 
प्रथमा ददत्‌ हदी नन्दि 
द्वितीया हृत्‌ हदी हृन्दि 
सम्बोधन हृत्‌ 
आर २ चिभक्तियौ मे सुहृद्‌ शब्द के तुल्य रूप होते हैं । 
सब झीवलिङ्ग शब्दों के पेसे ही रूप होते है । 
न-कारान्त शब्द 


झीवलिङ्ग नकारान्त शब्द दो प्रकार के हैं, अन्‌-भागान्त 

ओर इन्‌-भागन्त। 
अन्‌-भागान्त--नामन्‌ शब्द ( Name ) 

प्रथमा नाम नाम्नी, नामनी नामानि 
द्वितीया नाम नाम्नी, नामनी नामानि 
सम्बोधन नाम, नामन्‌ 

कम्मेन्‌ आदि कई एक और अहन्‌ भिन्न सब अनन्त झोव- 
लिङ्ग शब्दों (१) के पेसे ही रूप होते हैं । 


(4) समात्‌; व्योमन चासन्‌ घेसन प्रेसन दास सादि 
(१) समान्‌; व्योमन्‌ , घामन्‌ , वेसन्‌ , प्रेमन्‌ , दामन्‌ इत्यादि) 
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कम्मेन्‌ शब्द-ऋाम ( work ) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा क्स्मॅ कर्म्मेणी कर्माणि 
द्वितीया कम्मं क्मणी कर्माणि 


सम्बोधन कम्मं, कर्म्म 
जिन शब्दौ (१) मे अन्‌ का श्रकार म्‌ संयुक्त अथवा व 
-संयुक्त बण में मिला रहता हे उनके एसे ही रूप होते है । 


अहन्‌ शब्द । दिन ( D9. ) 


प्रथमा अहः अही, अहनी अहानि 
द्वितीया अहः ' अह्णो, अहनी अहानि 
तृतीया अहा अहोभ्याम्‌ अहोभिः 
- चतुर्थी अहे अहोभ्याम्‌ अहोभ्यः 
पञ्चमी अहः अहोभ्याम्‌ अहोभ्यः 
षष्टी अहः अहोः अह्वाम्‌ 
सप्तमी झहि अहनि, अहोः अह.खु 
सम्वोधन अहः 

इन्‌-सागान्त-स्थायिच्‌ शब्द ( Lasting. ) 
प्रथमा स्थायि स्थायिनी स्थायीनि 
द्वितीया स्थायि स्थायिनी स्थायीनि 
सम्वोधन स्थायिन्‌ 


सब इन्भागान्त छीवलिङ्ग शब्दों के पेसे ही रूप होते है । 


(१) चम्मन्‌ ( 5107 ) ; वस्मंचू ( 477007 ), शम्मंनू ( Hap 
piness ), नम्मन्‌ (1०0182 ), जन्मन्‌ ( Birth ), स्चन्‌ ( H०uऽ९ ), 
भस्मन्‌ ( 45125 ), लक्षन्‌ ( 5187 ), वर्मन्‌ ( 7०४० ), प्व 
( 4 £९5६४३] ) इत्यादि शब्दों, के रूप कम्मं शब्द के समान होते हैं। 
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स-कारान्त ` 
सकारान्त छोवलिडु शब्द तीन मकार के हैं; अस्‌ भागान्त 
इस्‌ भागान्त और उस्‌ भागान्त। 
अस्‌ भायोन्त-पयस्‌ शब्द ( 1711: ) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा पयः पयसी पर्यांसि 
द्वितीया पयः पयसी पयांसि 
सम्बोधन पयः 


आर २ विमक्तियौ में पुलिङ्ग वेधस्‌ शाब्द फे तुल्य .होता 
है। सब अस भागान्त छ्लीचलिङ्ग शब्दो (१) फे ऐसे ही 
रूप होते हैं । 


इस भागान्त-हचिसु%# शब्द्‌ ( Clarified butter. ) 


प्रथमा ह्द्वि हविषी हवीषि 
द्वितीया हविः हचिषी हचीषि 
तृतीया हविषा हचिभ्यास्‌ हविभिः 
चतुर्थी इचिषे हविर्भ्याम्‌ हविभ्यः 
पञ्चसी हविषः हचिभ्याम्‌ हचिभ्यः 
षष्ठी हचिषः हविषोः हविषाम्‌ 


( १) अम्भस्‌ (water), अयस्‌ (1701 ) , आगस्‌ ( 511) 
1६01: ), उरस्‌ ( 87९६५६), चेतस ( (170 ), छन्दस्‌ ( Metre ), 
तमस्‌ ( Darkness ), मनस्‌ ( Mind ), वयस्‌ ( Age ), रजस्‌ - 
( 009 ) , वक्षस्‌ ( 31625: ), सरस्‌ ( 1,912 ) इत्यादि शब्दों के 
रप पथस्‌ शब्दों के समान ही होते हैं। 

ॐ हविस्‌ शब्द का अथं शृत आदि होम की वस्तु है। ` 
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एकवचन द्विवचन बहुवचन 
सप्तमी हविषि हविषोः » हुविःषु 
सम्बोधन हविः 


ति सब इस्‌ भागात्त झ्वीवलिङ्ग शब्दों (१) के ऐसे ही रूप 
हैं । 


उस्‌ सागान्त-धनुस्‌ शब्द ( 8०७ ) 


प्रथमा धनुः धनुषी धनूंषि 
द्वितीया भएः अनुषी धनूंषि 
तृतीया धनुषा धनुर्भ्याम्‌ घबुभिः 
चतुर्थी धनुषे धनुभ्याम्‌ , धघनुम्यंः 
पञ्चमी धनुषः धनुभ्याम्‌ धचुभ्य: 
षष्ठी घचुषः धनुषोः धनुषाम्‌ 
सप्तमी जुषि घनुषोः घनुःघु 
सम्बोधन धनुः 


सब उस्‌ भागान्त झीचलिङ्ग शब्दों (२) के पेसे ही रूप 

होते है । 
सवनाम ( Pronoun, ) 

रूप की विलक्षणता के अनुसार सब सव्वंनाम शब्द पांच 
श्रेणी मे विभक्त हें । यथा, सर्व्वादि, अन्यादि पूर्वादि, 
यदादि, इदमादि । 

( १ ) ज्योतिस्‌ 1181६, सपिंस्‌ 07८०, वहिस्‌ 1181६, अस्थिस्‌ 
Ray ० ॥ ६४, रोचिस्‌ 11816 शोचिस्‌ 11810 इत्यादि । 

(२) आयुस्‌ २४९, चक्चुस्‌ ९४९, यजुस्‌ Yayurveda, वषुस 


( ७०१ ) इत्यादि । 
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सर्व्वांदि--सर्व्व, विश्व, उभय, एक, एकतर ( १)। 

अन्यादि- -अच्य, अन्यतर, इतर, कतर, कतम, एकतम । 

पूर्व्वादि--पूर्वव, पर, अपर, अवर, अधर, दक्षिण, उत्तर, 
स्च (२) 

यदादि-यद्‌, तङ्‌, पतद्‌, त्यद्‌, किम्‌ । 

इद्मादि-इदम्‌ ; अदस्‌ , छुष्मद्‌ । 

सर्व्वांदि, अन्यादि, पूर्वादि अकारान्त सब्बंनाम शब्दों के 
रूप सामान्य अकारान्त शब्दो के तुल्य हैं; केवल प्रथमा और 
षष्टी के बहुचचन मै और चतुर्थी पञ्चमी और सप्तमी के एक 
वचन में रूपों की विशेषता है। 


स्वादि 


सर्व्वं (41). विश्व ( 411), उभय ( 5०६५ ), एक ( 056), 
एकतर ( 07९ ०६ ६७०), इन पाँच शब्दों के रूप पक प्रकार के 


होते हैं । 


(१) सव्वं और विश्व शब्द सकल अथे बोधक होने से स्वनाम 
होते हैं. और नहीं तो उनके रूप सामान्य अकारान्त शब्दों के तुल्य 
होते हैं । 

(२) पूवव से उत्तर पर्य्यन्त सात शब्द दिक, देश्‌, ' काळवाचक 
होने से अथात्‌ पूर्वे दिक्‌ , पूवकाळ, पूर्वदेश इत्यादि अर्थ बोधक होने से 
सर्वनाम होते हैं नहीं तो सामान्य अकारान्त शब्द के समान रहते हैं । 
स्व शब्द अपना अथे बोधक होने से तवेनाम होता है नहीं तो सामान्य 
अकारान्त शब्दों के तुल्य रहता है । 
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सव्च शाब्द (41) 


पुल्लिङ्ग ( Masculine ) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्रथमा स्व: सर्व्चों सवै 
द्वितीया सव्वंमू . सव्वा सर्व्वान्‌ 
तृतीया सब्वेण  सब्याभ्याम्‌ सब्बैँ: 
चतुर्थी सर्वस्मै सर्व्वोम्याम्‌ सब्वेभ्यः 
पञ्चमी खरव्वस्म।त्‌ सब्बाभ्याम्‌ सब्बेभ्यः 
षष्ठी सब्बस्य सब्बयोः सर्वेषाम्‌ 
सप्तमी सब्वस्मिन्‌ सव्वंयो स्वेषु 

झीचलिङ्ग ( Neuter, 
प्रथमा सब्वंम्‌ - सन्ये सर्व्वाणि 
द्वितीया सब्वम्‌ सब्बे सर्व्वाणि 


कं: सब्य (411, ७0०10), विख (३11), उस (६४०), उभय (8070), 
उत्तर (4155; ३5 10 कतर, 11०0 ०† ६४०), उत्तम ( Affix, as in 
कतम, एला ०£ 2०5 ), अन्य ( 011९7), अन्यतर ( Ether ), 
इतर ( 05), स्वत्‌ ( 01९1), ख (0.1० ), नेम (४11), सस 
(41 ), सिम (Whole), पूर्वे (East prior), पर ( Subsequent ), 
अवर (५४, 7०७६९71०९), दृक्षिण (5000) 7६11), उत्तर (North 
५७९५५९० ), अषर ( 00:07 ), अधर ( West, inferior 3, स्व 
(Own), अन्तर (0८६९), त्यद्‌ {Hes she, 11), तद्‌ (He she it), 
यद्‌ (० ४1०), एवदू ( 015 ), इद्म्‌ ( this ), भदस्‌ (६:1), 
एक (012), द्वि (६४०), युष्मद्‌ (५०५), अस्सद्‌ ( 1 ) भवत्‌ (१०५); 
किम्‌ ( #1०६ ), ये पैतोस शब्द सव्वनाम हैं, इनके अतिरिक्त और 
कोई सन्त्रेनाम नहीं दै । 
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और २ विमक्तियौ मे पुल्लिङ्ग शब्दों के तुल्य रूप होते हैं । 
ख्ीलिडू ( Feminine ) 


पकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा सव्वा सन्त स्वाः 
द्वितीया सर्वाम्‌ स्चें सब्बीः 
तृतीया सर्व्या सर्वाभ्याम्‌ सर्व्वाभिः 
चतुर्थी सरब्वस्यै सर्व्वाभ्याम्‌ सर्व्वाभ्यः 
पञ्चमी सव्वस्याः ' सब्बौम्यामा्‌ सर्वाभ्यः 
षष्ठी सर्व्वस्याः ˆ सव्वयोः सर्व्यासाम्‌ 
सप्तमी सब्वंस्याम्‌ सव्वयोः ` सब्बासु 

अन्यादि 


अन्य (0६०), अन्यतर (1६१४7), इतर (0६०7), कतर 
( Which ० (४०), कतम ( Which ० ७8०7 ), एकतम 
( One of many ); इन कई एक शब्दों के रूप सब्वादि (शब्द) 
के तुल्य होते हैं, केवल झीवलिङ्ग की प्रथमा ओर द्वितीया के 
एकवचन में अन्यत्‌ अत्य तरत्‌, इतरत, करत्‌, कतमत्‌, 
एकतमत्‌, पेसे रूप होते हैं और इतनी ही विशेषता है।' 


पूव्वादि ` 
पूव्बं ( Prior, east ), पर ( After ), अपर ( Other ), 


अचर ( Posterior, ४7९७६ ) अधर, दक्षिण ( South, right ), 


उत्तर (४००७) स्व (09० ) इन कई एक शब्दों के रूप एक 
प्रकार के होते हैं । | 
> ~ त 6 छ 
पृष्च शब्द्‌ 
( The East, the Eastern Country, ‘The prior time, ) 
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पल्ला 
एकवचन दवचन बहुवचन 
प्रथमा पूर्वं पूरौ पूवे, पूर्वा: 
द्वितीया पूर्वम्‌ : पूर्वँ पर्ववान्‌ 
तृतीया पूञ्चेण पूर्वाभ्याम्‌ पूवय 
चतुर्थी पूवस पूर्वाभ्याम्‌, पूर्वेभ्यः 
पञ्चमी पूर्वस्मात्‌, पू्व्वात्‌ पूष्षाभ्याम्‌ पूर्वेभ्यः 
षष्ठी पूर्वस्य भन्यो; पृब्वेषाम्‌ 
-सप्तमो  पूव्वंस्मिन, पृत्वै पव्व॑यो: पृव्वेषु 
लिङ्ग 
प्रभा पूवम ७ प व्याणि 
द्वितीया पूर्वम्‌ बे ृव्बीणि 
र २ बिभक्तियो मे पुढ्लिङ्ग के तुल्य रूप होते हैं। 
खीलिंग में ठीक सब्यं शब्द के तुल्य रहता है। 
यदादि 


, यह्‌ (Who, which, what), तदु (he, she, 1६ 080, पतद्‌ 
(४15), त्यद्‌, किम्‌ (1०, ७७५४, ये सव यत्‌ पत, त्यद्‌ के इस 
प्रकार अकारान्त हो जाते हैं; इनके रुप सब्चोदि शब्दों के तुल्य 
होते हैं केवल क्लीवलिड़ की प्रथमा और द्वितीया के एकवचन 
मै यत्‌, तत्‌, एतत्‌, स्यत्‌, किम्‌ ऐसे रूप होते हे । और 
तदू, पतद्‌, त्यद्‌ शब्दो की प्रथमा के एकवचन पुल्लिङ्ग मे स, 
यषः, स्यः पेसे रूप होते हैं। और खरोलिङ्ग मै सा, एषा, स्या 
ऐसे रूप होते हैं इतनी ही विशेषता है। 
इदमादि ( ९१०४०६ ) 
इदम्‌, अदस्‌, युष्मद्‌ इन शब्दों के रूप भिन्न होते ह । 
अतएव प्रत्येक के रूप दिखलाये जाते हैं। 
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इदम्‌ शब्द ( 7४६ ) 
पुल्लिङ्ग 
एकवचन द्विवचन बहुचचन 
प्रथमा अयम्‌ इमो इमे 
द्वितीया इमम्‌ इमौ इमान्‌ 
तृतीया अनेन आभ्याम्‌ पसिः 
चतुर्थी अस्मै आभ्याम्‌ एभ्यः 
पश्चमी अस्मात्‌ आभ्याम्‌ एभ्यः 
षष्ठो अस्य अनयोः एषाम्‌ 
सप्तमी अस्मिन्‌ ५ अनयो: ए्छु 
झोवलिग 
प्रथमा इदम्‌ - इमे इमानि 
द्वितीया द्मे इमाति 
और २ विभक्तियो मे पुदिलग के समान रूप होते हैं । 
ख्रीलिग 
प्रथमा इयम्‌ इमे इम 
द्वितीया इमाम्‌ इमे इमाः 
तृतीया अनया आस्याम्‌ आभिः 
चतुर्थी अन्यै अस्याम्‌ आस्यः 
पञ्चमी अस्याः अभ्याम्‌ आभ्यः 
षष्ठी अस्याः अनयोः असाम्‌ 
सप्तमी अस्याम्‌ अनयो आखु 
अद्स शब्द ( ‘This ‘That ) 
पढिलग 
एकवचन ° द्विचचन बहुचचन 
प्रथमा असौ अमू अमी 
द्वितोया अमुम्‌ असू अभून्‌ 
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पएुकवचन द्विवचन बहुवचन 
तृतीया शअ्रघुना ` अमूभ्याम्‌ अमीभिः 
“चतुर्थी अमुष्मै अमूभ्याम्‌ अमीभ्यः 
पश्चमी अमुष्मात्‌ अमूभ्याम्‌ अमीभ्यः . 
षष्ठी अमुष्य अमुयोः अमीषाम्‌ 
सप्तमी अभृष्यिन्‌ अमुयोः अमीषु 
हीवलिग 
प्रथमा श्रद्‌ः ञ्रसू अमूनि 
द्वितीया अदः ' ' रमू अमूनि 
अन्य विभक्तियो में पुल्लिंग के समान रूप होते हैं । 
स्त्रीलिंग 
प्रथमा असौ ग्रमू ग्र्मूः 
द्वितीया अग्नुम्‌ श्र्मू सूः 
तृतीया  असुया ग्रमूभ्याम्‌ अमूमिः 
चतुर्थी अमुष्यै अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः 
पञ्चमी अमुष्याः अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः 
षष्ठी ' अभुष्याः ' अमुयोः अमूषाम्‌ 
सप्तमी अमुष्याम्‌ श्रमुयोः अमूषु 
युष्मद्‌ शब्द ( 7४०० ४०८ ) 
प्रथमा त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ 
द्वितीया त्वाम्‌, त्वा ` युवाम्‌, वाम्‌ युष्मान्‌, चः 
तृतीया त्वया युचाभ्याम्‌ युष्माभिः 
चतुर्थी, तुभ्यम्‌, ते वाभ्याम्‌; चाम्‌ युष्मभ्यम्‌, वः 
पञ्चमी त्वत्त युवाभ्याम्‌ युष्पत्‌ 
षष्ठी तचःते युवयोः, चाम्‌ युष्माकम्‌, वः 
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एकवचन द्विवचन बहुचचन 
सप्तमी त्वयि युवयो: युष्मासु (१) 
तीनों लिङ्गो में समान रूप होते हैं कुछ भेद नहीं है । 
अस्मद्‌ शब्द (1) (२) 
प्रथमा अहम्‌ आवाम्‌ वथम्‌ 


(4) च वा, एव, इन तीनों अव्यय शब्दों के योग में युष्मद्‌ शब्द 
के त्वा, ते, वासु, व: इन चार शब्दों का और युष्मद्‌ शब्द के मा, मे, 
नौ, न इन चार पदों का प्रयोग नहीं होता । यथा--गुरः कृपया त्वा 
मा, च उपदिशति, स कदाचिदपि ते मे च वचनं न शऋणोति, तदाश्रयं 
विना चां नौ च गतिनोस्ति, तेनेचं कियमाणे वो नश्च का हानिः, ऐसा 
प्रयोग नहीं होगा । त्वा मां च उपदिशति, तव मस च वचनं न शणोति, 
युवयो रावयोश्च यतिनोर्ति, युष्माकमस्माकं च का हानिः, ऐसा रूप 
प्रयोग होगा । वा और एव शब्द के योग में सी ये ही रूप होते हैं। _ 

वाक्य के अथवा इछोक के चरण फे आरम्भ में इन सब पदों का 
प्रयोग नहीं होता । तथा---वाक्य के आरम्भ में, ते पुस्तकं गृहाण, मे 
पुस्तकं देहि, वः प्रीतिवद्ध ते, नः सकाशमागच्छ इत्यादि प्रयोग नहीं 
होते । तवपुस्तकं गृहाण, मम पुस्तकं देहि, युष्माक' प्रतीवद्ध ते, अष्माकं 
सकाशमायच्छ इस प्रकार के प्रयोग होते हैं। यथा-- 
ग्होक के चरण के आरम्भ मे--- 
“ह्यां ख रक्षति यत्नेन मा स ह्व ष्ठि निरन्तरम्‌ 
ते दोष एच बैवात्र मे दोषो विद्यते सखे ।” 
~ पेसा प्रयोग नही होता । 
“त्वां स रक्षति यत्नेन मां स ट्वोष्टि निरन्तरम्‌ । 
तवबैच दोषो नैवात्र मम दोषोऽस्ति कश्चन ॥७-- - 
“-ऐसा प्रयोग होता है । न 
(२) तीनों छिक्कों में एक ही समान रूप होते हैं कुछ भी भेद नहीं है । 
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एकवचन द्विवचन बहुवचन 
द्वितीया माम्‌,मा आचाम्‌ ,नो अस्मान्‌, न 
तृतीया मया आवाभ्यास्‌ अस्माभिः 
चतुर्थी मह्यम्‌, मे आवाग्याम्‌, नो अस्मभ्यम्‌ , नः 
पञ्चमी मत्‌ आचाम्याम्‌ अस्मत्‌ 
षष्ठी मम, मे आवयोः, नौ अस्माकम्‌, नः 
सप्तमो मयि आवयो: अस्पासु 


बहुब्रीहि, द्वन्द्व और तृतीया तत्पुरुष समास में, सब्बंताम 
का रुप नही होता। यथा, बहुत्रीहि समास मे, जितं सब्बयेन 
इस समास से बना हुआ जितसव्व शब्द का रूप सब्बनाम 
शब्द के ऐसा न होकर चतुर्थी के एकवचन में जितसब्चोय 
पञ्चमी के एकचचन मै जितसब्बात्‌, सप्तमी के एकवचन में 
जितसव्वे इस प्रकार का होगा। द्वन्द्वसमास मे, पर्वश्च, 
दक्षिणश्च, उत्तरश्च इस समास से बना पवद्क्षिणोत्तर शब्द का 
रूप सव्वंनाम शब्द के तुल्य न होकर पव्वंदक्षिणोत्तराणाम्‌ ऐसा 
होगा । किन्तु प्रथमा के बहुवचन मे विकल्प से सव्वनाम का 
रुप होता दै । यथा पव्चंदक्षिणोत्तरे, पव्व॑दक्षिणोत्तरा: । तृतीया 
तत्पुरुष समास मै कालेनपृव्व: इस समास से बना कालपूव्ये 
शब्द का रूप सर्वनाम शब्द के तुल्य न होकर चतुर्थी के एक- 
वचन मै कालपव्यीय, पञ्चमी के एकवचन में कालपृव्चात्‌, 
सप्तमी के एकवचन में कालपन्व ऐसा होगा । 

समास न होने पर भी सवनाम का रूप नहीं होता । 


यथा कालेन पूर्वाय, कालेन पूव्योत्‌, कालेन व्ये ( १) । 
( १ ) चैयाकरणछोग त्व, खत्‌ , द्वि, उभ, भवत्‌, सम, सिम, नेम, 


अन्तर इन कई शब्दो को भी सन्त्रेनाम में गिनते है। 
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सव्वनाम से उत्पन्न क्रियाविशेषण 

तद्‌, इदम्‌, एतद्‌, यदु, किम्‌ , सञ्च, पूव्च, पर इत्यादि 
सब्बंनाम के परे पञ्चमी ओर सप्तमी के श्रर्थ में तस, भ, ह, 
क इत्यादि; कालसूचक अर्थ में दा, दानीम्‌ , हि इत्यादि; काल 
स्थान और दिग्वाचक अर्थ मै तात्‌; दिकसूचक अर्थ में आ, 
शात्‌, आहि इत्यादि तथा प्रकार अथ में था, थ इत्यादि 
प्रत्यय जोडे ज्ञाते हैं। यथा, 

तदु--तंदा ६१००, तदानीम्‌ ४६ ४०४६ “०९, तहि then, 
Therefore, तथा ५०, तन्न there, तत; thence, thereupon, 
therefore etc, 

इदम्‌-इदानीम्‌ ०००४, इत्थम्‌ ४००३. अत्र ९7९, अतः 
therefore, KX from this, hence, अघुना 50७, ईह here, 

एतदु--एतहि ०७, इत्थम्‌ ६४५७, अवे.hence, therefore; 

अन्न here, 

यहु--यहि #९०, यदा, ७९०, यथा ४७, 'यत्र ७116, 
यतः whence, since, because. 

किम्‌-कहि फळा, कदा #९०, कथम्‌ 1109, छु where, 
के ७९7९, कुत: where, whence, कुह Whence, how, 

खब्व॑--स्व्बंदा 21498; सदा 8895, सवत every- 
where, on al! 91५९५; संवत everywhere, in all places 

पर-परतः further on, beyond ९६९ 

व्व--पुरः, पुरस्तात्‌ before, in front ete, 


अधरः, ग्रधस्तात्‌ ०५ अधरस्तातू, अधरत' अधरात्‌ 
down, below 


५ 


अवर--अचर अवस्तात्‌ or अवरस्तात्‌, अवरतः behind 
below, Downwards, 
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अपर-पश्चात्‌ from behind, afterwards, westward etc, 
दक्षिण-दक्षिणा, दक्षिणात्‌; दक्षिणाहि ६० or in the 


south, on the right side. 
उत्तर-उत्तरा, उत्तरात्‌, उत्तराहि t or in the north ९६०, , 
संख्यावाचक ( ८०९7५1. ) 
एक शब्द--एकवचनात्त (One, some, few) 
एक शब्द का रूप तीनों सिङ्गो मै सब्ब शब्द के तुल्य 


होता है, कुछ भी भेद नही है || 
द्वि शब्द द्विचचनान्त (09०) 
पुल्लिङ्ग छोवलिडुः और खीलिङ्ग 
; द्विवचन द्विचचन 
प्रथमा ह्रौ व 
द्वितीया ह्रौ टर 
तृतीया वाभ्याम्‌ वाभ्याम्‌ 
चतुर्थी द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
पञ्चमी दुवाभ्यास्‌ . हुवाभ्यामू 
ष्ठी ढुवयो; हुवयोः 
सप्तमी दुवयोः दुवयोः 
जि शब्द--बहुवचनान्त ( 110८ ) 
` पुरिलग धं क्लीवलिंग सीलिंग 
बहुवचन .- बहुचचन बहुवचन 
प्रथमा श्रयः त्रीणि तिस्रः 
द्वितीया त्रीन्‌ त्रीणि , तिस्रः 
तृतीया चीमिः त्रिभिः तिसृसिः 
चतुर्थी निभ्यः त्रिभ्यः ` तिखुभ्यः 
पञ्चमी त्रिभ्यः त्रिभ्यः तिस॒भ्यः 
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बहुवचन वहुवचन बहुवचन 
'षष्ठी त्रयाणाम्‌ त्रयाणाम्‌ तिखणाम्‌ 
सप्तमी निषु निषु विसरु 

- चतुर्‌ शब्द--बहुवचनान्त (10००1 ) 
प्रथमा चत्वारः चत्वारि चतस्रः 
द्वितीया चतुरः चत्वारि चतसः 
सृतीया चतुर्भिः चतुसिः चतसमिः 
चतुर्थी तुभ्यं . चतुभ्यः चतसस्थः 
पञ्चमी चतुभ्य चतुभ्य चतसभ्यः 
षष्ठी चतुणाम्‌ चतुणाम्‌ चतुसखणाम्‌ 
सत्तमी - चतछु चतु चअतसूधु 


षष्‌ शब्द--बहुबचनानत । (55. ) 
० द्वि० तू० चष प० च० स्‌० 
षटू षड्‌ षडभिः षड्भ्यः षड्भ्यः घष्णाम्‌ षटूषु 
तीनो लिङ गो मै ऐसे ही रूप होते हैं । 
अष्टन्‌ शब्द--बहुवचनात्त ( ७४७६) 
प्र० दिव० तृष ख० प्‌० घ० स० 
अष्टौ अष्टौ, अष्ठौसिः,अष्ठाभ्यः अष्टाम्यः, अष्टानास्‌ अष्टासु 
अष्ट, अष्ट, अष्टसिः, अष्टभ्यः, अष्ठम्यः, 


अष्टु 
तीनों लिङ्गो मैं ऐसे ही रूप होते हैं। 
पञ्चत्‌ शब्द ( 71१० )-बहुचचनान्त होता है। 
घ्रं ह्वि० त्‌० च० प० घ्‌० स० 


पञ्च , पञ्च पश्चमिः पञ्चभ्यः पञ्चभ्यः पञ्चानाम्‌ पञ्चणु 
सप्तन्‌,.नबन्‌, दशन्‌ आदि सब नकारान्त संख्यावाचक 
“शब्दों के रूप पञ्चन्‌ शब्द के तथ्य होते हैं । 
इन-के सिवाय सब संख्यावाचक शब्दों के रूप अन्त्य वणे 
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शर लिङ्ग के अनुसार सामान्य शब्द के तुल्य होते हें । यथा, 
विंशति, षष्ठि, सप्तति, अशीति; नवति आदि शब्द खीलिड्ग 
अर हस्व इकारान्त हैं; इन ( शब्दों के रूप मति ( शब्द ) के 
तुल्य होते हे त्रिंशत्‌, चत्वारिंशत्‌, पञ्चाशत्‌ शब्द तकारान्त और 
खीलिङ्ग हैं; इन के रूप भूश्‌ शब्द के तुल्य,होते है। शात्‌ 
सहस्‌ आदि शब्द अकारान्त और क्लीवलिङ्ग हैं; इतके रुप 
फल शब्द के तुल्य होते हैं । 
चिंशति से ले कर समस्त संख्यावाचक शब्द सब्बंदा बहु- 
चचनान्त पद के विशेषण होते हैं; तथापि एक बचनान्त प्रयोग 
किये जाते हैं। यथा विंशतिः पुरुषा, त्रिंशत्‌ खिया चत्वारिशत्‌ 
शिशवः, पञ्चाशत्‌ युवानः षछि डा: सप्ततिस्तरवः, अशीतिः 
सरांसि, नवतिः पत्राणि, शतं लताः, सहस्‌' फलानि इत्यादि । 
संख्यावाचक शब्दू--( Numeral Adjectives ) 

एकै दृश शतञ्चेच सहसूमयुतन्तथा । 

लक्षञ्च नियुतञ्चैच कोरिरव्युद्मेव च ॥ 

वृन्दः खव्यो निखव्वश्चशङ्कपद्मौ च सागरः । 

अन्त्यं मध्यं पराद्ध श्च दशबुद्धया यथोत्तरम्‌ । 

{ Cardinals. ) 


एक:--07० * पञ्चदा— Fifteen 
दृवो--7ए० घोड्श--8 ixteen 

श्र: Three सप्तदश Seventeen 
चत्वरtः—Four अष्ाद्‌रा— Eighteen 
पश्—Five अनविंशति+एक्रोनविंशति:- 
घटुू-- 85 नवद्श--1ए721(€९० 
सप्त--5€२७1 विंशति:--छ००८४ 

शर्ट Eight एकर्चिंशति:-Twenty-one 
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नव- पट दुवाचिंशतिः--097७४(४-६७० 
द्श--167 त्रयोविंशति:--०छ 67६ए- three 
शंकादश--11ए७॥ चतुव्विशति:--फए९०एफर्न०पा 
दुवाद्श---1 जन 61४९ पञ्चविंशतिः Twenty-five 
न्रयोद्‌श-— Thirteen षडचिंशातिः- Twenty six 


~ 

चतुदुद्श--Fourteen सप्तचिंशतिः-- Twenty seven 
अष्ठचिंशतिः 7००४-९४६ षटूचत्वारिशत्‌-Foury-sis 
नवविशतिः, ऊनन्नि'शत- सप्तचत्वारिशत्‌-Forty-seven 

Twenty-nine अष्टचत्वारिंशत्‌, अष्टचत्वारिंशत्‌ 
ज्ञिरव-Thirty — Forty-eight ' 
पकत्रिंशत्‌-n।7६५-००० नवचत्वारिंशत्‌, ऊनपश्चाशत्‌- 
ट्घात्रिशत्‌--Thirty-two Forty-nine 
ज्रयस्त्रिशव्‌- Thirty-three पञ्चाशव-—-Ffty 
'चतुखिशत्‌--7 1४7६४-६००८ एकपञ्चाशत Fiftyrone 
पञ्चत्रिशत--T 11६५-१४० द्िचिपञ्चाशत्‌, दृवापश्चाशत्‌- 
षट्त्रिशत्‌-Thirty-sir Fifty-two 
सपतत्रिशत्‌-ग॥17६५-७४०९॥ ज्रिपञ्चाशत्‌, अयःपञ्चाशत्‌- 
अष्टानिशत्‌- Thirty-eight Fifty-three 
नवत्रिंशत्‌, ऊनचत्वारिशत- चतुभ्पञ्चाशत्‌-Fftyrfour 


Thirty-nine पञ्चपञ्चाशत्‌ Fifty-five 
चत्वारिशत्‌-ः०ःt५ षटूपञ्चाशत--Fifyrsix 


एकचत्वारिशत्‌-०:६४-०५८ सप्तपञ्चाशत्‌-ःfty-seven 


io 


चत्वारिंशत्‌, पश्चात्‌, षष्टि सपति तथा नवति शब्द्‌ परे रहने पर 
द्वि स्थानों के विकल्प में दवा, त्रि स्थानों में त्रयः एवं अष्टनू छे स्थान में 
विकल्प में अष्टा होता है । 
१२१ 


~ 
-व्याकरण-कोसुदी ] [ प्रथम-भाग 


-दिचचत्त्रारिशात्‌, दवाचत्वारिंशत्‌-अष्ट पञ्चाशत्‌, अष्टापश्चाशत्‌- 


Forty-two Fifty-eight 
त्रिचत्वारिशत्‌, जयश्चत्वारिंशत्‌- नवपञ्चाशत्‌, ऊनषण्टिः, एको- , 
Forty-three ष.-Fifty-nine 


चतुश्चम्धारिशत्‌-Fortyfour षष्टिः-51%ty 
पञ्चचत्वारिशत्‌-Fortऽ ५० एकषधिः-Sixty-one 
दिवषप्रि:, दृचाषषिः-815६5-६७० पकाशीतिः—EFighty-one 
बरिषष्टिः अरयःषष्टिः~-91%1५- दुत्रयशीतिः-Eighty-two 


three ऽयशीतिः—Eighty-three 
चतुःष्िः-—Sirtyfour चहुरशीतिः-—righty-four 
पञ्चषधिः-—Srsty-ive पञ्चशीविः—Eighty-five 
षट्पछिः—Sixty-8ix षड्शीतिःFighty-sis 


सपधि;ः-—Sixty-seven सप्चशीतिः-—Eighty-seven 
अष्टषषिः, अष्टाषछि:--डाडए अष्टाशीतिः- Eighty eight 


eight नाशी तिः,ऊननचतिः, पको- 
नचपष्टिः; ऊनसप्षतिः एकोन- ननवति—Eighty-nine 
सश्चषतिः-—Sixty-nine हि नदति!-—Ninety 

ठ सप्तति;-— Seventy एक्रनतरति:- Ninety one 
घकसप्ततिः--9९४९०४५-००९ दिवनवतिः, दृचानचतिः-Ninety 
दिवसप्ततिः, दुवासप्ततिः- two 
Seventy-two त्रिनवतिः, अयोनवतिः-- 
त्रिसप्ततिः, त्रयःसप्ततिः- रinety-three 
Seventy-three चतुर्नतिः-Ninety-tour 


-चतुःस्ततिः— Seventy-four पञ्चनवतिःNinety-five 
पञ्चखक्षतिः-—Seventy-five षष्णुचातः~— Ninety-six 

"यटसप्ततिः--Seventyrsis सप्तनततिः-— Ninety-seven 
~ 
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सप्तसप्तति Seventy"seven अष्टनवतिः श्रष्टातवतिः-- 
अष्टसप्तति:,अष्टा सप्तति:-- Ninetyreight 
Seventy"eight नवनवति ४ऊनशतम्‌; एकोन 
नवसप्ततिः,अनाशीतिः, एकोना शतम्‌- Ninety-nine 
शीति.—Seventy nine शतस्‌, एकशतस्‌ Hundred 


अशोति:--छ1800 एकाधिशतम्‌--076 hundred 
and one 

द्चाधिकशतमू-0ne hundred स Hundreds of 

thourand two sand 

पञ्चाधिकशतम्‌--0ne नियुतम्‌ mittion 

hundred and five कोटिः ens of million 

सहस्रम्‌ Thousand अव्वुंद्म्‌-undreds of mil=- 

असुतप-Tens of thousand lion 


पञ्चन्‌ से लेकर अष्टादशन्‌ पय्यन्त समस्त शब्द बहुवचनान्त 
एवं तीनो लिंगो मै समान ही होते हैं। ऊनविशति से लेकर 
नवनवति पय्यन्त संख्यावाचक समस्त शब्द सब्बदा एकवच- 
नान्त रहते हैं; परन्तु इन सव के विशेष्य बहुवचनान्त होते हैं, 
यथा--विशतिः नराः इत्यादि । ऊनविशति से लेकर नवनवतिः 
पय्यन्त उपर्युक्त समस्त शब्द स्त्रीलिंग होते हैँ। इकारान्त 
विंशति, षष्टि, सप्तति, अशीति नवति, इत्यादि सब शब्दों के 
रूप मति शब्द के सदृश हैं एवं न्रिशत्‌, चत्वारिंशत्‌, पञ्चाशत्‌ _ 
शब्दौ के रूप भूभृत्‌ शब्द के समान होते हैं। किन्तु ये सब 
# गुणवाचक संख्यावाचक भी होते दें । यथा--संस्कृत (एक वार) 
द्विः ( दो बार ) त्रिः ( तीन वार अथवा तिगुना ) चतुः ( 'चगुतुण' ) 
चोगुना ( पञ्चकृत्वः ) पंचगुना ( षर्‌ङत्वः ) छ; गुना सप्तकृत्व: ( सात: 
युना ) ( इत्यादि ) किन्तु ये सब शब्द अव्यय होते हैं । 
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तीना लिङ्गो के ही विशेषण होते हैं, यथा--विंशति: बालकाः, 
विंशति: बालिकाः, विंशतिः फलानि ! शत, सहस्र, अयुत, लक्ष, 
-नियुत, अव्वुंद, अन्त्य, मध्य, तथा पराद्ध इत्यादि शब्द नप॑सक 
लिङ्ग के है, अतः इनके रूप फल शब्द के समान होते हैं। अति- 
रिक्त बृन्द, खश्च; निखर्वं, शङ्ख, पक्ष तथा सागर इत्यादि शब्द 
पुल्लिंग हैं । व्यावृत्ति वोध होने पर शतादि शब्द का द्विवचन 


-तथा बहुचचन भी होते हैं। 


यथा--द्वेशते ( 7७०० ७०107०0 ) दो सौ, त्रीणि शतानि 
(Theree hundred ) तीन सौ इत्यादि । 


07017819--( परणवाचक ) 


-प्रथमः— The first 
द्रितीयः-'The secend 
तृतीयः The third 
चतुर्थः The fourth 
पञ्चस: The fifth 
षgi—The s'xth 
श्वप्तव;~— The seventh 
अष्टमः—The eighth 
नवपः— The ninth 
दशम:—The tenth 
पएकादा+—The eleventh 
-ह्वादशः— The twelth 


विंशः, बिंशतितमः-THe 
twentieth 

ब्रिंशः, ्रिंशत्तमः-The 
thirtieth 

चत्वारि शः, चत्वारिशत्तम: 
The fortieth 

पञ्चाशः, पञ्चाशत्तमः— The 
fiftieth 

षष्टितमः The sixtieth 
पकषष्टितमः, एकषष्टा-- 
The sixty first 
द्विषष्टितमः, द्विषएः— The 


ज्रयोदशाः- The thirteenth sixty secend 
"चतुदश ~The {०४7४९९०४॥ सप्ततितम्‌'-'The seventieth 


पञ्चदश —The fifteenth 
'चोडश:---॥॥८ sixteenth 


अशीतितप्त:--1+फ6 eightieth 
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सप्तद्श+-716 86ए९०!६९॥॥॥ नवतितमः The ninetieth 
ऋष्ठाद्‌शः-The Eighteenth शततमः-—The hundredth ° 
. ऊनविंशः ऊननिंशतितमः- सहदल्तमः-—The thousandth 
The nineteenth 
अव्यथ ( Indeclinable ), 
सइशं त्रिषु ठिडगोषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सवेषु यत्नव्येति तदव्ययस्‌ ॥ 
भव्यय के उत्तर सच विभक्तियों का लोप हो जाता है। 
इस कारण संब विभक्तियो मे अव्यय शब्द का एक ही रूप 
होता है केवल अन्तस्थित र और स्‌ का विसर्ग हो जाता है। 


अच्यय शब्द अनेक हैं उनमे से सव्वंदा व्यवहृत होने चाले 
थोड़े नीचे लिखे जाते हैं। यथा 


अन्तर्‌ पृथक्‌ स्र्षा सह 

प्रातर्‌ द्वि मिथ्या घिक्‌ 

पुनर्‌ सायम्‌ सुधा श्रथो 
स्‌ नक्तम्‌ वृथा अथ 


असंस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं में बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनमें 
'ढिङ्ग, संख्या, और कारक के चिह्न नहीं पाये जाते-उनको अब्यय कहते हैं। 
अनेक अध्यय शब्द अथं सहित नीचे छिखे जाते हैं-- 

स्वर = स्वग, परलोकः! पनर = फिर, विशेष । अन्तर= 
भीतर, चित्त | सन्नुतर-गुप्त हो। प्रातर>सबेरा। उच्चैस= 
ऊँचा, बड़ा। नोचरैस्‌- नीचा, अल्प, छोटा। हेतौ = कारण । 
शनैः= धीरे २। इद्धा  प्रकाश। ऋधक = सत्य, । श्रद्धा 
स्पष्ट, निश्चय । ऋते-छोड़ कर, बिना | सामिन्आधा युग- 
पढ्‌ = एक ही हाल में । 
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नीचैस मनाक्‌ पुरा अथकिम्‌ 





चति मत्ययान्त शब्द सी अब्यय होते हैं--जैसे ब्राह्मणवत्‌ 
वृथक्‌=भिन्न, अनेक रूप । 


आरात/-दूर, समीप । सना 
ह्यस्‌ =गत दिवस । सनत्‌ | = नित्य 
शवस-आगामी दिन । सनात्‌ 


दिवाऽदिन। उपधास्मैद्‌ । राजो-रात। तिरख = अन्तर्धान, 
तिछा; अनादर। सायम्‌ = साँझ। चिरम्‌ = बहुत काल | 
अन्तरान्मध्य, विना। अ्रन्तरेणन्छोड़ कर, विना। मनाक्‌= 
ईषत्‌, थोड़ा । ज्योकन्बहुत काल, प्रश्‍न, शीघ्र । जोषम्‌=सुख, 
चुपचाप! तूष्णीम्‌ = चुप चाप। कम्‌ = जल, माथा। शम्‌ 
सुख, निन्दा । वहिस , अवस बाहर, बाहरका। सहसाः 
अचानक, अविचार से। समया = समीप, मध्य। बिना 
छोड़कर । निकषान्खमीप । नाना=अनेक, विना । स्वयम्‌ = 
आप ही। स्वस्तित्मङगल, स्वीकार सूचक । दुथानच्यथं, 
निथक । स्वा = पितरों को देने में। नक्तम~रात। अलम्‌= 
भूषण, बस, सामथ्य, निवार, निषेध । नञ्‌=निषेध, अभाव | 
चषर , श्रीषट , वोषट्‌ = देवताओं को हविदोन्‌ में बोला जाता.' 
है। अ्थम=अनन्तर, आरम्भ) प्रश विकल्प। श्रम्‌= 
शीघ्र, अल्प। अन्यत्‌ =ञ्रन्य। आम्‌=स्चीकार, हां। 
अस्ति= होना। प्रातन्‌ = ग्लानि, थकावट । 
उर्पाशुन्श्रधरकाश उच्चारण, गोप्य । प्रशान्‌=समान । 
क्षमान्सहना । प्रस्तान=चिस्तार । 
विहायसानआकाश । , मा, माङ=विहायस्‌ ननिषेध, शङ्का । 
दोषा=रोत । 
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[ अव्यय शब्द । 


शनैस ईषत्‌ मिथो अथवा 





सूषा, मिथ्यान्फूठा । सुधा रूव्यर्थ । पुरा-पहिले, पूर्वकाल में । 
यह स्वरादि आझतिगण है। अर्थात्‌ इस रूप के श्रोर भी जो 
शब्द मिलें उनको भी अव्यय जानो | जैसे-कासमन्स्त्रच्छन्द्रता । 
मिथो, मिथसू-्पकान्त, साथ, अन्योन्य । प्रकामम्‌=ञ्तिशय। 
प्रयासुत्बहुतायत से, बहुधा | भूयस्‌ “फिर | 
सुहुस्‌=फिरफिर, बारबार । साम्भ्रतम्‌=उचित्‌, अब | 
प्रवाहुकम्‌=समान्‌ काल, ऊपर । परम=किन्तु । 

शय्य हलम्‌=बलातकार से । साक्षात्‌न्रत्यक्ष । 

अभीक्ष्णम्‌=पुनः पुनः, अत्यन्त । साचि-तिर्छा । 


सत्यम्‌=कुछ स्वीकार। सदू, खाकम्‌, साद्ध॑म्‌नलाथ। मङक्ष, 
अंशुन्शीध। नमसन्प्रणाम्‌। सम्वत्‌-वर्ष । हिस्‍कू-छोड़ कर। 
अवश्यम्‌ =निश्चय | थिकू=निन्दा,धिक्कारना। उषा=रात। फटिति, 
झगिति, बस्सान्शीघ्र । कुचित्‌=्वाइल्य, प्रशंसा । नेत्‌नशङ्का, 
निषेध, विचार समुच्चय | सुष्छु-अच्छा । चेत्‌न्यदि। दुष्टः 
बुरा । चणऱ्यदि, कच्चितप्रश्न। सुच्यच्छा । कु-निकस्मा, 
थोड़ा, अमष, निन्दा आश्चर्य अनिश्चय । अक्षसा-यथा्थ, 
शीघ्र । मिथुन्दोनो । नहन्भ्रत्यारम्भ । अस्तमून्विनाश । हन्त = 
हर्ष, खेद, कृपया, वाक्यारस्म। स्थाने उचित । वरम्‌ = 
। कुछ अच्छा। जुदिनशुछत पक्ष । बदि-कृष्ण पक्ष । इत्यादि। 
` एकि साकम्‌, नकिः-छोड़ कर। चन्र, अर्थात्‌ समुञ्चय, 
[.*चाचय, इतरेतरयोग, समहार। [ समुच्चय ] तावत्‌, 
' येतूस्समगुता, अवधि, परिमाण, निश्चय । त्वै-विशेष, 
तक । द्वैनवितर्क। बारविकल्प, उपमा, निश्चय । 
रै--दान , गव । हिन्मरसिद्धि | तुम-तुकारना। अह-पूजा। 
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स्घर युगपत्‌ उपांशु समम्‌ 
अलम्‌ जोषम्‌ मिथस्‌ एच 





तथापि= देखो । एव = निश्चय, अनिश्चय। खलु = निषेध, 
वाक्यालङ्कार, निश्चय । पवम=पेसेही। नूनम = निश्चय, 
वितर्क । किल वार्ता, . मिथ्या । शाश्वत्‌-पुनः पुनः, नित्य, 
साथ। रमन्भूतकाल सूचक, पादपूरण । कुप्रत्‌=प्रशन । प्रशंसा । 
आदह = आरम्भ, हिंसा, निन्दा । 

जो शब्द उपसर्ग विभक्ति ओर स्वर के तुल्य हौ उन को 
भी अव्यय जानो । जैसे--अवदत्तम्‌, यहां अब अहं युः, 
अस्ति क्षीरा, यहां रहै और अस्ति अश्याइई उऊ एप. 
ओ आओ, यहां श्रकार आदि वर्ण, क्रम से उपसर्ग विभक्ति ओर 
स्वर के सहश है । वस्तुतः उपसर्ग विभक्ति शर स्वर नहीं हैं । 
पशु = ली भाँति । शुक्रम्‌ शीघ्र । यथा कथा च=ञ्जनादर। 
यत्‌, तत्‌ = देतु । पाद्‌, प्याट्‌ , अङ्ग, हे, भोः, अये = सम्बो ` 
धन में। आहोर्वित्‌= अथवा । सीम = सच ओर से होना । 
सुकम्‌ = श्रतिशय । अनुकम्‌ =वितर्क । सम्बद्‌ = अन्तःकरण, 
अहुकूलता । चन्पादपूरण, सादृश्य की नाई' तुल्य । व=हिसा, 
विपरीत क्रम, पादपूरण । दिष्ट्या = नन्द्‌ । विषु = नेक । 
चटु, चाटु = प्रियवाक्य । पकपदे = अकस्मात्‌ । हम-घुड़कना । 
परुत्‌ = कुत्सा, निन्दा । इव सादृश्य । अतः=हसस भी । 
अद्यतवे = अब, समाप्ति, हेतु । 

यह चकारादि भी आकृतियों में अर्थात्‌-इति = कि, इस प्रकार 
शण है। इस रूप के और जिन तदत प्रलयान्त शब्दों के आगे 
सब विभक्तियों में न आवें अर्थात्‌ एकवचन हो आवे उनको भी 
अव्यय कहते हैं। इन तद्धित प्रलयो का परिगणन कौमुदी में यों 
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चिना तृष्णीम्‌ श्वस्‌ एवम्‌, 
ऋते ` बहिस्‌ प्रायस्‌ नूनम, 
अन्तरा स्वयम्‌ सहस बम्‌ 
न्तरेण सहसा साकम्‌ शश्वत्‌ 
आरात्‌ नाना साद्ध म्‌ सूयम्‌ 
चेत्‌ सुष्ट यत्‌ च 
यदि अहो तत्‌ ष्ट 
कञ्चित्‌ अंग इति - चै 
हन्त हे न्‌ वा 
यथा भोः नो स्म 
तथा अयि भा मास्म 
तथाहि श्रये बु चु 


किया है) जैसा तसिल प्रत्य से लेकर पाशप्‌ के पूर्वं तक । शस 
प्रत्यय से लेकर “समासान्त” इस सूत्र के पूवे तक । अम्‌ आम्‌। 
कृत्वसुच्‌ , सुच्‌ , धा, तसि, बतिना, नान; उन में सेथोडे प्रसिद्ध 
शब्द नीचे लिखता हूँ-- 

कुतः-कहाँ से, क्यों। यतः-जहां से, क्योंकि। ततः-वहां से, 
उससे । भअतः्न्यहां से, इससे । हृतः=हससे, यहां से, इधर । बहुतः-- 
बहुतों से । परितः=सब ओर से। अभितम्न्दोनों ओर से । कुन्न-कहां, 
किल सें । यत्न-जहां, जिसमें | तत्नन्वहां, उसंमें। अन्नन्यहां, इसमें । 
बहुत्र = बहुतों में । इहन्त्यहाँ, इसमें। छ= कहां । अधुना-अव, इस 
समय । इदानीम=भव। _ तदानीस-त्तव । यहिं-जब। तहि = तब 
सो। कहिं = कब । परेघुः = दूसरा दिन । अद्य = आज। पुर्वेच 
पिका दिन । अन्येद्य : = अन्य दिन । उभ: दोनों दिन । 
तथा «उस प्रकार से, तैसे । यथा = जिस प्रकार से, जैसे । इत्थम्‌ = 
इस प्रकार से, ऐसे । कथम्‌-- किस प्रकार से, कैसे 
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खलु अरे | हि ननु 
किल रे ही ड्व 

प्र आदि बीस उपसग भी अव्यय शब्द हैं। अव्यय का 
विशेषण क्वीवलिंग होता है यथा-रमणीयमिद्‌ प्रातः। अव 
अपि इन दोनों ( शब्दों ) आदिस्थित आकार का विकल्प. से 
सोप होता है । यथा--वगाहः, अवगाहः, बगाइते, अवगाहते, 
वगाह्य, अवगाह्य, पिधानम, अपिधानम, पिहितम्‌, अपिहितम, 
पिदधाति, अपिदधाति । 

सदा = सब काल में । सव्वंदा = नित्य । एकदा = एक समय | भन्यदाए- 

अन्य समय में । कदा = कब, किस समय । तदा = तव, इस समय | 
पुतहि = हूस काल में। मध्यतः=घीच में । अन्ततः = अन्त मे। 
बहुशः = बहुत । जैसे; बहुझो ददाति == बहुत देता है । भव्पश्ः-थोढ़ा । 
जैसे; अदपशो ददादि = थोडा देता है। भादितः = आदि में, पहिळे । 
पृष्ठतः = पीछे । पाश्‍वंतः-न्दहिने वाये । 

नकारान्त और एजन्त इत्‌ प्रत्यय जिस शब्द के अन्त में हाँ उसको 
मी अव्यय कहते हैं। जैसे स्मार स्मारम्‌, बार वार स्मरण कर फे । यहाँ 
स्ट धातु से णमुछ प्रत्यय हुआ है। जीव से, जीना। यहाँ जीव धातु से 
असे प्रत्यय है । पिवध्ये, पीना । यहाँ पा धातु से शध्ये प्रलय है । 

क्त, तीसुन्‌ , और कसुन्‌ ये प्रयय जिन शब्दों के अन्त में हों उनको 
भी अब्यय कहते हैं। जैसे--हृत्वा करके । यहाँ कृ धातु से वत्वा प्रत्यय 
है। उदेतोः उदय। यहाँ उतपूर्वक धातु से तोसुन्‌ प्रत्यय है । विसूपः 
गमन। यहाँ विपूवक खुप धातु से कसुन प्रत्यय है । 

अव्ययीभाव समास को भी अध्यय कहते हैं। जैसे अघिहारी, हरि 


में इत्यादि । 
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` [ अव्यय शब्द 


क्रिया विशेषण ( 4०४४८८ ) 


निम्नलिखित अव्ययो मै से प्रायः सभी क्रिया विशेषण की 
तरह व्यवहार होते हैं। इनमे झीवलिंग द्वितीया एकवचन की 
विभक्ति होती है । कभी २ ( दूसरी ) विभक्तियाँ के एकवचन 


का प्रयोग भी किया ज्ञाता है । 


अकस्भात्‌-Suddenly 
ग्रे—In front of 


अिरम्‌-( अचिरेण ) 8007 


अर्जेसा-—Rightiy 
अ्रथ—After, now 
अथकिम्‌-४९ 
अथच--8180 
अथचा-—Or 

श्रद्धा-लप णा, verily 
अद्य---"0- 6४७ 
्रधि--Over 
अधिकल्तु--॥ oreover 
अःुना-—Now 

अक्त Within 
अव्त— Betwixt 
अन्तरेण ७/th०५६ 
अन्यत्‌-Other 
अन्य-—Elsewhere 
अत्यथा-Otherwise 


अभीक्ष्णम्‌-Repeatedly 
अलम्‌—Enough 
अवश्यम्‌ Certainly 
अयि, अये, अरे--01 
असि--४० 

अस्मि-ः 

अहो--A1as 

आरत्‌ Near, far from 
आचिस्‌--70901128६ 
इृतस्‌-- 0८८९ 


इत्थम्‌ Thus 


इदानीम्‌ 8० 
इव-—As, like 
इति—This 
इह--छ 6:8७ 
इषपत्‌--.& little 
उच्चैस--8100० 
उत question 
उद्क—Northern 


अपि (अपि च Though उपधा—Last but one 
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also 
उपांशु--ऽ९ cretly 
अते—Except 
इकदा--01706 
एक~ Together 
एतहि-—Now 
पम्‌ Thus 
TN—Surely 
कच्चित्‌--n question 
कथम्‌ Why, how 
क्क, कु-— Where 
किम्‌ What 
किल--1ndeed 
कुद Whence 
फेद When 
कदाचित्‌-Once 
कथङ्चित्‌-With dificutty 
ख़लु~-Certainly 
चिरम्‌, चिराय, चिरे, चिरात्‌ 
For a long time 
चेत्‌-1 
जावु--प्वा प्वार 
जोषम्‌- Wh ease 
भटिति--At once 
तत, ततः—Therefore 
T—But 


[ प्रथम-भाग 


उपरि--4500८ 
तदा, तहि—Then 
तत्र-यपाताट 
तावत्‌ Til! then 
तिर -Incirectly 
तिर्यक्‌ 0००७९०1} 
तृष्णीम्‌-810089 
दिवा-—By day 
दिष्टय-—Fortune tely 
दोषा--8६ night 
द्वाकू--5००7 
भ्रचम—Certainly 
९ 
ननु—Surely 
नाना— Many 

न, नो—N०t 

नमस Salutation 
चक्तम्‌ A night 
निकपा--Near 
नीचेसू--1.०७ 
नूनम्‌—Certainly 
पुनर्‌ A६41 n 
पुरा--016, before 
पुरर्ताव्‌--Before 
परितस Around 
पश्चात्‌—Behind 
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पृथक्‌ Separtely 


प्रत्युव--On the other hand विना--8%०८०६ 


प्रसंह--89 force 
प्राकू-- Before 
भ्रातरा the morning 
आयस Almost 

पुन; पुनः —Repeatedly 
पर्‌—Last year 
भोस्‌ 1० 

सूयस्‌ Again 
भ्रशम्‌— Greatly 
MR— Much. enough 
मनाकू--& 1६६९ 
"मिथ्या, छूषा-—- False 
मिथस्‌ एः ivate 

सुहुस Again and again 
सुधा—In vai 

मा. सास्म--१२०६ 

यत्‌ , यतः—Since 
यञे— Where 
यद्ा-—When 
यावत्‌--As 1098 as 
यदि--# 

युगपत्‌ At once 
वहिस Outs ide 
चुथा—In vain 


विहायसा-—Iाn the sky 
बत्‌-—Alas 

शीध्रमू--8०० n 

शनैस --$ lowly 

शवस 7० morrow 
शश्वत्‌—Again often 
सम्यक एटा 
स्वयम्‌--86॥ 
सहसा--806त6शाए 
स्वर्‌--छा०४५७० 

सम्प्रति, साम्प्रतम--ए०७ 
सपदि, संयस्‌---$1 once 
सह, साकम्‌, साद्व म-ण्णातः 
सङत्‌-Once 
साक्षात-- sight 
सायम्‌-—At eve ‘ ६ 
समन्तात्‌-Around 
सदा, सब्बंदा, सततम्‌-01६७० 
खष्ट— Nicely wel ४५ 
सामि--21 
स्वाति--B1९58in 
समयt—Near 


ह—Be cause 
हस्त-—Alss 
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वा--0 .. हे--05 
हिरुक्‌- ०८८६ हस Yesterday 
हेतो--5> reason 


उपशर्ग 


जो अव्यय? क्रिया के पृथ्य रहते हैं चे उपसर्ग कहलाते हैं 
उपसग के लगाने पर क्रिया के अर्थ मे चिभिन्नता हो जाती है 
कभी भिन्न और कमी विल्कुल उल्टा अर्थ हो जाता हे। 
उपसर्ग २० हैः-- 

N—Forth, forward, well, exceedingly, Very 
प्रयाति ८०८७ 1०15, प्रकर्षः ६९१६०९७5, प्रकारः, प्रचारः, 
प्रकोपः, प्रमाणम्‌ ; प्रमाद्‌ः, प्रयोगः, प्रलापः, प्रवाहः, प्रवृत्तिः 
प्रसाद्‌ः, प्रस्तावः, प्रस्थानम्‌ , प्रसारः, रहारः इत्यादि । 

परा—Away, back, opposed to etc, पराक्रम: 
powe!, पराजयते ०९६९३४७. पराभवः defeat, disregard 
पराद्रशः पराजयः । 

अप-~—Away, away from, opposite to. अपनयत्नं 
2८०४ 2७१5, अपकर्षः ०९६१३०६५००. अपकार , अपमानः, 
अपयशः, अपराधः, अपवाद्‌ः, अपव्ययः, अपहरणम्‌; अपेक्षा । 

सरम्‌—together with, full, excellent etc, संगमः 
union" सँस्कार perfection, संस्कृति; refinement, संयमः; 
संयोगः, संबादः, संसगः, संसारः, संदारः, सन्तानम्‌; सन्देशः, 
सन्देहः) सद्भावः, सम्भाचः, सम्भोगः, सम्भ्रमः । 

अनु-——After, along, behind etc, अनुस रित-अनुगच्छति 

goesafter, follows, अदुङतिः imitation, अडुक्रम method- 

अनुग्रहः अनुचरः, अनुतापः, अचुनय:, अडुपानम्‌ , अचुमानम्‌ , 
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अनुरागः, अनुरोध), अनुवाद, अनुष्ठानम्‌ , अचुसन्धानम्‌, 
अचुसरणम्‌ । 

अवब--००१॥ 07, from, away, etc, श्ववतरति goes 
५०७०, 4९३९९० अवगाहनम्‌, 2६६४०६, अवचयःgathering 
अवच्छेदः, अवतरणम्‌ , अवसरः, अचहेला । 

निसू--( निर्‌ )—out of, away from, without पवळा 
निःश्वासः breathing out निर्गमः 2 passage, निर्दोषः, निरा- 
करणसू, निरः, निर्णयः, निधनः, निर्वाणम्‌ । 

डुसू--( दुर्‌ ) Bad, hard to be done, difficult etc 
दुराचार; ७३५ ८०००५८६, दुष्करः 0४70 ६० ७७ १००७, दुःसहः 
difficult ६० be ७०७ दुर्जनः, दुर्दशा, दुभित्म्‌, दुष्क्ृति: । 

—Apart, separate from, certainly, reverse 

to etc, विश्छिष्यति seperates विकारः, विळतिः, विकाशः 
विक्रमः, विक्रयः, विग्रहः, चिष्नः, विजयः, विज्ञानम्‌, वितानम्‌, 
विदेशः, विनयः, विनाशः, विप्लपः, विभव:, विभ्रमः, वियोगः, 
विरागः, विरामः, विरोधः,विलासः, विचाह:, विवेकः, चिश्रामः,, 
विषादः, विस्तारः, विस्मयः । 

अ—Up to, towards, allrouud, a 1ittle 6६८, आग- 
च्छति Comes आरोहति grows to, ascend आकरः, 
आकारः, आक्रोशः ४००5०, आक्षेप: आख्यानम्‌ ४६४०, आगमः, 
आधातः, आचारः, आज्ञा, आतपः, आधारः, आपद्‌, आकम्पः 
shakin 9 106, आहुति; । 

से, within, on, upon, opposed to down etc 
निषीदति ४1७ 4०७, निकरः 1९६१, निकषः Touchstone 
निग्रहः, निदानम्‌, निदेशः, निपातः, निमन्त्रणम्‌ , नियमः, 
नियोगः ०4९7, निसंगेः nature, 
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ग्रघधि-0ए८!; above, upon, on ९६९, अधिगच्छति goes 
over, knows, ४७७, अधिकारः, अधिष्ठानम्‌, अधिवासः । 

अति-—bevond, over, toomuch, very much, 
९5०९९५०९15; अतिकाम्यति goes over, अतिसारः dysentry 
अतिपानम्‌ , अत्ययः । 

खरु--\४॥1, ६५०९००६], सुङ्कतं 4००९ €], सुशासित्ता 
“ला ६०४९०९५, सुगमः, सुचरितम्‌, सुज्जनः, सुमहान्‌, 
सुषुतः । 

उत्-जञाए, above, superior etc उत्पतति 191 up, 
उद्गच्छति 718०७, उच्छासः उत्कण्ठा, उत्कर्षः, उत्तापः, 
उत्थानम्‌ , उत्पत्तिः, उत्पातः, उत्सर्गः उत्सवः, उत्साहः, उदयः, 
उद्गमः, उद्भवः, उद्यमः । 

अभि--६०, towards, upon, near to etc, अभिगच्छति 
goes to, goes near to अभिगमः going towards, अभि- 
ज्ञानम्‌ , अभिधानम्‌ , अभिनयः, अभिभचः ०९४०३४ अभिमानः 
अभियोगः, अभिरुचिः, अभिलाषाः, अभिवादनम्‌, अभिशापः, 
अभिषेकः । 

प्रति return, back towards, in opposition to, 
etc, प्रतिभाषते speaks in return, प्रतिकारः remedy, 
प्रतिकिया, प्रतिग्रहः, प्रतिनिधिः, प्रतिध्वनिः, प्रतिचादः, प्रतिष्ठा, 
-प्रतिरोधः, प्रतिहिंसा । 

परि--11 rou nd, about etc परिधा ७ place oll round 
परिखा 4/६८७, परिचयः, परिजनः, परिणतिः 150715 परिणय 
1801१2० परिणामः, परितापः, परिधिः, परिपाकः, परिभचः 
'परिवत्तनम्‌ , परिचारः, परिशिष्टम्‌ 97707415, परोक्षा । 

उप-—near, less, next toetc, उपगच्छति approrches, 
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उपकारः, उपघातः ८७९३७९, उपचयः ८६०७७5, उपचारः, उप” 
देशः, उपभोग: ०१४०५०००८ उपनवम्‌, उपवासः, उपहारः। 
भ. ७-4 १) अव और अपि उपसर्गा के अ का विकल्प से 
लोप होता है) यथा, वगाहः, अवयाहः, पिधानत्‌ , अपिधाततम्‌ 

(२) एक से अधिक उपसर्ग भी लगाये जाते हँ) यथा, 
अभिनिविशते resorts, समुपागच्छति १ 

(३) समास मे अति, अधि, अनु, अप, अब, अभि, उप, 
परि और प्रति के परे क्रिया का लोप होता है। यथा, अति- 
क्रास्तो मालां अतिमालः। ' 

(४) सातत्‌ प्रत्ययान्त शब्द भी उपसर्ग की भाँति 
व्यवद्दत होते हैं। यथा, भस्मसात्कृतः 7४५५०९५ ६० ashe, 
अरस्बिसात्कुृद । 





Calcutta University Questions; 


1, Decline the base of प्रद्‌ भाम in accusative 
द्वितीया विभक्ति in all numbers 6. 0, 1910 

2, Decline the base of विद्वस्‌ ०7 श्रीमती in the 
१०९०५७६४४६ ( द्वितीया विभक्ति ) in the masculine gen- 
der of all numbers ७, U. 1910 - 

3. Decline the base of उवलन्तम्‌ in the nomin- 
६४९ प्रथमा विभक्ति 01 all the numbers in the neuter 
gender, C. U. 1911 

4. Decline कीतिं in the dative in all numbers, 

5, ९९०९ नामन्‌ ० तेजस्‌ कर था 09८४ 0.0. 1912 
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6. Decline the bases of any two of the follow- 
5४ 9 द्वितीया चतुर्थी ४०० सप्तमी-राजा । युवाभ्याम्‌ 
आता, गो 

7. D९०]०४ वृत्रहन्‌ प्रत्यच्‌, ३०4 अदत्‌ ( masculine 
and neuter ) in the second, the fourth and the 6th 
case ८, U. 1913 
8. Decline either क्च or जरा in the तृतीया 
विभक्ति, ०, छ. 1914 

9, Decline एक ०१ अल्प In the masculine gender 
in all the विभक्षित in the singular ८, ए, 1915 

10, ९००९ पथिन्‌ ० नीति 17 शा विभक्ति ०, ए. 
1916 

11. Decline पति or पथिन्‌ in the Locative case 
तृतीया ४०० जरा ० मति ¡7 ७८ ९६४० ०४४० (सम्प्रदान) 
C. U. 1917 

12, Decline सखि in the masculine gender in 
the acusative case (द्वितीया विभक्ति) अदस्‌ in the 
feminine gender the possessive case ( षष्ठी विभवति ) 
99० महत्‌ in the neuter gender in the nominative 
८६७९ ( प्रथमाचिसक्ति ) 0. छ. 1918 
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1918-1-Decline अहस ( feminine ) in चतुर्थी Singular. 
युष्मद्‌ in तृतीया plural विद्वस 1) सप्तमी तप 
2. Decline अस्मद्‌ in चतुर्थी Singular and 
षष्ठी, सप्तमी plural, 
3, Use any three of the following words in 
short Sanskrit Sentences: 
एनम्‌ , तिस, शासति, आयरुव ४०८ यथाशक्ति | 
4. What are ten general rules that bear 
upon ten changes of न into ण? Give examples 


1919-5 ९८०९ पति ० सम्नाज्‌ 19 सप्तमी, जग्मिचस्‌ ०7 
बिद्ठल 10 षष्टी, अदस (1815101760) इदम्‌ (feminine) 
! चतुर्थी ४०८ प्रत्यच्‌ ०7 तिर्थ्यच्‌ #7 पञ्चमी । . 
6 Decline नामन्‌ 17 प्रथमा 8०4 गरीयस ¡7 षष्ठी 1 

1920-Decline श्वन्‌ ( 1185०00150 ) ¡१ पञ्चमी, युष्मद्‌ 
० अस्मद्‌ 15 सप्तमी, तिर्यच्‌ ( 7८०७४ ) ० उद्च्‌ 
( neue" ) 10 द्वितीया, घातृ ( feminine ) ०7 जग्मि- 
वस्‌ ( 1७००/०1०९ ) 17 चतुर्थी । 
Decline any two of the following in Nomina" 
tive, Ablative and Locative cases. 
यामिणी, पडूं, श्री, ४००८ बहुयज्वा । 

1921 9९९१० सखि ०7 राजन्‌ 7 पञ्चमी, युष्मद्‌ ०! 
अस्मद्‌ In षष्टी चिद्वस or वेधस in चतुर्थी मति ०० 
बुद्धि ¡7 सप्तमी | 


i0~Decline any two of the following in 
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Nominative Dative and Locative cases, 
भूपति, राजन्‌, जासात जरा 2०4 भ्र! 

1922 11-Decline any three of the following in. 
Singular number only :~— 
नौ ० तृतीया, धी 19 द्वितीया, दुहितृ ¡० सप्तनी ३०८ 
भूपति 15 सस्बोधन ! 
12~Frame short sentences with following: 
सूतम्‌, कच्चित्‌, क्वचित्‌ । 
13—Decline any three'of the fo1l0win६ः-वरपति 
in the sixth case ending जामातू in seventh 
case ending सुधी in the second case ending 
जरा in the fourth case ending राजि in the 
fifth case ending, 

1923 14~join the Sandhis in any three of the 
following :—~ 
(३ ) धिक्‌ + इमां (०) कचित्‌ + उपविष्ठ (८) यदि + एन 
( व॑) हरिः + रक्षति । 
15-—Decline सखि (masculine) ७ तृतीया | महृत्‌ 
( 5४5००९० ) प्रथमा, अदस्‌ (Neuter) in षष्ठी] 
16—-Decline any three of the following: 
पश्चिम 19 सप्तमी, युष्मद्‌ #7 पञ्चमी विश्वपा ¡7 द्वितीया 
युवन 5 चतुर्थी । 
17— combine according to the rules of Sandhi 
ग्र+ ऋच्छति, सुनी + पतौ, रचौ + अस्तमिते । 

1925 18-Decline any four of the following in all the: 
numbers:— 


१४० 


[ प्रश्न 


सुष्मद्‌ 19 द्वितीया, इदम्‌ in feminine ९७०0६ श्वन्‌ 
। तृतीया ४०१ सप्तमी, पथिन्‌ ¡० पञ्चमी, श्री 17 ६१९ 
प्रथमा, युमान्‌ ¡5 षष्टी) 

19~— Show the Sandhi in the follow ings:— 

गृह + छिद्रम्‌ , चाक्‌ + शर, कुर्वन्‌ + आस्ते । 
20=~Construct four Sentences in Sanskrit. 
using in each, one of the f0ll0WinE अव्यय३-- 
यावत्‌ , कुत्रचित्‌ , नूनम्‌ ४70 एवं । 

21—What are the rules that bear upon the 
change of न into? Give examples, 
22—Decline any three of the following in 


चतुर्थी चिभक्ति वूनहन्‌ , प्रत्यच्‌ , लघीयस्‌ ४०७० श्वन्‌ । 


क अयस साग समाप्त # 
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६ व्याकरण-कोमुदी 
( हितीय भाग 
ज्र 


71600 51802 SHOR BION BNE, 
तिङन्त-भ्रकरण ( Conjugation ) 


१ । क्रियावाचक प्रकृति को धातु # कहते हें । यथा, भू, स्था, 
गप्‌, दश्‌, रुद्‌, हसु, इत्यादि । धातु के उत्तर दश विभक्तियां होती 
हैं। यथा लटू- ऐकभ, लोट -Imperative 71000, छङू-—- 
Imperfecb or first preterite, विधिछिङ—Potential 
mood, छुटू —periphrastic or first future, mg-—Second 
future, छ —conditional 11000, आशीर्डिङ —Benedi- 

etive mood, @z-—perfect or second preteriie, ङ -- 
_Aoristor Third preteriter विभक्तियों के तीन परुष हैं, प्रथम- 
परुष, (Third 9790० ), मध्यमपुरुष (86001 ७7०7), इत्तम- 
परुष (0781; ७507) । अत्मदु शब्द से उत्तम परुष समभा जाता 
है, युष्मदू शब्द से मध्यमपुरुष ओर इनको छोड़ कर सब शब्द प्रथम- 
पुरुष हैं। एक एक पुरुष में विभक्ति के तोन तीन वचन होते हैं, एक 
वचन, द्विवचन ओर बहुवचन । 
२ । सब बिभक्तियां दो भागोंमें विभक्त हैं । प्रथम भाग को परस्मैपद 


# अर्थात्‌ जहाँ से क्रिया को उत्पत्ति होती है उप्ते धातु कहते हैं। 
१ 


५ 
ho i रै 
र 


च्याकरण कोमुदी ] [ द्वितीय 


{ tran1।४० ) भोर द्वितीय भाग को आत्मनेपद (nt2n8¡t।४९) 
कहते हैं । प्रत्येक विभक्ति के अठारह रूप होते हैं, परस्मैपद में नव 
और आत्मनेपद में नव, अतएव परस्मैपद में नब्बे और आत्मनेपद 
में नब्बे--सब विभक्तियों के रूप एक सौ अस्सी हैं । विभक्ति के एक 
सौ अस्सो आकारो' को भी विभक्ति के नाम से निर्दिष्ट किया जा 
सकता है । 


विभक्ति की आङ्कति। 
लट-- परस्मैपद्‌ । वर्तमान काळ (Present tense) 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन ति सि मि, 
द्विवचन तस्‌ # थस्‌ वस 
हुवचन अन्ति थ मस्‌ 

आत्मनेपद- छट्‌- वत्त मानकाळ । 

एकवचन ते से ए 
द्विवचन आते . आथे व्हे 
बहुवचन अन्ते ध्वे महे 

( अनुज्ञा ) छोट--परस्मैपद्‌ (Imperative mood). 
एकवचन तु हदि आनि 
द्विवचन ताम्‌ तमू आव 
बहुवचन अन्तु त्त आम 

आत्मनेपद 

एकवचन ताम्‌ स्व ऐ 
द्विवचन आताम्‌ आथाम्‌ आवहै 
बहुबचन अन्ताम्‌ ध्वम्‌ आमद 


& विभक्ति के प्रत्येक हलन्त सकार के स्थान में विसमे होता है। 
र 


भाग ] 


एकवचन 
"विचन 
वहुवचन 


एकवचन 
हविविचन 
वहुवचन 


द्विवचन 


बहुवचन 


एकत्रचन 
द्विवचन 
बहुदचन 
एकवचन 
द्विवचन 
-चहुवचन 


विभक्ति की आकृति 
छङ्-परस्मीपद ( Imperfect ). 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
दू स्‌ थम्‌ 
ताम्‌ तम्‌ ब 
अन्‌ तत म्‌ 
आत्मनेपद्‌ 
त्त थारु डू 
आताम्‌ आथाम्‌ वहि 
अस्त घ्वपू महि 
विधिलिङ्‌ --परस्मैपद (201/61:14] ), 
यात यास (याः) याम्‌ 
याताम्‌ यातम याव 
चुस यात थाम 
आत्मनेपद 


इत इयास्‌ ईथाः) ऽय 
हैयाताम्‌ ईयाथाम्‌ इहि 


ईरन्‌ ईध्वम्‌ ईमदि 
लट्‌ --परस्मेषद ( Future). 
स्यति स्यसि स्यामिं 
स्यतस्‌ (स्यतः) स्यथस्‌ (स्यथः) स्यावल्‌ (स्यावः) 
स्यस्ति स्यथ स्थामस्‌ (स्यामः) 
आत्मनेपद 
स्यते स्यसे स्ये 
स्येते स्येथे स्याबहे 
स्यन्ते स्यध्वे 


स्यामहे 


व्याकरण कौमुदी ] [ द्वितीय 
लड़---परस्मैपद्‌ ( 0०01018) ), 


,प्रथमपुरुष , मध्यमपुरुष उत्तमपरुष 
एकवचन स्यतू स्यस स्यम्‌ 
दिवचन स्यतामू' स्यतम्‌ स्याव 
बहुवचन स्यन्‌ स्यत्‌ स्याम 
आत्मनेपद 
एकवचन स्यत स्यथास्‌ स्ये 
द्विवचन प्पेताम्‌ स्येथाम्‌ स्यावहि 
वहुवचन स्यन्त स्यघ्वम्‌ स्यामहि 
छुट--परस्मैपद (Periphrastic Future )- 
एकवचन ता तासि तास्मि 
द्विववन तारो तास्थस्‌ तास्वस्‌ 
वहुचचन तारस्‌ तास्थ तास्मस्‌ 
आत्मनेपद 
एकवचन ता . तासे ताहे , 
द्विचन तारो तासाथे तास्वहे 
बहुवचत तारस्‌ ताध्वे तास्महे 
आशोर्छिङ --परस्मैपद ( Benidictive mood }. 
एकत्रचन यात्‌ यास्‌ यासमू 
द्विवचन यास्ताप्‌ यास्तम्‌ यास 
वहुवचन यासुस्‌ यास्त थास्म 
आत्मनेपद 
एकवचन सीष्ट सीष्ठास्‌ सीय 
द्विवचन सीयास्ताम्‌ सीयास्थाम्‌ सीवहि 
वहुब्रचन सीरन्‌ सीध्वम्‌ सीमहि 


४, 


भाग ] घाठु विभाग 
ठिट--परस्मेपद ( Perfect (8180 ) , 


प्रथमपुरुप मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 

एकवचन म थ्‌ अ 

द्विव्चन अतुस्‌ आशुस्‌ व 

बहुवचन उस अ म 
आत्मनेपद्‌ 

एकवचन ए से ण्‌ 

हिचन आते ¦; आथे , वहे 

अहुवचत इरे ` चवे महे 

` छुङ--परस्मैपद्‌ { 4.00187 ). 

एकवचन दु स्‌ अपू 

द्विचन ताम्‌ तम्‌ व 

बहुवचन अन ` त म 
आत्मनेपद 

एकवचन त थासु ड्‌ 

द्विववन आताम्‌ आथाम्‌ बहि 

बहुवचन अन्त ध्वम्‌ महि 

घालु विभाग 


६ संस्कृत के सबधातु दश श्रेणियों में विभक्त हें । उन्हीं में से 
एक्र २ श्रेणीका नाम गण है । 
भ्वादि ( First conjugation ) 
अदादि ( Second conjugation ) 
भ्वायदादी जुहोत्यादि दिवादिः स्वादिरेव च। 
तुदादिश्च रुथादिशचं तन क्रयादि चुरादयः । 
( १) परस्मेपद 
शकचन तिप्‌ ¦ सिप्‌ | मिप 
१ 


ति त त क न) 


व्याकरण कोमुदी ] [ दितीक 


ह्लादि ( Third conjugation) 
दिवादि ( Fourth conjugation) 
स्वाढि ( FHih conjugation) 
चुदादि ( 870 conjugation) 
शुधादि ( Seventh conjugation ) 
तनादि ( Eighth conjugation ) 
क्रयादि ( Ninth conjugation) 
चुरादि ( Tenth conjugation ) 


साधारण नियम 
४। विभक्ति का अ-कार और ए-कार परे रहने से पूव्वंवती अ- 
कार का लोप होता है । यथा, भव-अन्ति भवन्ति, सेव--ए सेवे | 
४ । विभक्ति का म और व परे रहने से पूव्वंवती अकार के स्थान 
में आकार होता दै । यथा, भव-चस भवावः, भव-मस्‌ भवामः । 





द्विवचन तस्‌ थस्‌ बस्‌ 

बहुवचन कि थ मस्‌ 
आत्मनेपद 

एकवचन त थास्‌ इट्‌ 

द्रिवचन आताम्र आधाम्‌ वहिङ्‌ 

बहुबचचन झ ध्व्म्‌ महिङ्‌ 


पाणिनि ने प्रथमतः यही अष्टादश विभक्ति कर के इन्हीं के स्थान 
में क्रम २ से एक सो अस्सी विभक्तियाँ आदेश की हैं, वोपदेव आदि 
वैयाकरण लोगों ने पाणिनी के अनुवती न होकर एक ही वार एक सो 
अस्सी बिभक्तियां बनाई हैं । प्रथम'विमक्ति का आदि अक्षर ति ओर शेष 
विभक्तिका अन्त अक्षर ङ, यही आदि भोर अन्त्य वर्ण लेकर बैया- 
करण लोगों ने धातु विभक्ति की तिङ़ संज्ञा निर्दिष्ट की है। धातु के 
अन्त में तिङ का योग होने से पद निष्पन्न ( बनता ) होता है, 
हेतु उस पद को तिङन्त पद कहते हैं। 


§ 


भाग ] साधारण नियम 


६। अ-कार के परस्थित, आते, आथे, आताम्‌, आथाम्‌ इन 
कई एक विभक्तियों के आ-कार के स्थान में इ-कार होता दै । यथा, 
सेब-आते सेवेते; सेव-आथे सेवेथे, सेव-आताम्‌ सेवेताम, सेव-आथाम 
सेवेथाम्‌ । 

७ | अ-कार के परस्थित विधिलिङ्‌ युस्‌ के स्थान में इ-युल्‌ और 
या-म्‌ के स्थान में इयम्‌ होता है । तद्विन्न समस्त या भाग के स्थान में 
इ होता है ! यथा मब-युस्‌ भवेयुः, भव-यास भवेयम्‌, भव-यात्‌ भवेत्‌, 
भव-याताम भवेताम्‌ । 

5 । आ-कार के ओर उ, नु इन दोनों आगमों के परस्थित हि 
विभक्ति का छोप होता है। यथा, भव-हि भव, कुरु-हि छुरु, श्र णु-हि 
अणु । चु व्यञ्जन वर्णा के साथ संयुक्त रहने से हि विभक्ति का लोप 
नहीं होता । यथा आपनु-हि आप्नुहि । i 

९ । वर्ग के प्रथम, दवितीय, तृतीय, चतुर्थ बण अथवा श्‌, षु, स्‌, 
हु, इन सव वर्णो' के परस्थित हि के स्थान में थि होता है। यथा 
विद-हि, विद्वि | 

१० | अ-कार भिस्त वर्णे के परस्थित अन्त, अन्ताम्‌, अन्ते इन 
कई एक विमक्तियों के न-कार का लोप होता दै । यथा, आसु-अन्त 
आसत, आस अन्ताम्‌ आसताम, आस अन्ते आसते । घातु अभ्यस्त 
होने से अन्ति ओर अन्तु बिभक्तियों के न कार का भी छोप हो जाता 
है। यथा, झहु अन्ति जुहृति, जुहु--अन्तु जुहृतु, शास्‌ -अन्ति 
शासति, जागृ-अन्तु, जाग्रतु । 

११। अभ्यस्त % धातु के परस्थित लङ के अन्‌ के स्थान 
- में उस्‌ होता है ओर वही उसके आगे रहने से अन्त्य स्वरका गुण होता 

ै। यथा, झजूहु -अच्‌ अजुदवु, अजाए-अनर अजागरुः । 

के अभ्यस्त उसको कहते है जिस कार : 

हिंद कती प एर में घातु द्वित्व होता हे । प्रायः 


४७ 


-व्याकरण कोमुदी ] [ द्वितीय 


१२ | खड्‌, छुझ ओर ढुङ्‌ विभक्ति परे रहने से धाएु के आदि में 
अ-कार होता है । यथा अमवत्‌, अभूत्‌, अभविष्यत्‌ । मा ओर मास्म 
शब्द का योग रहने से अ नहीं होता । यथा,मा भवत्‌, मास्मभूत । 

१३ । ढङ, लुङ और टङ विभक्तियों में घातु के आदि स्थित इ ई 
के स्थान मे ऐ, ऊ के स्थान में ओ; ऋ के स्थान में आर्‌ होता दै । 
यथा, इन्द्‌ ऐन्दीत, इह, ऐदिष्ट, उख औखीत्‌, उह ओदिष्ट, शच्छ 
आर्च्छत्‌ । मा ओर सास्मशब्द का योग रइने से अ,नहीं होता । यथा, 
सा--ईहिष्ट, मास्म च्छत्‌ । 

१४। व्यञ्जन वर्णके एरर्थिल होनेसे ढङ्‌ की द्‌ स्‌ इन दोनों 
बिसक्तियों का लोप होता है | यथा अवेद्‌ द्‌ अवेत्‌ । 

११ । स्वर वर्ण परे रहने से धातु के अन्तस्थित इ ह के स्थान में 
इय और छ ऊ के स्थान में उव होता हे । (१) यथा, अधि--६-अते 
अधीयते, स्तु--अन्ति स्तुवन्ति । 

१३ । यदि धातु एकसे अधिक स्वर-बिरिष्ट हो तो (२) इ ई के 
स्थान में य नहीं होता दै । (३) यथा, दीधी-ईत दीध्यीत, निनी-इरे 
निन्यिरे । 

१७। असमान स्वर वर्ण परे रहने से अभ्यस्त धातु के पूर्वव 
सागस्थित इ ई के स्थान में इयू और उ ऊ के स्थान में उव्‌ होता दै । 
यथा, इ आय-इयाय, उ-ओषः उवोष । 

२८। चु; छ, ञ्ञ, श्‌, ष, छु व, इन सब अक्षरोके परे दन्य स 
रहने से, दोनों मिङ कर चा होता है। यथां वच्‌ स्यति वष्ष्यति, प्रछ- 
स्यति प्रक्ष्यति, यज्ञ-स्यति यक्ष्यति । 


(१) गुण और दृद्दिध की सम्भावना रहने से नहीं होता । 
(२) अभ्यस्त कर के एक से अधिक श्वर विशिष्ट होने पर होता है। 
(३) इकार झोर शकार संयुक्त व्शो' में मिला रहने से इय होता है। 


भाग ] ` साधारण नियम 


१६। छु अथ तालव्य श-कार के परें त रहने से दोनों मिल ऋर 
छ होता है, थ रहने से छ होता है | यथा,प्रछ-ता प्रष्टा; दश-ता द्रष्टा । 

२० । छ ताळव्य शु,मूद्ध॑ल्य प्‌ इन तीनों के परे रहने से छ, ष, श्‌, 
के स्थान में ड होता है ओर ध॒ कें स्थान में दु होता दै । यथा, अप्रछू- 
ध्यम्‌ अप्रडढूवम । अवेश--ध्वम्‌ अवेड्ढ्चम्‌, अवेष्‌ ध्वम्‌ अवेडढूवम । 

२१ | त्‌ अथवा थ्‌ परे रहने से च्‌ ओर ज्‌ के स्थान में क्‌ होता 
है; ओर घु परे रहने से ग होता है । यथा, मोच-ता मोक्ता; योज-ता 
योक्ता । 

२२। यूज, सज, यज्ञ इन तीन धातुओं के अकार के परे त्‌ रहे 
तो दोनों मिळ कर ष्ट होता है, थ रहने से छ होता दे ओर यदि ध॒ रहे 
तो ज्‌ के स्थान में डू ओर घ के स्थान में ढु होती दै । यथा यज्ञ -ता 
चष्ट; अख्ज्‌ -थाः असृष्ठाः । 

२३। त्‌, थु, धु परे रहने से ह-कार का लोप होता दै, ओर त्‌ थ 
ध॒ के स्थान में इ होता है । लुप्त ह-कार का पूर्व्वे स्थित हृस्त्र (१) स्वर 
दीर्घ होता है ( २) यथा, गुह-तः मूढः, लिइ-तः लीढः, अलिह-ध्वम्‌ 
अलीढ्वम्‌ | 

. २४] दहु, दिहु, दुइ आदि के ह-कोर के परे त, थ्‌ अथवा घ्‌ रहे 
तो दोनों मिलकर ग्घ होता है । यथा, दहु-तम्‌ दग्धम्‌, दिह-तम दिग्धम्‌, 
डुह-तम दुग्धम्‌, अदिहु-थाः अद्याः (३ )। 

२५ । मुह आदि के ह-कार के परे तू, थ्‌ अथवा धरहने से दोनों 
मिलकर ग्घ होता है; अथवा ह-कार का छोप होता है ओर त्‌, थ, ध॒ 
३० स ०5 ० ०५ ॐ कि छाए हाता रता धच 

(१) शकार भिन्न। 

३ सह ओर वहु घातु के लुस इकार के पूर्ववती आ-कार का ओ-कार 

होता है। 


(३ ) नहु धातु के इकार के परे त, थ ओर घ रहने से दोनों मिलकर द 
हो जाता है । यथा, नहु-्तम नद्स । 


-& 
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के स्थान में ढ होता है ओर छपर ह-कार का पूर्वस्थित हृ-स्व का दीर्घ 
होता है । यथा, मुहु-तः मुग्धः, मूढुः । 

२६ | विभक्ति का स अथवा घ परे रहने खे अथवा विभक्ति का 
लोप होने से दहु, बुधृ-प्रभनति-धातुओं के आदि स्थित तृतीय बर्ण के 
स्थान में स्त्रचर्ग का चतुर्थ वर्ण होता है । यथा, दहू-स्यति धक्ष्यति; 
अघुध्‌ साताम्‌ अभुत्साताम्‌ । 

२७। विभक्ति का ध्‌ परे रहने से दन्त्य स्‌ के स्थान में दू होता 
है, अथवा स-कार का लोप होता है । यथा-असेविस-ध्वमू, असेविद- 
ध्वरम्‌, असेविध्वम्‌ । 

२८1 अ आ भिन्न स्वर के परवर्ती, लिट, लट, आशिर्टिङ इन 
तीन त्रिभक्तियाँ के घ॒ के स्थान में दु होता दे। यथा, ल्ट, चक-ध्वे 
'चक्कद्रवे । लुङ्‌, अकृस्‌ ध्वम्‌ अक्ृढ्वम्‌, अक्कध्वम्‌; भाशिलिङ्‌ षीध्वम्‌, 
कृषीढवाम्‌ | यु, र, छ, व्‌ ह इत पांच व्यञ्जन चणो में मिले हुए इट के 

रवती होने पर बिकल्प से होता है | यथा ल्टि, शिशयि घ्वे, शिश 
बिढ्वे, शिशयिध्वे; छड, अशयिखर-ध्वम्‌ अशयिढ्वम्‌, अशयिध्वम्‌ ; 
झाशिलिंडू, शयिषीध्वम्‌ शयिषीढूवम्‌, शयिषीध्वम्‌ । 

२६ । ध-कार के परे त, थु, अवा ध रहे तो दोनों मिलकर द्ध 
होता दै । यथा सिध-तम्‌ सिद्वम्‌; विधु-तम्‌ विद्धम्‌ । 

३०। भकार के परे त्‌, थ्‌ अथवा ध्‌ रहने से दोनों मिळरुर ब्घ 
होता है । यथा, आरभ्‌-तम आख्वम्‌, ठम्‌-तम्‌ लब्धम्‌ । 

३१! त्‌, थ अथवा दन्त्य स्‌ परे रहने से दू के स्थान में त्‌ होता 
है यथा, वेदू-ता वेत्ता, निदू--थ वित्थ, छेद्‌-स्यति छेत्स्यति । 

३२। दन्त्य स्‌ परे रहने से धु के स्थानमें त्‌~-ओर भ के स्थान 
में ए होता हे । यथा, सेधु--खति सेत्स्यति, ढम्‌--स्यते लप्स्यते । 

३३ । लट, छोट, लङ, बिधिलिइ भिन्न विभक्तियों छा स्‌ परे रहने 
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भाग ] कतृ वाच्य 
से; धातुओं के अन्तस्थित स्‌ के स्थान में त्‌ होता है। यथा, अवास्‌- 
सीत्‌ अवातूसीत्‌, वस-स्यति वत्‌स्यति | 

३४ | पद के अन्तस्थित र ओर दन्त्य स्‌ के स्थान में विसर्ग 
होता है । यथा, भवतस्‌ भवतः, अवेयुछ भवेयुः । 

३४ । पद के अन्त में स्थित वर्ग के तृतीय ओर चतुर्थ वर्ण के 
स्थान में स्वर्ग का प्रथम वर्ण होता है । यथा, अभूदू, अभूत्‌, अभवद्‌. 
अभवत्‌ । 

३६ । पद के अन्त में स्थित च ओर ज्ञ के स्थान में क होता है (१) 

३७। पद के अल्तस्थित छ, ताळव्य शू, मूर्धन्य घ॒ ओर हु के 
स्थान में ह और ड़ होता दै । 

३८ । दकारादि धातुओं के पद अन्तस्थित ह के स्थान में क्‌ होता 

। 


३६ । एक वर्गीय तीन चर्ण एकत्र होने से मध्यवर्ण का छोप होता 
है। यथा, रुनघ-धि रुन्धि | 


४० । छट, लोटू; लड, विधिलिङ्‌ के अतिरिक्त विभक्तियों में एका- 
रान्त, ऐकारान्त ओर ओकारान्त धातु आकारान्त होते हैं। यथा घे- 
घास्यति, गे-गाता, सो-साता । ॥ 


कतृवाच्य 
( Active Voice ) 


कतृ वाच्य में धातु तीन प्रकार के हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी ओर 
उभयपदी। परस्मैपदी धातु के उत्तर परस्मेपद की विभक्ति, आत्मनेपदी 


(१) पदके अन्तश्थित मज घातु के ज के स्थान में ० होता है । 
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शतु के उत्तर आत्मनेपद की विभक्ति ओर उभयपदी धातु केःडत्तर 
दोनों पदों की विभक्तियां होती हैं 

धातु में उत्तमपुरुष की विभक्ति का योग होने से अस्मदकी क्रिया; 
मध्यमपुरुष की विभक्ति का योग होने से युष्मद्‌ की क्रिया ओर प्रथम- 
पुरुष की विभक्ति का थोग होने से अस्मह युष्मद भिन्न सब ही क्रिया 
समझी जाती हैं। 


कतृ वाच्य केकतृ पद में विभक्ति का जो वचन रहता है, क्रियापद 
में भी विभक्ति का वही वचन होता है, अर्थात्‌ कतृ'पद में एकवचन की 
विभक्ति रहने सेक्रियापद में भी एकवचन की विभक्ति होती है, कतृ पद 
में दिवचन की विभक्ति रहने से क्रियापद में भी ह्विवचत की विभक्ति 
होतो है ओर कतृ पद में बहुवचन की विभक्ति रहने से क्रियापद में भी 
बहुवचन की विभक्ति होती है । 

छह, लोटू, छह ओर बिषिछिङ इन्द चार विभक्तियों में गणमेद 
से धातु के रूप की भिन्नता है; इसी ल्यि इन चार विभक्तियों में एक 
एक गण के धातु के रूप पृथक्‌ प्रथक्‌ प्रदर्शित होते हैं । इनको छोड़ 
ओर विभक्तया में गण भेद से रुपमेद नहीं दै । इसीलिये एक एक 

विभक्त में सत्र गण के धातुओं के रूप दिखाये जाय॑गे । 


र्‌ ०५ ञ्ज ee ह्ये 
छटू, लोटू, छड ओर विबिलिङ 
तुदादि (Sixth Conjugation ). 
४१ । तुदादिभ्यः शः] छठ, लोट, लढ. और विधििङ इन 
“चार विभक्तियो में तुदादिगणीय धातुओं के उत्तर अ होता है । अकार 
अन्त्य वर्ण में युक्त होता है । यथा, सज्ञ+अ+ति = सुजति । 
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एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुबचन 


लटू , लोटू , छड़ , बिथिलिङ 


१ “पृश चालु (परस्भेपदी) छना (To Touch) 
छ छट 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष 


स्पृशति ` स्प्रश 
स्प्रशतः स्पूृशथः 
स्प्रशन्ति स्पशथ 
लोड 
स्ए्शतु स्पुश 
घृशवाम्‌ स्प्शतप्‌ 
स्प्शान्तु स्पर्शात 
छ, 
अस्पुरात्‌ अस्पृशः 
8064७: अस्वृशतम्‌ 
अल्परान अस्पुशत 
बिधिलिङ 
स्परशेत्‌ स्ण्शेः 
स्पशेताम्‌ स्परशेतम 
स्पृशेयुः स्एशेत 
परस्मैपदी धोतु 


उत्तमपुरुष 
स्पुशामि 
स्पुशावः 
स्थशामः 


स्शानि. 
स्पुशावः- 
स्पुशाम; 


अस्पशम 
अस्पूराव 
अस्पूशास 


स्पुशेथम्‌ 
स्पृशेव 
स्प्शेम १ 


उन्झ (० १४०, (0 aband००. उन्छु (0 ड्या, न्र्‌ 0 एप. छुर {० 
touch, 10 shake लिखन ६० ४९, विश to enter, mith न to st down, 
with परि to place before, Wi! सन्‌ शत नि ० 98 1160) गा) समू 910 
अ (० ४०१०९९, सुज ६0 create, wth उत्‌ ०7 चि 1० 16०7०, भए? सम्‌, 
६० एप. रपूण जाए) उप ० ४९9५ 0000, स्फ्र (० ०९१ स्फट to throb 
इन सब धातुओं के रूप 'स्पश्‌' के समान होते हैं। 
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२--विजू घातु (आत्मनेपद) डरना, चलना 


“एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


-एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
‘विचन 
चहुवचन 


(०० fear, to go औ - 
छट 


उत्तमपुरुष 
बिज्ञ 

विज्ञावहे 

विजञामहे 


बिजे 
विज्ञावहै 
विजामहै 


अविज्ञे 
अविजावहि 
अविजामहि 


बिजेय 
विजेवहि 
बिजेमहि 


२-तुदू-धातु (उभयपदी)पीडा देना (To oppress) 


एकवचन 
ट्विवचन 
बहुवचन 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष 
विजते विज्ञसे 
विजेते विज्ञेये 
बिज्नन्ते विजध्वे 
लोट्‌ 
विजताम्‌ बिज्ञ 
विज्रेताम्‌ विञजेथाम्‌ 
विजन्ताम्‌ विजध्वम्‌ 
ळ्‌ 
अविज्ञत अविज्ञथा 
अविजेताम्‌ अविजेथाम्‌ 
अविजन्त अविजध्वम 
दु विधिळिड 
विज्ञेत विजेथा; 
िजेयाताम्‌, विजेयाथामू 
विजेरन्‌ विजेध्वम्‌ 
लट्‌--परस्मैपद्‌ 
हुइति तुदसि 
तुदतः तुदथः 
तुदन्ति तुदथ 
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तुदामि 
तुदावः 
- तुदामः 


माग ] 


'एकवचन 
-द्विवचन 
बहुवचन 


-एकवचन 
द्विवचन 


-बहुवचन 


"एकवचन 
-हिबचन 
बहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
ह्विवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
पह्रिवचन 


हटू , छोटू , ख्‌ , विधिलिङ्‌ 


आत्मनेपद 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
तुदते तुदसे हुदै 
तुदेते तुदेथे तुदाबहे 
तुदन्ते तुदध्वे तुदामदे 
लोट--परस्मेपद 
तुदठु तुद तुदानि 
चुदताम्‌ तुदतम्‌ तुदाव 
तुदन्तु तुदत तुदाम 
आत्मनेपद 
तुदत्राम्‌ तुदस्व तुदै 
तुदेताम्‌ तुदेथाम्‌ तुदावहै 
उुदन्ताम्‌ तुद॒ध्वमू ठुदामंददै 
ढङ --परस्मेपद्‌ 
अठुदुत्‌ झतुदः अतुदम्‌ 
अतुदताप्‌ अतुदृतम्‌ अतुदाब 
झतुद॒न अतुदत अतुदाम 
आत्मनेपद 
अलुदुत अतुदथाः अतुदे 
अतुदेताम्‌ अतुदेथाम्‌ अतुदाव 
अमुदृन्त अतुदृध्तम्‌ अतुदामहि हि 
विधिळिड--परस्मेपद 
तुदेत्‌ तुदेः ठुदेयम्‌ 
दताम्‌ दतम्‌ देव 
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प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 

बहुवचन तुदेयु तुदेत तुदेम 
आत्मनेपद 

एकवचन तुदेत तुदेथाः तुदेय 

द्विवचन ठुदेयाताम्‌ तुदेयाथाम्‌ तुदेवहि 

बहुवचन तुदेरन्‌ चुदेश्वम्‌ तुदेमहि 


कृष 10 10०६, ज्षिप्‌ 10 ०७, चुदू 10 oppress, दिश्‌ to grant, with 
ऋ 10 order, with उत्त to proclam, with उप्‌ to advice, mth निर्‌ to 
speak aloud, With ‘वि 2०4 निर्‌ ६० declare, प्राधा खस 10 communi 
९१६६ नुद 10 throw, to send to put, to motte, with प्र 60 drrect, with 
ष्‌ to remove, with निर्‌ to confess, with थ fo be happy, मिल्न ० 
100. इन सव धातुओं के रूप 'विज्ञ' और 'तुदू' घातु के समान होते हैं । 
इप, प्रच्छ, मसज़, श्रसूज्‌ धातु 
४२। छद्‌ आदि चार विभक्तियो में इष धातु के स्थान में इच्छ, 
प्रच्छ घात के स्थान में प्रच्छ, मसज़ धातु के स्थान में मज्ज ओर 
श्रसृज धातु के स्थान में भृज्ज होता है । 


४-इष्‌-( परस्मेपद ) इच्छा करना (7० ७) 
लट ( वत्त मान काल ) 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन इच्छात इच्छसि इच्छाम 
द्वि्रचन इच्छतः इच्छथः इच्छावः 
चहुबचन इच्छन्ति इच्छथ इच्छामः 
ढ्छ्‌ १ 
एकवचन ऐच्छत्‌ ऐच्छः ऐच्छम्‌ 
द्विवचन ऐच्छठाम्‌ ऐच्छतम्‌ ऐच्छाव 
बहुवचन ऐच्छन्‌ ऐच्छत ऐच्छाम- 


भोग ] _ लटूः लोट्‌ 9 छड |) बिधिढिङ्‌ 


५-श्रच्छ-घाठु ( परस्मेपदी ) पूछना (1० 451) 


छट्‌ वर्त्तमान काळ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन पृच्छति एच्छसि पृच्छामि 
द्विवचन ऐच्छतः पच्छथः पृच्छाव: 
बहुवचन पृच्छन्ति . पुच्छथ ` पृच्छामः 
६--मसूज्ञःथातु(परस्मेपदी) शुद्ध करना ` 
(70 ०७७) ख्नानादिसे शुद्ध होना । 
छद्‌ वर्तमान काळ 
एकवचन मन्नति मज्जसि मज्जामि 
हवििचन सञ्जातः मञ्जथः | मज्ञावः 
बहुबचन भञ्जन्ति मज्जथ मज्जामः 
७->असूज़-घातु (उभयपदी) सूँजना (0०४5) 
छटट--परस्मैपद , . 
एकवचन भृज्जति भृञ्जसि भृज्ञामि 
द्विचन भृज्जतः शृज्जथ भृज्ञावः 
बहुवचन भुञ्जन्ति भृञ्थ - भूज्ञामः 
इस्व ऋकारान्त धातु 


४३। ऋद्न्तनामृतो रियः लट्‌ आदि चार विभत्तियामें इस्व 
नकारान्त धातु के अन्तस्थित ऋ के स्थान में रिय॒ होता है । 


<~ धातु (आत्मनेपदी) मरना (1० ०) 


जट 
एकवचन प्रियतेः म्रिसे, २. प्रिय 


१७ 
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प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 


द्विवचन म्रियेते. शत्रियेथे प्रियावहे 
घहुवचन प्रियन्ते भ्रियध्वे म्रियामहे 
नद््कारात्त घातु 


, ४४। क्रत इद्धातोः । छट्ट आदि चार विभक्तियों में दीर्घ श्रुका- 
रोन्त धातु के भन्वस्थित क्षृ के स्थान में इर्‌ होता है । 


&---कु घालु (परस्तेपदी) फेलाना 


| (To scatter about ) 


छट 
एकवचन किरति किरसि किरामि 
द्विवचन किग्तः किरथः किरावः 
वहुदचन किरन्ति किरथ किरामः 
युचादि 


४५॥ लट आदि चार विभक्तियों में युच्‌ धातु के स्थान में मुभ्च, 
सिच्‌ धातु के स्थान में सिच्च, लिए घातु के स्थान में छिम्प, छुप 
घातु के स्थान में छम्ए, कृत धातु के स्थान में कन्त ओर विदू धातु फे 
स्थान में बिन्दू, होता दै । 


१० सुचू घालु { उभयपदी ) छोड़ना (7०1०५४७ 


ल्ट्--परस्मैपद्‌ 
एकवचन सुच्वति मुच्वसि मुच्चामि 
द्विवचन मुच्वतः मुध्वथः सुश्चावः 
वहुवचन सुञ्चन्ति मुञ्चथ युञ्चामः 
भ्वादि | 


४६। शन्‌ 'भ्यादेथतुषु उर्‌, लोट्‌, छह, विविळिडू, इन चार 
१८ 


भाग | छट, छोटू, छड विधिछिङ 


विभेक्तियों में भ्वादिगणीय धातुओं के उत्तर अ होता है; अ अन्त्य 
वणं में युक्त होता है । हा | 


११-वद्‌-ातु ( परस्मेपदी ) बोलना (7० ४) 


छट्र वर्तमान काळ . 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन वद्‌ति बदि ' ` चदामि 
द्विवचन वदतः ' वदृथः चदावः 
बहुवचन वदन्ति वदथ वदामः 
छोट ` 5 
एकवचन  वदूतु चद्‌ " चदानि 
द्विवचन वदताम्‌ बद्तम्‌ ' 'वदाव 
बहुवचन वद्न्तु ' बैदुत्‌ ` वदाम 
. छे 
एकवचन अवदत्‌ अवदः - अवद्‌म 
द्विवचन अवदताम्‌ अत्रदृतम्‌ अवदाव 
बहुवचन अवदन्‌ अवदत : अंबदाम 
विधिलिङ्‌ र 
एकवचन  बद्देत वदे वदेयम्‌ 
द्विविचन वदेताम्‌ वदेत्‌ ` वदैव 
बहुवचन वदेयुः वदेत ` बदेम 
| परस्मैपदी धातु . 


आकू ४० ६०, अन्न 10 ए६7४३५९, अण्न ० ४०, 1० beg, to worship, 
अद ६० ramble, to wander, आतु to go अचर to worship, आज ० eam, 
आहू to worship, to deserve, ब्रु ५०1०९०, इष्य (0 ९०४), इष्‌ 10 burn 


१६ 
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कर्ण (० 50००, काँ 10 "5h, 0 0८३९, कूज़ 10 ०००, 10 hum, कुएट ० 
be ७0०0, कन्दर {० ०7, क्रीड़ ० एका कर 10 1109 छल to पक्या, 
खाद (० 091) गदु (० 8०७, गज्ज to Toar, रे ४० 8118 ग्ले to be weary, 
पवर 10 4110 एफ) अति & झा (० transgress, with अमि 10 betray, with 
अनु ० attend, mith आए to practise 9 duty, with उप to worship, with 
परि ६० $९7४९, शा) वि & असि ० 80 ६४277, प सम्‌ to ride upon, 
नाग सम्‌ & झा to perform, चच्च 10 08005; चर्च्च to eat, to chew, 
चल्लु 10 छ, 10 77078, चुम्ब्‌ 10 11589, जप्‌ 10 mute, जल्प्‌ 10 romour, 
जीव १० ॥४९, ज्वुर ६० 06 ०६ Hh 1९४९7, ज्वल्ग 10 burn, ० 8100, दलः 
to be confused, तनू ० ct, ० #०१, तृप्‌ to shine, Wt! झु ० 
repent, wth परि 07 सम्‌ to beat or mflict pam, चर्ज 10 ४०४०1, त्यजञ 
to abandon, भरल to trouble, दूह to burst open, दहु to burn, to pam. 
घे ६० ३००६, धये ७ th, घ्वनू ६० 5०००१, नर ६० १७०७, ४0 8०, न ६० 
8007, नन्दु to be pleased, with झमि to wish for, with झा to be 
happy, mith प्रति to be thankful, नम्‌ ० 5.५६९, नदूं 10 8०७०१, भिन्द 
६0 ०९॥ऽए7९, पठ ६० 7९३१, पण्‌ 10 ०1७९, पतु 10 थि, ऋ अति एr७f९१ 
६० ९४९९], एप दसि ० अव ४० 4९८०११, | झा ६० come, पधा उतू 
to ascend, with चि to get or fall down, with वि to tum back, with 
शम्‌ & उत्‌ (० 17, फल्‌ 1० 79010, फल्ल ० 0780, 10 0०७, भण 10 spe 
4, भूष्‌ 10 9000; भ्रम to walk, to roam, मड ६० ९००7९, मथ्‌ ० 
churn, मील to close, to twmkle, सुण्ड to shave, 1० grnd मूच्छ to 
famt, म्ले 10 grow weary, रक्ष (1०01००० लप 10 12118, १ अनु 10 talk 
Ike, with यप to deny, with खा to address, with प्र 0 talk पाल्याल- 
rently, with वि to lament, th सम (० ८0070156, लस 10 91110, लुण्ठु 
to rob, to plunder, घदू with झु to speak similary, with अप to 
reprove, with परि to speak agamst, ७1 प्रति 10 1८0), वस्‌ (0 vomit 
वर्ष 10 ०४९], एप अधि to occupy, with उप to fast, With लि to 
dwell, mth Y to dwell abroad, बाज्डछ to wish, to desire, चज 1० g0,, 
शंछू 10 praise, With प्र to 1०150 रूखल (०01 ५०४१, हवन 10 sound, 
इस्‌ (० 12५४, इन धातुओ के रूप वदु के समान होंगे । 

है , 


Ce ad 


२० 


आग ] लट, छोटू, रङ विधिलिङ 


१२ सेवू-चातु आत्मनेपदी (सेवा करना) 


(10 nourish, To serve, ) 


छट 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन सेवते सेवसे सेवे 
द्विचन सेवते सेवेथे सेवावहे 
घहुवचन सेवन्ते सेवध्वे सेवामहे 
ठोट्‌ 
एकवचन सेवताम्‌ सेवस्व सेवे 
द्विवचन सेवेताम्‌ सेवेथाम्‌ सेवावे 
बहुवचन सेवन्ताम्‌ सेनध्त्रम्‌ सेवामहे' 
खडू 
एकवचन असेवत असेचथाः असेवे ' 
विचन असेवेतास्‌ असेवेथाम्‌ असेवाबहि 
बहुवचन असेवन्त असेवध््रस्‌ ` असेवामहि. 
विधिलिङ 
एकवचन सेवेत ` सेवेथाः सेवेय . 
द्विचन सेवेयाताम्‌ सेवेयाथाम्‌ सेवेवहि 
बहुवचन सेवेरन्‌ सेवेध्वम्‌ सेवेमहि 
आत्मनेपदी घातु 


अद्य 1०80, जाग प्रति ० ७६९४९, धः प्र ० परा ७०७ 19 ईज्ञ 10 5९९, 
फा अप ७० ९०८८ ज्ञात अभि ६० 84८७ at, with Sato mspect, with 
रनर £० ९९,७ परि ७ वदव्य, फाँफ प्रति to expect, mth प्र tp see, 
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wth स्‌ to compare, to select, With उतू ० look at, with इष्‌ to 
abandon; to neg!९<६, हेह 10 a 3४, पुजू 1० 2६९, एुघ 10 हाण, 
t0 P05९7, कम्प्र (० shake, 10 ७७७, काश (0 ४१78, ज्ञम्‌ {० bear, 
10 ९१४7९, गाहू 0 040 ग्रन्थ {० ९ ८००६९१, ० 50८0०१५ वटू 10 
happen, चर with उतू 10 transgress, चेष्ट्र (0 strive, to try, जुम्म 0 
yawn. ढोक ० ६०, ऋ उष्‌ ६० 21०३०), तप्‌ जाता उत्‌ ०1 वि ६0 
warm, अप्‌ to be ashamed, न्ने 10 protect, त्वर 10 hurry, ददू to give, 
दघ 10 ४००, ढुग्न ६० 919, 1० /०६९०६,ढीक्ष 1० dedicate 0768० ६०, ध्वंश 
to perish, to fall down, प्याय to grow; to swell, Te #0 become 
famous, qT to oppress, to torment, भाष to speak With परि to 
explain With हम्‌ 10 converse Wh अप (० c९nऽऽ५7९, भासु 10 shme, 
भिक्ष ० ००४ श्र॑श 1०४2] 6०७ भ्राजू 1० आंग्ल सलास 10 811० थत्‌ 
to attempt सख to begin, with WT to 2९४ रस्‌ to play, with उप or 
वि to rest, with उप्‌ to stop, लक्ष ४० 0००५५८ लभ 10 get, ६० gain, 
जम्ब 10 hang down, पंधरा व ॥० 7000, पंपा वि १०० लोक 100 ५९९, 
भा अव 10 ऽ९९, लोच 10 5००, ० 015८०७७ बदू शा वि 1० 4५०९, बन्द 
१० 5०१९, घेपृ ६० #९९, बेष्ट ४० 90००००१, ष्यञ्च 1० ७९ 8075, गङ्ग, 
to doubt, to be afraid, श्र जी” अ (० 1078 शिक्ष 10 12211, श्लाध्‌ ० 
Praise सहु (0 Dear, t0 5०६९7 स्तर्स ४० ५०7, हपन्दर 1० 0100९०९पड', 
to ००६18०, स्पन्द॒ to flow out, to ron, हष to neigh 'हाद ४० be 
890, इन धातुओं के रूप 'सेव' के समान होंगे । 


१३ घावू-बातु (उभयपदी) दोड़ना, (7० २०) 


लटू-परस्मेपद 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन धावति धावसि धावामि 
द्विवचन घावतः घावथः घावावः 
बहुवचन धावन्ति घावथ घावामः ` 


श्र 


भाग ] छट, छोट, लक, विधिळिड 


झात्मनेपद 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष : उत्तमपुरुष 
एकवचन धावते धावसे ' घावि' 
ह्रिचन धावेते ` घावेथे ` घावावददे 
बहुवचन धावन्ते धवध्वे घावामहे 


४७ । शुणोऽन्त्यस्य । लट्‌ आदि चार विभक्तियों में भ्वादि- 
गणीय धातु के अन्त्यस््र का गुण होता है । 


१४ जि धातु (परस्मेपदी) जीतना 
(1० conquer ) 
लट्‌ 
एकवचन ज्यति जयसि ' जयामि 


द्रिवचन जयतः जयथः जयावः ' 
बहुवचन जयन्ति जयथ जयामः 
१५ भू घातु (परस्मेपदी ) होना (०७० 
लट्‌ 
एकवचन भवति भवसि . भवामि; 
हिवचन भवतः भवथः भवावः 
बहुवचन भवन्ति भवथ भवामः 


१६-स्ठ-धातु (परस्मैपदी) याद करना 
(‘To remember ) 
ल्ट्‌ 


एकवचन स्मरति स्मरसि स्मरामि 
९३ 
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प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
द्विवचन ' स्मरतः स्मरथः स्मरावः 
बहुवचच स्मरन्ति स्मरथ स्मरामः 


परस्मैपदी धातु 

क्षि० 35४९ बक) छू, ६० cross, With सव to descend 
mith ST to cross by a boat, mith Sq to cross over, with 
हर्‌ 10 cross with difficulty, with निर to obtam salvation, with 
चि to give away, with खम्‌ 10 $n ०४९१ दरू ० melt, 10 rs, नी 
wth घनु 10 entreat, एप) झप to take apay, mth अभि to mdicate 
by signs, with झा to bring, with उतू to 7988 up, with निर्‌ ० ascer- 
tan, with TR to marry, mth थ to be humble, mth प्र to write 
छाप चि 210 अप ० 7००४९, ऋध सम्‌ 204 च्या. 10 assemble, 
with Sv to 78४: wth sacred thread, f to 8781], to increase 
छु 10 7078 छापा अचु 10 10109, पापा छाप 10 ० 7००८, शञाएं अभि 
to attend; with उप to approach; mtb निर्‌ to go forth; with प्र 
to proceed. शू ४0109; t0 80 हृ गफ) अबु to imitate; पापा अप 
to remove; With भरि and झा to reasons with उतू 900 शा (० say 
to illustrate; with @q to bring 10; With उप 2710 सम्‌ to withhold 
with चिर्‌ and जा to fast; with परि to leave, mith प्र ० strike; 
अ! प्रति (प्रती) 10 keep watch; with to sports With वि शात भा 
t0 599; जात चि 210 झच 10 transact 9081105855 WIth सस्‌ t0 kil] 
शोक छस्‌ 201 शा ।०:००।।९०६ इन धातुओं के रूप या धू र “ट ? 
के समान होंगे । 


४८ उपधा लघोश्व । ल्‌ आदि चार विभक्तियों में भ्वदिग- 
णीय धातु के उपधा छघु स्वरका गुण होता है । 


४ 


साग ] छद्‌, छोट, लङ विधिलिङ 


१७ -सिधू-घातु (परस्मैपदी) गमन केरनां 


( Togo) 
लट्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवबचत सेधति सेघसि सैधामि 
द्विवचन सेघतः सेघथः सेघावः 
चहुवचन सेधन्ति सेघथ सेधामः 


१८-शुच-घातु (परस्मेपदी) शोक करना 


(10 regret, to mourn for) 


ल्टू ` , २ 
एकवचन शोचति शोचशि शोचामि 
द्विवचन शोचतः शोचथः शोचावः 
बहुवचन शोचस्ति शोचथ शोचामः 
१६.बत्‌-घात्‌ (आत्मनेपदी) वर्तमान रहना, 
( To exist ) 


'एकवचन वर्तते, कर्तसे ' ` वे 
द्विवचन वत्तेते वर्तेथे वर्तव 
चहुवचन वत्तन्ते वर्तध्वे वर्त्तामहे 


परस्मैपदी घातु 


उष 0 ०77; कृष ४० plough; to draw, with झप to draw; 
down with अब 0 draw out; With आ to attack, with उत्‌ t0 raise 


२% 
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नाप छम्‌ to draw together, शाप खम 204 नि t0 ला, to lament 
with WT to censureg with उप्‌ to reproach, with उत्‌ to cry aloud 
घुष्‌ 10 एr००।।; 10 5००7 शुष, ० 700 चित्‌ 1० ५०९1५४2०0, च्युत्‌ (० 
drop 0097 पुष (० nourish खृष्‌ 10 bear; to sprmkle दुषु 10 737 खुप 
| ६० ६०, 0 ८7९९१. इनके रूप “सिंघ या शुच ” के समान होंगे 


आत्मनेपदी धातु 
ऋज (० 80; ६० २०१०7९ चुस्‌ 0 disturb, द्यूत (0 आयाळ, खुज़ 0 
fry; to patch सुद to be 8140; (01लंग०७, रुच ६० 0९ 1189850, बघ 10 
8709, शु ४० 172) स्फुट्‌ (० शु open इनके ख्प:वृत' के समान होंगे। 
सन्‌ज्‌-स्वनज, दनश धातु 
४६ । सनूज्‌ स्वनूज दनूशां न लोपः छट आदि चार विभ- 
क्तियामें सनज्ञ, स्वनज ओर दना धातुक्रा छोप हो जाता दै । 


२०-शन्ज्ञ घातु (परस्मैपदी) संग करना 


( To accompany ) 


ल्ट्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुष उत्तमपुरुष 
एकवचन सञ्जति सजसि' सजामि 
द्विचन सजतः सजथः सजावः 
बहुवचन सजन्ति सजथ सजामः 


२१--सन्‌ज्‌-धादु (आत्नेपदी) आछिंगन करन 


(10 embrace ) 


ल्ट्‌ 

एकवचन स्वजते स्वजसे स्रजे 
दवििचन' ` स्वजेते स्वजेथे स्वजावदे 
बहुवचन स्वजन्ते स्वजध्वे स्वजामहे 


२६ 


भाग ] दू, लोट्‌, लड, विधिलिक 


२२-दनश्‌-घातु (परस्मेपदी) दांतसे काटना 
(यह जानवरोंके दांतसे काटनेके व्यवहारमें आता है ) 


(10 bite ) 
ल्ट्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष , उत्तमपुरुष 
एकवचन दशति दशसि दशापि 
द्विकचन दशतः दुशथः दशावः 
बहुवचन दशन्ति दशथ दशामः 


गम्‌, इश्‌, क्रम्‌, सद्‌, ष्ठिव, धातु । 
४० । लूट आदि चार विभक्तियोमें गम्‌ धातुके स्थानमै गच्छ; 
हश्‌ धातुके स्थानमें पश्य, क्रम धातुके स्थानमें क्राम्‌,सद्‌ धातुके स्थानमें 


सीद ओर ष्ठिव्‌ धातुके स्थानमें ष्ठीव्‌ होता है । 
२३.-गम्‌-धातु (परस्मेपदी) जाना 
( To go) 

एकवचन गच्छति गच्छसि गच्छामि 
द्विवचन गच्छतः गच्छथः गच्छावः 
बहुवचन गच्छन्ति गच्छथ गच्छामः 
२४ हशू-धातु ( परस्मेपदी ) देखना (7१०० 

णद्‌ | 
एकवचन पश्यति पश्यसि पश्यामि 
टद्विवचन पश्यतः पइ्यथः पश्यावः 
बहुवचन पश्यन्ति पश्यथ पश्यामः 


२७ 
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२५ क्रम-घातु ( परस्मेपदी ) चलना (7० ०० 


छट 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन क्रामति क्रामति क्रामामि 
द्विवचन करामतः क्रामथः क्रामावः 
"बहुवचन क्रामन्ति क्रामथ क्रामामः 
३६ सदू घातु ( परस्मेपद्दी ) दुख पाना 
ल्ट्‌ 
एकवचन सीदति सीदसि सीदामि 
द्विच सीदति सीदथः सीदावः 
'बहुचचन सीठुन्ति सीदथ सीदामः 
२७ ष्ठिव घातु (वरश्मेपदी) धुकना (1०७४४9 
छट 
एकवचन ष्ठीवति ष्ठीवसि ष्ठौवामि 
ट्विवचन ष्ठीवतः ष्ठीचथः ष्ठीवावः 
बहुवचन ष्ठीवन्ति ष्ठीवथ ष्ठीवामः 


स्था, दाण, पा, प्रा, घ्मा; स्वा, धातु 

११। छव्‌ आदि चार विभक्तियों में स्था धातु के स्थान में 
तिष्ठ्‌, दाणु, (दा) धातु के स्थान में यच्छ, पा धातु के स्थान में पिव 
घा धातु के स्थान में जिघ्र, ध्मा धातु के स्थान में घमू ओर स्ना 
'घाठु के स्थान में मत्र होता है 1 


२८ स्था धातु (परस्मेपदी) ठहरना (1०४४०) 
~ लेट्‌ : 
"एकवचन तिष्ठति तिष्ठसि तिष्ठामि 
जद 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
द्विवचन तिष्ठतः तिष्ठथः तिष्ठावः 
बहुवचन तिष्ठन्ति तिष्ठथ ` तिष्ठामः 
२६ दाणू-घातु (परस्मेपदी) देना (7० 87०) 
एकवचन यच्छति यच्छसि यच्छामि 
द्विवचन यच्छतः यच्छथः यच्छावः 
बहुवचन यच्छन्ति यच्छथ यच्छामः 
३० पा-घातु (परस्मैपदी) पीना (1० ०८०४) 
द्‌ 
एकवचन पिवति पिवसि पिवामि 
द्विवचन पिबतः पिचथः पिवाबः 
बहुवचन पिवन्ति पिवथ ' पिषामः 
३१ घरा-धातु (परस्मेपदी) सूंघना (70 ३८०) 
छ्द्‌ 
एकवचन जिघ्रति जिघ्रखि जिघ्रामि 
द्विवचन जिधतः जिप्रथः जिघ्रावः 
बहुवचन जिघ्र्ति जिघ्रथ जिघ्रामः 
३२ व्मा-पातु (परस्मेपदी) धाकना (०४०७) 
छट, i 
एकवचन धमति घमसि घमामि 
द्विवचन घमतः घमथः 'घमावः 
बहुबचन धमन्ति घमथ धमामः 


२६ 
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३३ म्ना-धातु परस्मेपदी अभ्यास करना 
(To learn by note ) 
छ्ट्‌ 
प्रथमपुरुष मध्ययपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन मनति मनति मनामि 
द्विवचन मनतः मनथः मनावः 
बहुवचत मनल्ति मनथ मनामः 
३४ चम्‌-धातु (परस्मेपदी) खाना 
(To eat). 


५२1 ढट, आदि चार विभक्तिया में आ उपसर्ग के योग में चम्‌ 
धातुके स्थान में चाम होता है । 


३५ आ पूथ्वेक चम्‌ घातु, आचमन करना 


(To sip) 
ल्ट्‌] 
एकवचन आचामति आचामसि आचामामि 
दिकचन आचांभतः आचामथः आचामावः 
चहुचचन आचामन्ति आचाभथ आचामामः 
३६ युहूघातु ( परस्मैपदी ) छिपाना 
(10 hide ) 


| ५३। छठ आदि चार विभक्तियों में गुह धातु के स्थान में मूह 
होता है। 


-३० , 


क्राय] छदः छोटू; लङ्‌ विधिलिङ्‌ 


छद्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन गूहति मूहुसि गूहामि 
द्विवचन गूहुतः मूहूथः मूहाव+ 
चहुबचन गृहस्ति गृहृथ गूहामः 


दिवादि (4५0 conjugation ) 


५४ । दिवादिभ्यः शयन्‌ लट छाट, लङ ओर विधिछिल 
इन है विभक्तियों में दिवादिगणीय धातु के उत्तर यका आगम 
होता है। ; । 


३७ नृत्‌ घातु (परस्मैपदी) नाचना 


( To ५०९०) 
ढ्टू 
एकवचन नृत्यति नृत्यसि ` तत्यामि 
८ 
द्विवचन नृत्यतः नृद्यथः नृत्यावः 
बहुवचन नत्यन्ति न्त्यथ द्त्यामः 
छोट t 
"एकवचन नेत्यत नृ नृत्यानि 
विचन नृत्यताम्‌ नत्यतम्‌ नत्यावः 
खि द 
बहुबचन नृत्यन्तु नृत्य . नृत्यामः 
लब्‌ 
एकवचने अनृत्यत अनृत्यः . अनृत्यम्‌ 
द्रिचन अन्त्यतास्‌ अनृत्यतम्‌ अनृत्याव 
चहुवचन अतृत्यन्‌ अनृत्यत अनुत्यताम॒ 
विधिडिड 


एकवचन नृत्येत्‌ नृत्येः नृत्येयम्‌ 
, ३१ 
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प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
द्विवचन तृत्येताम्‌ बृत्यतम्‌. तृस्येव 
बहुवचन नृत्येयुः नृत्ये नृत्येम 
परस्मैपदी धातु 


कस्‌ 10 throw, with नि 10 deposit, mth निर्‌!० ०7०७ जात अप 
to abandon, mith परि and उप to st around, with प्र 0 reject, with 
थि to ताणत, wth दसू 210 नि ४0 abandon the world, with सम्‌ 10 
९०९९६, इष्‌ (0 ४०, ती) अनु t0 search after, MH to prosper, to 
please, कुप to be angry, ऋध tobe angry, कृश to become thn, 
चिप to throw, छुच्च ० ९ 2०४77 छुभ 10 08 १६1०८0, तृष्‌ 10 be pleased 
तृप 10 become ४७४९०, तृषु 1०४९ 11789, चरस ० 0० शीक्षत न्नु ड 
६० ००४, हुए ६० mMpणre हप्‌ to be proud, हह to bear malice, नश 10. 
be 1099 ६० उद्याच, पुष्‌ 1० २०09 पुष्प ० ००९०, 10 ०४ स्रु ० fant 
राघ 10 be favourable, छूछ to be angiy लु 10 ००४७ शुध ६0 ०९ 
२० शुष 10 ९ 0760, शलिव, (० embrace सिच्च to succeed, to. 
accomphsh, सह to have affection for. स्विदू 10 ७०७1९ हृषु ० 08 
५९६४९१, इनके रूप ' नुत के समा होंगे । 


३८-विद्‌-षातु (आरमनेपदी) रहता 


( To'exist te live) ” 


ढिट्‌ 
एकवचन विद्यते बिथयसे विद्य 
द्विवचन विद्येते विद्ये थे विद्यावहे 
बहुवचन विद्यन्ते Fe विद्यघ्वे विद्यामहे 
एकवचन विद्यताभू विद्यस्व विद्य . 
द्विवचन विद्ये ताम्‌ विद्येथाम्‌ विद्याबहें 
बहुवचन, . विद्यन्ताम्‌ विदयघ्वस्‌ विद्यामहे. 


३२ 
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ढिङ्‌ ` 

प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुषः 
एकवचन अविद्यत अविद्यथाः अविदो 
द्विवचन अविद्ये ताम्‌ अविद्याम्‌ अविद्यावहि 
बहुचचन अविद्यस्त अविद्यॅध्वम अविद्यामहि 

विधिढिङ्‌ 
एकवचन विद्येव विद्ये थाः विद्येय 
द्विवचन बिद्ये याताम्‌ विद्येयाथाम विद्येवहि 
बहुवचन विद्येल्‌ विद्ये ध्वम्‌ विद्ये महिं 
आत्मनेपदी धातु 


अन्‌ ६० 0७४01८, ० ॥४९, क्लिशू ० be afficied, खिदू 10 suffer 
pain, डी 10 19, तप्‌ to be powerful, to trouble, With अंचु to repent, 
फा पुरि ०7 संतू 10 ७७ 80710४1०] [ ४९९ स्वाद्‌ ] दीप्‌ ० 9४४१९, हू ० 
इर्फील am पढ (0 80, 10 attam, with असि to understand, With अनु 
to follow, with झा to happen, mith उतू to be born, mth प्र ६० gain 
काण उप्‌ ० प्रति (० gam, mth वि to suffer misfortune, with वि and 
सत्‌ (० discrminate, to analyze, with सम to increase, to execute 
ऋध सम्‌ भव आ 0 डो) , पूर ०४1], 10 98४5, प्री 10 6७ 
affection, बुच to know, with प्रति to look for, with थ to 
a९, सन्‌ ४0 गार to know, with अनु to assent, with 
आभि 10 0९97९, ऋ अबू ६० ।ऽ7९ऽP९८t, जाए शसू ६० टणाल्णा. मा 10 
measure. सी to kill, युञ्ज (0 concentrate the mmd, With उप्‌ ० 
take, to eat, with चि to order, to Join, mith to be fit, with वि 
to separate, With सुसू 10 पापा युध ६० पटा ल्ली ० 1० on, to आल 
सू (0 ७०१०७, रुज ६० ८४12 इनके रूप 'विद' के समान होंगे। 


और सिव घात 
४५॥ ढट॒ आदि चार विभक्तियों में दिवृ के स्थान में दीव ओर 
सिव्‌ के स्थान में सीद होता है । 


“डे 
3 


ध्याकरण कोमुदी ] [ द्वितीय 


३९.दिव्‌ (परस्मेपदी) [सिव्‌ धातु (परस्मेपदी) 
ऋीड़ा करना (7071) | सीना (108०४ ) 


छ्‌ छट 
प्रथमपुरुप प्रथमपुरुष 
एकब्रचन दीव्यति एकवचन सीव्यति 
द्विकचन दीव्यतः हिवचन सीन्यतः 
बहुवचन दीव्यस्ति बहुवचन सीव्यन्ति 
जन्‌ ओर व्यध्‌ धातु 


५६। छट आदि चार विभक्तियों में जन के स्थान में जा और 
'ञ्यधु के स्थान में विध होता दै ! 


३०-जन्‌-घातु (आत्मने-[२१-व्यघ घातु (परस्मै 
पदी) उत्पन्न होना | पदी) छेदना 


(To be born) ( To pierce, to strike) 
ल्द्‌ छिद्‌ 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन जायते एकवचन विध्यति 
'दिवचन जआयेते ड्विचन विध्यतः 
'बहुवचन जायन्ते ' वहुवचन विध्यन्ति 


_ _ दी्ष-ऋकारान्त--धातु 
५७। हर ऋकारस्य | लट आदि चार विभक्तियों में दोघें 
ऋकारान्त घातु के ऋ-कार के खान में ईर होता दै । 
३४ 


भाग ] छट, छोटू, खडू, विधिलिङ्‌ 
9२ जु घातु (परस्मेपदी)| ४३०४ घातु (परस्मे- 


बूढ़ा होना पढी) फाडना 
(10 grow old ) ( To split ) 
छद्‌ छ्ट्‌ 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
छकत्रचन जीय्य॑ति एकवचन दीर्य्येति 
द्विचन जीर्यतः दिवचन्न दीर्य्यतः 
जहुवचन जीर्य्यन्ति बहुवचन दीर्य्यन्ति 
शमादि 


५८] शमादेरत्‌ दीर्घः | लट्‌ आदि चार विमक्तियों में शाम्‌ 
आदि (न) घातु के स्थान में आकार होता है। 


४४ शम-घातु (परस्मेपदी) शान्त होना 
( To be pacific ) ° 


छट 
प्रथसपरुष 
एकवचन शास्यति 
हिवचन शाम्यत्तः 
वहुवचन , शाम्यन्ति 
१मोकारान्त धातु 
५९। आतो लोप! | लूट आदि चार निभक्तिर्या में ओकारान्त' 
धातु के ओकार का ढोप हो जाता है | 
(> शस, शम्‌, आम, तम्‌, चम्‌, दुम्‌, छम्‌, मद्‌ । 


३६ 


व्याकरण.कोगुदी]| ' [ द्वितीय 


४५ सो-घातु परस्मेपदी) नाश करना 
{To put an थावे हे to destroy) 


ल्ट्‌ 

प्रथम परुष 
एकवचन | स्यति 
हिवचन | स्यतः 
बहुवचन स्यन्ति 


छो 10 ००६, शो 10 अथा, दो ० ८०४ के रूप 'सा' धातु के सश होते हैं । 
| स्वादे (5th Conjugation ) 

६०। श्नुः खादेश्वतुषु । लट. लोट्‌, छङ, ओर विधिलिङ्‌, 
इन चार विभक्तियों में स्वादिगणीय घातु के उत्तर नु का आगम 
होता है । 

६१1 ति, सि, मि, तु, आनि, आव आम, ऐ, आवै, आमहै, 
दू, स्‌, गप्‌, इन कई एक विभक्तियों के परे रहने से चु के स्थान 
में नो होता है । 

३६-सु-घातु (उभयपदी) पेढा करना, मद्य 


चुआना (7०४i 7०४1 ) 
छटू-- परस्मैपद 
प्रथमपुरुष मध्यमएरुष उत्तमपरुष 
एकवचन सुनोति सुनोषि सुनोमि 


हिवचन सुनुतः सुनुथः सुदुवः ~+ 
बहुवचन सुन्वन्ति , सुचुथ सुनुमः + 


“- (म) यदि डु व्यन्जन वर्ण में मिला न हो तो वेयाकरण लोग विकल्प से - 
उकार का लोप करते हैं। यथा; छन्त्रः छचुवः इत्यादि । 
३६ 


आग ] छद्‌, लोह, छड, विधिलिङ्‌ 


आत्मनेपद 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन सुनुते सुनुषे सुन्वे 
द्विवचन सुन्वाते सुन्वाथे सुनुवहे ऋ . 
चहुवचन सुन्वते सुनुध्वे सुनुमहै # 
छोट--परस्मेपद 
एकवचन सुनोतु सुनु सुनवानि 
द्विवचन सुनुतामू सुनुत्तम्‌ सुनवाच 
बहुवचन सुबन्त झुछुत सुनवाम 
आत्मनेपद 
एकवचन सुनुताम्‌ सुनुष्व सुनवै 


दविविचन सुस्तवाताम्‌ सुस्वाथाम सुनवावहै 
बहुवचन सुन्बताम्‌ सुनुष्वम्‌ , सुतवामदे 


छ्ङ्‌ 
एकवचन अगुनोत्‌ झहुनोः असुनवम , 
द्विवचन असुनुताम्‌ असुनुतम :असुनुव # 
बहुवचन  झमुन्वत्‌ असुचुत असुनुम # 
आत्मनेपद त 
एकवचन सुनुत असुनुथाः अखझुन्वि 


द्विवचन अझृन्वाताम्‌ असुन्वाथाम्‌ असुनुवहि ऋ 

बहुवचन - अधुस्वव शमुनुध्वम असुनुमहि ऋ 
® यदि जु व्यञ्जन चण में मिला न हो तो वेयाकरण लोग विकरप 

से उकार का लोप करते हैं। यथा--अडल्य, अउनुव इत्यादि। २१ 
२७ 


व्याकरण कौमुदी] . [ द्वितीय 
विधिलिङ्‌ --परस्मेपद्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष. उत्तमपुरुष 


एकवचन सुनुयात्‌ सुनुयाः सुनुयाप्‌ 
द्विवचन सुचुयाताप सुत्ुयादम्‌ छुलुयाव 


बहुवचन सुनुयुः छुशुयात्त सुनुयाम 
आत्मनेपद 
एकवचन सुन्त्रीत सुन्वीथा: सुन्वीय 


द्विवचन सुन्वीयांताम्‌ सुन्वीयाथाम्‌ सुन्दीवहि 
बहुवचन सुन्वीरन्‌ सुन्वीध्वम्‌ सुन्वीमहि 

निम्न लिखित धातुओं के रूप 'सु' के समान होते हैं :--- 

परस्मैपदी घातु-ज्षि 10 १९४४०१, हु ४० gve pam, हि 10 send 
forth, to go, दु to be satisfied, 

उभयपदी घातु-चि 10 ८०९०४, to shake, ¥ to shake ह to choose, 
खि ६० 070, ० ॥९; सि 10 709, 10 ४०४४७, एतृ 10 ऽread. 

६२। यदि नु इवर्ण अर्थात्‌ व्यञ्जन वर्ण के साथ मिला हो तो, 
आनि, आव, आम;ऐ, आवहै, आमहै, ओर अम्‌ के सिवाय विभक्तियों 
के स्वरवर्ण परे रहने से चु के स्थान में नुव होता है। 


४७-आप्‌ धातु (परस्मेपदी) प्रात करना 


(To get ) 
सद्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन आप्नोति आप्नोषि आप्रोमि 


द्विवचन आप्नुतः आप्नुथः आप्नुवः 
बहुवचन आप्नुवन्ति आप्नुथ आप्नुमः 
३८ 


भाग ] 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
हिवचन 
बहुवचन 


छद्‌, छोट, लङ्‌, विधिछिङ्‌ 
लोट्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुदष 
आप्नो आप्नुहि आप्नवानि 
आप्नुताम्‌ आप्नुतम्‌ आप्नवांब 
आप्नुबन्तु आप्लुत आप्रत्रोम 
छ्ड्‌ 
आप्नोत्‌ ष्ाप्रोः आप्रवम 
आप्नुताम्‌ आप्लुतम्‌ आप्नुव 
आप्नुवन्‌ आप्नुत आप्नुम 
विधिलिङ्‌ 
आप्नुयात्‌ आप्नुयाः आप्नुयाम 
आप्तुयाताम आध्तुयातस्‌ आप्नुयाव - 
आप्नुयुः आप्नुयात आप्नुयाम 


परल्मेपदी घातु-आप प्राण वि ० ७7०१७, भाग, उप, सस & विto 
arrive at 07 enter, तक्षू to cut, to wound, शकू to be able to ९1५०" 
7९, राघू {० 011, ६० accomphsh, साचू ४0 झा, इनके रूप “थाप” के 


समान होंगे । 


४८-अश्‌-घातु (आत्मनेपदी) व्यास करना 
( To spread ) 


द्विवचन 
बहुवचन 


एकवचन 


छट 
अइनुते अइ्नुषे 
अश्नुवाते अश्चुवाथे 
अश्नुवते अश्नुघ्वे 

ढोट्‌ 
अइनुताम्‌ अइनुष्व 


३६ 


अध्नुवे 
अश्नुवहे ` 
अश्नुमहे 


अइ्नचे 


व्याकरण कोमुदी] . ` [ द्वितीयं 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 

ट्रिवचन अआशनुवाताम्‌ अइनुवाथाम्‌ अश्तवावदै 

घहुवचन शश्नुवताम्‌ झश्नध्वम्‌ अश्नवामहै 
लङ्‌ 


एकवचन आश्नुत  झार्युथाः आश्नुवि 

दविविचन शआाश्नुवाताम्‌ आश्नुवाथाम्‌ आश्नुवहि 

बहुवचन आश्नुवत आशतुध्वस झांश्नुमद्दि 
विधिलिङ्‌ 

एकवचन अश्नुवीत अश्नुवोथाः अश्नुवीय 

द्रिचन अश्नुवीयाताम्‌ अश्नुवीयाथास्‌ अश्तुवीवहि 

भटुदचन अश्चुवीरन्‌ शश्नुवीध्वम्‌ अश्नुवीमहि 


४६ झ धातु (परस्मेपदी) सुनना (7०:७०) 
। ल्ट आदि चार विभत्तियों में श्र धातु के स्थान में श्र 


शेता है। 
लट्‌ 
एकवचन शृणोति सृणोष शृणोमि 
द्विवचन म््णुतः श्ष्णुथः म्ूणुवः % 
धहुवचन सप्वन्ति शणुय णमः ऋ 
छोट 
एकवचन शृणोतु श्श्णा शृणवानि 
हिवचन शृणुताम्‌ खेणुतम्‌ श्वणवाव 
बहुवचन  खण्वल्तु *्श्णुत श्वशवाम 


& यदि नु व्यञ्जन वण में {मिला न हो तो घैयाकरण लोग विकल्प 
शे उकार का लोप करते हैं। यथा छन्वः, छनुवः इत्यादि! ; 


«४० 


भाग ] ढ्ट् छोट, लङ विधिलिङ्‌ 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरष ' उत्तमपुरुष 
एकवचन अश्णोत्‌ अश्र्णोः अश्रृणवम्‌ 
द्विवचन अशृणुताम्‌ अश्वण॒तम्‌ अश्वणुव + 
बहुवचन अश्ृण्वन्‌ अश्र्णुत , अश्णुम + 

विधिलिङ्‌ 

कवचन =णुयात्‌ खणुयाः शृणुयाम्‌ 
द्विवचन , श्रणुयाताम्‌ श्वणुयोतस्‌ श्वणुयाव 
चहुबंचन थुणुयु; शुणुयात श्रुणुयाम 


५०-बिवृ-चातु (परस्मेपदी) तुत करना 
( To satisfy ) 
३४ । ळट॒ प्रभृति चार विभक्तियों में धिव के स्थान में थिद्दोता है । 
छ! 


एकवचन धिनोति धिनोषि धिनोमि 

द्विवचन धिनुतः घिनुथः घिनुव; ५ 

जहुवचन धिन्वन्ति घिनुथ घिनुम; + 
तनादि । 


६५। लद, लोट, लह ओर विधिलिङ्‌ इन चार विभक्तियों 
में तनादिगिणीय धातु के उत्तर ड का आगम होता है। और उ अन्त्य 
बर्ण में मिल जाता दै । 

६६। ति, सि, मि, तु, आनि; आव, आम, ऐ, आवहै, आमंदै, 
द, स्‌ और अम्‌ इन विभक्तियों के परे रहने से उ के स्थान में 
ओ होता है। ओहोताही 
, * यदि जु व्यञ्जन वर्ण में मिला न हो तो वेयाकरण लोग विकल्प 
से उकार का लोप करते हैं । यथा--अश्वएव : झश्यणवः इत्यादि! , 


“४१ 


च्याकरण,कोमुदी ] [ द्वितीय 


५१.हनु घातु (उभयपदी) फेलाना 
( To spread ) 


ढट--परस्मैपद 
‹ प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन तनोति तनोषि तनोमि 
द्विवचन तनुतः तुथः तनुः + 
बहुवचन तन्वन्ति तनुथ तनुमः + 
आत्मनेपद 
एकवचन लुते. हु - तन्वे 
ट्विवचत तन्वाते तन्वाथे तनुवहे + 
बहुवचन तन्वते  तनुध्ये तनुमहे + 
छोट--परस्मेपद्‌ 
एकवचन तनोतु तन्‌ तनवामि 
द्विवचन , तनुतामू तनुतम्‌ तनवाव 
बहुवचन ठल्वन्तु तनुत तनवाम 
आत्मनेपद 
एकवचन ठलुताम्‌ तनुष्य तनवे 
द्विवचन तन्थाताम्‌ तन्चाथाम्‌ तनवावहै 
बहुवचन तन्वताम्‌ सनध्वम्‌ तनवामहे 
लङ --परस्मैपद 
एकवचन अतनोत्‌ अतनोः अतनवम 





के यदि उ संयुक्त वर्ण में मिला न हो. तो वेव्याकरण लोग विकल्प छ 
उकार का लोप करते है । यवा--तत्वः, तनुवः इत्यादि । 
४२ 


भाग ] ढट्‌, ढोट, लङ) विधिलिङ्‌ 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 

हरिवचन अतनुतामु अतनृतम ' अतनुव # 

बहुवचन  झअहस्वन्‌ झतनुत अतनुम # 
आत्मनेपद 

एकवचन अतनुत अतनथाः अतन्वि 

द्विवचन अतल्वाताम॒ अतन्वाथाम्‌ अतनुवहि # 

बहुवचन अतन्वत अतनुध्वम्‌ अतनुमहि कै 

विधिलिङ्‌ -परस्मेपद 

एकवचन तनुयात्‌ तनुयाः तनुयाम्‌ 

द्विविचन तनुयाताम्‌ तल्ुयातस्‌ ठजुयाव 

बहुवचन ततुयुः तजयात तनुयाम 
आत्मनेपद 

एकवचन तस्वीत तन्वीथाः सन्वीय 


द्विचन तन्वीयातास्‌ तन्वीयाथाम्‌ तन्वीवहि 
बहुवचन तन्दीरन्‌ ततन्वीध्वम्‌ ` तन्वीमहि 


५२-कृ-घातु (उभयपदी) करना (7००० . 


६७1 ति, खि, म, तु, आनि, आव, आम, ऐ, आवहै, आमचे 
दू, सु, और अम्‌ इन विभक्तियों के परे रहने से कृ धातु के स्थान में 
कर्‌ ओर तद्भिन्न विमक्ति में कुर होता दै । 


६८। विभक्ति के म (+) य, व “परे रहने से छु धातु के पर- 
स्थित उकार का लोप होता है। 





# यदि उ सांयुक्त वर्द में मिला न दो तो वेयाकरण लोग विकल्प ले 
डकार का लोप करते हैं, यथा-तन्वः, तनुव। इत्यादि । 
(क) सि भिन्न। 


“४३ 


व्याकरण कोमुदी ] [ द्वितीय 


लट-- परस्मेपद 
॥ प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन करोति करोषि करोमि 
द्विवचन कुरुतः कुरुथः कुव्वेः 
अहुवचन कुर्व्वेस्ति कुरुथ घुम 
आत्मनेपद 
एकवचन झुरते कुरुषे कुच्चे 
द्विवचन कुर्व्वाति क्ुव्वोधे कुर्व्वहे 
अहुवचन कुवते कुरुध्वे कम्मे 
'छोट--परस्मैपद ८ 
एकवचन करौति कुरु करवाणि 
द्विवचन कुरुताम्‌ कुरुतमू करवाव 
बहुवचन कुर्वन्तु कुरत करवाम 
आत्मनेपद 
एकवचन कुरुताम्‌ कुरुष्व करचे 
द्विवचन कुव्वीताम कुर्व्वांथाम करवावंदै 
बहुवचन छुन्वेताम्‌ कुरुध्वम्‌ करवामहे 
लङ्‌-- परस्मैपद 
एकवचन अकरोत्‌ अकरोः अकरवम्‌ 
द्विवचन आङुरुताम्‌ अकुरुताप्‌ अङु्वं 
चहुवचन अङुर्व्वन्‌ अकुरुत झक्नुम्स 
वा त आत्मनेपद 
एकवचन अकुरुत __ अक्कुरुथाः अकुव्वि 
द्विवचन अकुर्व्यातापू झकुर्व्वाथाप अकुव्वेहि 
बहुवचन अकुव्वत अकुरुध्वमू अकुम्महि 


४४ 


भाग ] छू, छोटू, छड, बिधिलिङ" 


विषिलिङ्‌--परस्मैपद्‌ 

प्रथमपुरुष ` मध्यमपुरुष उत्तमधुरुष 
एकवचन कुर्यात्‌ कुय्योः कुर्य्याम्‌ 
द्विवचन छुर्य्याताम्‌ कुर्य्यात्‌ कुर्य्या 
बहुबचूत कुर्व्युः कुर्यात  कुर््याम 

आत्मनेपद्‌ 

एकवचन कुर्व्वीत कुर्व्वोथाः कुर्व्वीय 
हिंवचन कुन्त्रीयाताप्‌ कुर्व्वीयाथामू छुव्वीवहि 
बहुवचन कुर्व्दीरन कुष्वीध्वम्‌ कुर्वीमहि 


कु प्राणा अति 10 exceed, with अधि ६० overcome, to hold nght, 
छाए) अनु 10 copy; with आप to wrong, more, With झा to call with, 
उप्‌ to be fnend, with निर्‌ & हरा! 10 ९९], ज्ञात परा & छ (० 2०६ 
well, vith प्र to begin, with प्रति to counteract, wih वि to alter, 
ता) वि & आ ० ७am, ज्ञाए समू 1० polish, with परि to polish. 


क्र्यादि ( 90) Conjugatioe ) 
६६। क्रयादिभ्यःशना । लट, लोट, लङ ओर विधिलिङ्‌ इन 


चार विभक्तियों में क्रयादिगणीय धातु के उत्तर ना का आगम 
होता है। 


७० । ति, सि, मि, तु, द्‌; स्‌ भिन्न व्यञ्जन वर्णे परे रहने से ना 
के स्थान में नी होता है। 


५३-क्री धातु (उभयपदी) खरीदना (1० ४०) 
पद ।. 


यकवचन क्रीणाति क्रीणासि क्रीणाि ` 
झिविचन क्रीणीतः क्रोणीथः क्रीणीवः 
बहुवचन क्रीणन्ति क्रीणीथ . क्रीणीमः ˆ 


:४% 


व्याकरण कोमुदी ] 


आत्मनेपद 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष : 
छकवचन क्रीणीते क्रीणीषे 
द्विवचन  क्राणाते क्रीणाथे 
बहुवचन क्रीणते क्रीणीध्वे 
लोट--परस्मे पद 
एकवचन क्रीणातु क्रीणाहि 
द्विवचन क्रीणीताम्‌ क्रीणोतम्‌ 
बहुवचन क्रीणन्तु (क्रीणीत 
आत्मनेपद्‌ 
एकवचन फ्रीणीताम्‌ क्रीणीष्व 
द्विचन क्रीणाताम्‌ क्रीणाथाम 
बहुवचन क्रोणताम्‌ '्रीणीध्वम्‌ 
लंड--परस्मै पद 
एकवचन अक्रीणात्‌ अक्रोणाः 
द्विवचन सअक्रोणीताम्‌ अक्रीणीतम्‌ 
बहुचचन अक्रीणन्‌ अक्रीणीत 
आत्मनेपद 
छकवचन अक्रीणीत अक्रीणीथाः 
दिवचन.. अक्रीणाताम्‌ अक्रोणाथाम्‌ 
बहुचचन अक्रीणव अक्रीणीध्वम्‌ 
विधिलिड-परस्मैपद 
सुकत्रचत क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाः 
द्विवचन 'क्रीणीयातास्‌ क्रीणीयातम्‌ . 
बहुवचन क्रीणीयुः क्रीणीयात 


:४६ 


[द्वितीय 


उत्तमपुरुष 
क्रोणे 
क्रीणीवहे 
क्रीणीमहे 


क्रीणोनि 


क्रीणाव 
क्रीणाम 


क्रीणे 
क्रीणावहै 
क्रीणामै 


[अक्रीणाम्‌ 
झक्रीणीव 
अक्रीणीम 


अक्तीणि 
झक्रीणीवदि 
अक्रीशीर्माह 


क्रीणीयाम्‌ 
[क्रीणीयाव 
प्रीणीयाम 


आग ] छद, छोट, लड, विधिलिङ्‌ 


आत्मनेपद । ' 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन क्रोणीत क्रीणीथा; _क्रीणीय 
द्विवचन क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयाथास्‌ क्रीणीर्वाइ 
बहुवचन क्रीणीरन्‌ क्रीणीध्वम्‌ क्रीणीमहि 


परस्मेपदी घातु-ञ्रश 1० ९८४, किलश ४० t०rmen£, चुस््‌ to disturb, 


सुष ० ४७४1, पुष्‌ (० 70५75, सुदु ६० ६1 आत्मनेपदी धातु- द ० 
कला उभप्रपदी घातु-प्रो 10 (७ १०॥४४६ 7, सी ५०11, इमके'रूप 
5 क्र)! के समान होते हैं। 


५४-अश घातु(परस्मेपदी) मोजन करना (1००४0 


छ्ट्‌ 
एकवचन अश्नाति अश्नासि . अश्नामि 
द्विवचन अश्नीतः अश्नीथः अशनीचः 
बहुवचन अश्नन्ति अइनीथ सअश्नीमः 


७१ | हि विभक्ति में व्यञ्जन वर्ण के परस्थित ना के स्थान में 
आन होता हे । 


छोटू 
एकवचन अश्नातु अश्नान अश्नानि 
खिचन अउनीताम्‌ अइनीतम्‌ अश्नाव 
बहुवचन अश्नन्ठु , अउनीत अश्नाम 
अह, ज्ञा घातु 
७२ । छटू आदि चार विभक्तियों मे प्रह धातु के स्थान में गृह 
ओर ज्ञा धातु के स्थान में जा होता है । 
५--महचातु(उभ्रयपदी)महण करना (7० ४६६०) 
` छटु--परस्मेपद्‌ : 
एकवचन गृहाति गृहा . गृह्णामि 


gs 


` ब्याग कोशुर] , [ होतीय 


प्रथमपुरुष मध्ययपुरुष उत्तमपुरुष 
द्विवचन गृहरीवः, शृहोथः . ` गृह्दीवः 
बहुवचन  ग्रहुन्ति गृहीथ गृहीमः 
५६-ज्ञा धातु (परस्मेपदी) जानना (1०1000) 
छद्‌ 
एकवचन जाचाति जानासि जानामि 
द्विचन ज्ञानीतः ज्ञानीथः आानीचः , 
बहुवचन जानन्ति ज्ञानीथ जानीमः 
` दीर्घ--ऊकारान्त धातु. ॥ 


७४ । उद्धन्तानामुद' हस्व॥ढट्‌ आदि चार विभक्तियों में क्रया- 
दिगणीय धातु का अन्तस्थित दीर्घ उकार हुस्व होता है। 


५७-पून्धातु(उभयपदी)पविज्ञ करना (0 एप्प) 


ढद्‌--परस्मैपद 
एकवचन धुनाति पुनासि पुनामि 
द्विवचन पुनीतः पुनीथः पुनीवः 
चहुवचन पुनन्ति पुनीथ पुनीमः 
उपधा में न-युक्त धातु 


७५ । लट्‌ आदि चार विभक्तियों में क्र्यादिगणीय घातु के उपधा 
न-कार का लोप होता है । 
; पुटन्वन्ध धातु (परस्मेपदी) बान्धना (10 ४०) 


ढ्ट | 


एकवचन वध्नाति वध्नाखि - बध्नामि 
द्विवचन]  वध्नीतः 'वध्नीथः वध्नीवः 
बहुवचन वध्नन्ति वध्नीथ बध्नीमः ' 


४८ 


आगः] 


लट्‌, ठोट्‌+-छह, विधिलिक 


ऋषादि 


५६ रुघादिभ्यक्नम्‌। उट्‌, ठोळ ढ्‌ ओर विधिढिङ, इन 
शार विभक्तियों में रुप्नांदिगणीय धातु के अन्त्य स्वर के परे न.का 
नआममन होता है । 

७७ । ति, सि, मि, तु, आनि, :आव) आम, ऐ, आवदै, आमहै, 
'दू; सु मोर अम्‌ इन विभेक्तियो' में नकार के परे कार ह्वोता'है 1 


४६.-रुघ घातु (उभयपदी) रोकना (7० ०७४४०) 


“वचन 
बहुवचन 


“पक्रन 
दिवचन 
बहुवचन 


'पकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


_ एकवचन 
ह्विवचन 
बहुवचन 


प्रथमपुरुष 
रुणद्धि 
सन्धः 
रुन्धन्ति 


र्न्धे 
य्रन्धाते 
रुन्धते 


“रुणदूधु 


रुन्धाम 
रुन्घन्तु 


रुन्धाम्‌ 


सुन्धातास्‌ 
ऱरुन्घतासू 


'छट्‌--परस्मेपद 
मध्यमपुरुष 


रुणत्सि 
स्न्धः 
र्न्घ 
आत्मनेपद 
स्न्त्स 
रुन्धाथे 
झ्न्ध्वे 
छोट --परस्मेपद 
रुस्वस 
"रन्ध 
आत्मनेपद 
ःश्स्त्त्व 
- रुन्चा थाम्‌ 
श्सध्वम्‌ 


५८६ 


उत्तमपुरुष 
रुणाध्म 
स्न्ध्वः 
स्न्ध्म; 


रुन्चे ,. 
रुन्ध्वहे 


*रुन्ध्महे 


' 'रुणधाति 


रुणधाव 
रिणघाम 


र्णधे 
रुणघावहे' 
' रुणधामहै 


च्याकरण कोमुदी ] [द्वितीय 


छडू-परस्मेपद 
६2. ,, -प्रथमपुरष  . मध्मपुरुष उत्तमपुरुष 
एंकर्वचन _ अरण सअएणतू (अ) झरुणधपू 
'हूकचन  अस्न्वापू अरुन्धभ्‌ ` अरुन्ध्व 
घहुवचन सरन्धव्‌ मरन्ध अरुन्ध्म 
-'झात्मनेपद 
एकवचन अरुन्ध अरन्धाः झरुत्धि 
हवन... अरुन्धाताम्‌ अरुन्धाथाप सअसन्ध्वहि 
घहुवचन ` अरुन्ध्वस्‌ अरन्ध्महि 
विधिलिडू--परस्मेपद 
"एकवचन रुन्ध्यात्‌ र्त्ध्याः रुन्ध्याम्‌ 
द्विवचन रन्ध्याताम्‌ रुन्ध्यातपू रन्ध्याच 
बहुवचन श्न्थ्युः स्न्घ्यात श्न्ध्याम 
र आत्मनेपद 
एकवचन रुन्धीत रुर्धीथाः रुन्धीय 
हिवन रुन्धीयातामं रुस्धीयाथाम्‌ शन्धीवहि 
भहुनचन सुन्धीरन्‌ रुन्धीध्वम्‌ रुन्धीमहि 


रुध्‌ फण अव 10 guard, With उप to blockade, witb 
प्रति ०7 बि ६० ०७०४७ छः समू ६०१ नि १० 8५ पा), 


६०-भुजू.धात(आत्मनपदी)भोजन:करना(1० ००४ 


छट 
एकनचन भुङ्ते सुङ्चते भुञ्जे 
हिदचन भुजाते भुन्जाथे सुब्ज्वहे 
बहुवचन भुजते भुङगध्वे भुञ्ज्महे 


(ऊ वयाकरण लोग लङ की स विभक्ति में भातु के अन्तस्थित छ में 
विकल्प पे विसर्ग कर फे दो पद सिध करते है । यथा, अर्शः, अस्थत्‌। . 


- १६७ 


भाग] ` अदादि-छद्‌, लोट लछ,, विधिछिक्‌ 


७८1) लट भादि चार विभक्तियॉमें दिन्स्‌ धातु के स्थानमें हिस 
होता दै । ऐ 


® 


६१--हिन्स-घातु(परस्मेपदी) हिंसाकरना (0० 11) 


छ्ट्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन हिनस्ति हिनस्सि हिनस्मि 
द्विवचन हिंस्तः ` हिस्थः हिंस्वः! 
बहुवचन हिंसन्ति हिंसथ ' 'हिंस्मः 


६२- तृह-वातु(परस्मेपदी)हिंसाकरना (7० पता) 


ळ्ट्‌ 
७६ ॥ ति, ति, मि, त, दू ओर स्‌ इन बिभक्तियों में तृ धातु के व्‌ 


के स्थानमें मूद्धन्य ण होता दै । र 

एकवचन तृणेड़ि तृणेक्षि ' ,तृणेहि 

द्विवचन तृण्ढः  तुण्ढः तृहः 

बहुवचन तृहन्ति तृण्ढ तृं 
अदादि | 

६३--अद्‌-घातु(परस्मेदी) भोजन करना (7० ० ` 

एकवचन अत्ति अत्सि अङ्गि 

द्विवचन सत्तः अत्थः ञद्वः 

बहुवचन अदन्ति मत्य अङ्कः, 

लोटू 
एकवत्रन अन्न अद्धि # अदानि. 


& देखि? इस सूत्रसे दि के स्थानमें जि होता है । ' 
५१ 


ध्याकेरण कौमुदी ] ` ` | द्वितीय 
ंथमपुरुष . . .सध्यमपुरुष “उत्तमपुरुष 

द्विवचन अत्ताप्‌ अत्तम्‌ “अंदाव 

बहुवचन अदन्तु अन्त अदाम ' 


लढू 
८० । अद्‌ धातु के परिस्थत लङ्‌ के दू के स्थानमें अत्‌ भोर सु 
के स्थानमें अस्‌ होता दै । 


एकवचन आदत्‌ आदः आदम्‌ 
हिवचंन आत्ताम्‌ त्तम आइ 
बहुवचन आदन्‌ , झात्त दा, 
“विर्षिलिङ 
एकवचन अद्यात्‌ अयाः अयापू 
द्विवचन अद्याताम्‌ अद्यातमू अद्याव 
बहुवचन अदः अद्यात अद्यामः 
६४-आसू घातु (आत्मनेपदी) बैठना (7० ५ 
छट 
एकवचन आस्ते आस्से आसे. 
द्विवचन आसाते आसाथे आस्वदे 
बहुवचन आसते आडे, आध्ये  आस्मद्दे 
| लेट 
एंकवचन आस्ताम्‌ आस्से 
विवेचन आसाताम्‌ आसाथाम्‌ आसावहे 
बहुवचन आसताम्‌ आद्धम्‌, आध्वम्‌ आस्रामंदै 
एकवचन आस्त आस्थाः 'आसि 
दवि्दचन आसाताम्‌ आसाथाम्‌ आसंवेदि 


५२ 


आगः]; | अदादि--छ8 लोंटा,ढळू, त्रिप्रिलिक्ष 


प्रथमपुरुष , मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
बहुवचन, आसत; आद्धमः आध्यम्‌ आस्महि 
विधिलिऊ ४ 

एकवचन,  आसोत आसीथाः आसी 
द्विवचन आसीयाताम्‌. आसीयाथाम्‌'  आसोवदि 
चहुवचन आसारन आसीध्वम्‌ ' जासीमहि 


चस'६० 00९8७' पाण आ का रूपा) “आस के समानः 
होता है। 


आ-कारात्त चातु 


८१। आकारान्त धातु के परस्थित लङ के अन्‌ के स्थान में. 
विकल्प से 'ठस! होता है। “उस्‌? रहुनेसे आकार का छोप 


होता है। 
६५-या घालु (परस्मेंपदी) जाना (5६० 


~ 


एकवचन, याति याप्ति' यामि 
द्विवचन यातः , याथः यावः 
अहुवचन यान्ति याथ यामः 
छोटू |, 
एकवचनः याहु ' याहि ' यानि 
द्विवचन याताम्‌ यातम्‌ 'याव 
अहुबचन यान्तु - यात याम 
ळ्डू 
एकवचन अयात ययाः अयांम्‌ 
द्विवचन अयाताम्‌ आयासम्‌ ` अया 
बहुवचन अयुः, अयान्‌ अयात असाम 


५२३ 


व्याकरण कोमुदी ] ' [ द्वितीय ` 


विधिल्डि 
` प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
पकवचन यायात्‌ यायाः यायाम्‌ 
द्विववन यायाताम्‌ यायातम्‌ यायाव 
बहुवचन यायुः यायात यायाम 


या झां! अनु 10 follow, भाण अभि to approach, ज्ञात द्याप्ण 
come, wth उप ०1९१, शाणी निर्‌ ६०६० ००, ऋ प्रति ० ६० 
towards, With समू 810 अ to arrive, 


परह्मेपदी धातु-ख्या 10 ६61, दा ६० ०४ द्रा 10 fy पा to protec: 
प्रा 10 91 भा to 5110 मा to measure, ला. to give ण take, रा to gre 
घो (० ७०७, च्सा 10 6४ क्षा ० ८००६, छना 0 02116 इनके रुप 'यएँ 


के समान होंगे। 

८२। ति, सि, मि, तु, आनि, आव, आम, ऐे, आवै, आमै, 
दु, स्‌ ओर अमृ इन विसक्तियों में आदादिगिणीय धातुके अन्य स्वर 
र उपधा लघु स्वरका गुण होता है । 


६६-द्विपृ.घातु (परस्मेपदी)देष करना (7० 1519 


छट 
एकवचन  द्वेष्टि द्वंक्षि द्व्ष्मि 
हिनचन द्विष्टः . दिः दविष्वः 
ब्रहुवचन द्विषन्ति द्वि द्विष्मः" 
लोटू 
एकवचन द्वेष्टु हिइंढि द्वेषाणि 
द्विंचन द्विष्टाम्‌ द्विष्ट _ द्वेषाव 
अहुवचन द्विषन्तु द्व्ष्टि दवेषाम 


भाग] ` अदादि-डट्‌ , लोट्‌. लक, विधिलिङ्‌, > 
लङ्‌ 


८३। द्विष्‌ धातु में लक के अन्‌ के स्थान में विकटपसे उस 


होता है । 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 


एकवचन अहट, भट्रेड, अह्टेट, अहेड अद्देषम्‌्‌ 

द्विवचन छद्दिष्टाम अद्विष्ठम्‌ अद्विष्व 

बहुवचन अद्विषुः, अद्विषन्‌ अद्विष् अद्विष्म 
विधिलिडः 

एकवचन द्विष्यात्‌ द्व्ण्याः द्विष्याम्‌ 

ट्विवचन द्विष्याताम्‌ द्विष्यातम्‌ द्विष्याव | 

बहुवचन द्विष्युः द्विष्यात द्विष्यास 
रुदादि 


८४। लद्‌ लोट, ओर ढङ इन तीनों की व्यखनादि विभक्तियों 
(ॐ) के परे रहने से रुद्‌, स्वप, श्नस, अन और जक धातुओं के 
इत्तर इ होता है । 


६७ रुद-घात (परस्मेपदी) राना (7० ००) 


लट 
एकत्रचन रोदिति रोदिषि रोदिमि 
द्विवचन रुदितः शदिथः रुदिवः', 
घहुवचन रुदुन्ति  झदिथ रुदिमः 
खोद 
एकवचन रोदितु रुदिहि रोदानि 
(8) खद. की दु ओर स्‌ इन दोनों से सिन्न। 


4% 


व्याकरण कोसुंदी ]. [ हितीयं 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 


हिवचन रुदितामः रुदितम्‌ः रोदावः 
बहुवचन श्द्न्तु रुदित रोहाम' 

' ल्‌ 

८१ । रुद्‌ आदि धातुओं: में ढक के दू के स्थान में ईत्‌ और 
बत्‌ ओर सु के स्थान में ईस ओर अस होता है । 


एकवचन आरोदीत्‌, अगेदत्‌ अगेदीः, अरोइः णरोदस्‌ 
द्विवचन अरुदिताम रुदितम्‌ अरुदित 


षहुवचन रुदन अरुदित अरुदिम. 
विघिछिङ्‌ 

एकवचन र्यात र्द्याः स्याम्‌ 

द्विवचन श््याताम्‌ रुयातम 'ख्याव 

बहुवचन सदयः सुदयात- स्द्याम' 


छन्‌ 10 0०४१०, सवप ४० 9८९) शवख 10 ७7९०४१९ इनके रूप: रद! 


के समान होते हैं। 
जक्षादि 
८६। लट आदि चार विभक्तियों में जक्ष, जागू, दरिद्रा; 
ववकास. मोर शास्‌ इन पांच धातुओं. की अभ्यस्त. संज्ञा होती दै । 


६८ जक्षू-घातु(परस्मेपदी)मोजन करना(7० ०४) 


खू 
एकवचन अक्षिति जक्षिषि ज्ञक्षिमि 
द्विवचन जक्षितः जक्षिथः जअधिवः 


घेहुतचन शक्षति जक्षिथ अधिमः 
प 


मग] - 
प्रथमपुरुष 
एकवचनः जक्षितु 
द्विवचनः जत्तिताम्‌ 
"बहुवचन जनक्षतु 
एकवचन अज्क्षीत 
अञ्ञत्तत 
द्विवचन अजचिताम 
चहुनचन' अजञ्लुः 
थुकवचन जन्ष्यात्‌ 
हिवचन जश्ष्याताम्‌ 
-बहुवचन ज्युः 


अदादि-लट , लोट्‌,'लक, विधिडिड. 


लोटः 
मध्यमपुरुष 
जक्षिददि 
जक्षितम्‌ 
जक्षित 


छ्डः 


च 


अजत्षो: 


अजच; 


अजक्षितम 
अजच्तित 


विधिलिङ' 


जक्ष्याः 
जक्ष्यातम्‌, 
जक्ष्यात' 


उत्तमपुरुष 
जक्षाणि ` 
जक्षाव 
जक्तामः 


जक्षयास्‌' 
कयात 
जह्याम 


६६-जाण घातु(परस्मेपदी)जागना (70 ४2६९ प) 


"एकवचन 
-द्विवचन 
बहुवचन 


ह 


एकवचन 
"हिवचन 


'बहुवचत्त 


जागत्ति 
जागृतः 
जाम्रति 


जागत्तु 
जागृताम्‌ 
ज्ञाप्रतु 


ढ्ट्‌ 


ल्क 


जागर्षि 
जागृथः 
जाग्नुथ 
लोट्‌ 
जागृहि 
जागुतम्‌ 
जागृत 
iS 


1 


जागमिं 
लागृवः 
ज्ञागुमः 


झागराणि 
ज्ञागराव , 
, झागराम 


स्याकरण कौमुदी] [ द्वितीय: 


लः 
अथमपुरुष , मध्यमपुरुष” उत्तमपुरुष 

एकवचन अजागः अजागः अज्ञागरम : 
द्विवचन भजागृताम्‌ झजागृतम्‌ सजागृव 
बहुवचन अजगरः अजागृत अजागूम 

विधिलिडः 
एकवचन जागृयात्‌ जागृयाः ज्ञागूयाम्‌ 
द्विवचन जागृयातास जाग्यातस्‌ जागृयाव 
बहुवचन जागुयु; ` ज्ञागृयात्‌ जाग्रुयाम 
he [40 
७१-दरिद्रा घातु (परस्मेपदी) दरिद्र होना 
( To be poor ) 


८७। ति, सि, मि, तु; दू सु“भिन्न व्यखनादि ` विभक्तियां परे 
- से दरिद्रा घातु के आ स्थान में इ होता दै! 
८८ । अन्ति, अन्तु, अन्‌ विभक्तियों में दरिद्रा धातु के आकार 
का लोप होता दै । 


लट - 
एकवचन दरिद्राति द्रिद्रासि दरिद्रामि 
हिवचन दुद्रितिः दरिद्रिथः दुरीट्रियः 
बहुवचन दरीद्रति द्री द्रिथ दुरीद्रिमः 

७१-चकासधातु(परस्मेपदी) चमकना (100१ 

लट 
एकवचन चकास्ति चकास्सि चकारिम 
द्विचन शकास्तः चकारथः चकास्वः 
बहुवचन चकासति कास्थ चकास्मः 


२१८ 


भाग ] अदादि-लदू, छोटू, छद्‌, विधिडिङ्‌ ' 


: हड 
८६। लङ्‌ के प्रथम और मध्यमपुरुष कै एकवचन में घातु के 
अन्तस्थित स्‌ के स्थान में त्‌ होता है (#) 


श्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष ' 

एकवचन अचकात्‌ शकाः | अचकासम्‌ 
अम्वकाः | 

द्विवचन अचकास्ताम्‌ अश्चकास्तम्‌ झचकास्व ' 

बहुवचन अचकासु अचकास्त अचकास्म 


७२-शास्‌-धातु (परस्सेपदी) शासन करना 
(10 govern ) 


६० । ति, सि, मि, तु, स्‌, £ मन्न व्यजनादि विभक्तियां परे रहने 


से शास्‌ धातु के स्थान में शिए होता दै । 
लट | 
एकवचन शास्ति शास्सि शास्मि 
द्विवचन शिष्टः शिष्ठ शिष्वः 
बहुवचन शास्ति शिष्ठ शिष्मः 
खोद 
हे ३१ । हि तिभक्ति के साथ शाख धातु के स्थान में शाधि होतां 
। 
एकवचन शास्तु शाघि शासानि 
हविविचन रशिष्टाम्‌ शिष्टम्‌ शासांव 
बहुचचन शासतु छ शिष्ट शासाम 


(ॐ) वेयाकरण लोग सध्यमपुरष के एकदचन में विकल्प स तु 
करते हैं। 


६ 


च्याकाण;कोमुदी ]. 
प्रथमपुरुष 
एकवचन अशात्‌ 
बित्न अशिष्टाम्‌ 
बहुवचन अशासुः 
एक़वचन शिष्यात्‌ 
द्विवचन शिष्याताम्‌ 
बहुवचन शिष्युः 


सध्यमपुष 

लङ्‌ 
अशात्‌, अशाः 
अशिष्टम्‌ 
अशिष्ट 


“ रिष्याः 


शिष्यातम 
शिष्याद 


[द्विवोत्नः 
उत्तमपुरुष 


अशासम्‌ 
अशिष्व 
अशिष्म 


शिस्याम्‌ 
शिष्याव. 
शिष्याम 


७३-शी घातु (आत्मनेपदी) सोना (7० ४००) 
९२ ल्ट छोट छड और विधिलिङ्‌ इन चार विभक्तियों में शी 


चाहु के स्थान में शे होता दै! 


६३ । अन्ते, अन्ताम और अन्त विभक्तियों में शी धातु के 
स्थान में शेर होता है । 


एकवचनः 
ह्विवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


शकवचन 
द्विवचन 


शेते 
शयाते 
शेरते 


शेताम्‌ 
शयाताम्‌ 
शेरताम्‌ 


अशेत 


अशयाताम्‌ 


ख्ड्‌ 
शेषे 
शयाथे 
शेध्वे 


छाट 


, शेष्व 


शयाथांम्‌ 


शेध्वम्‌ र 
लङ्‌ 
अशेयाः 
झशयाथाम 
६० 


शेये 
शेवदे 
शेमहे 
शये 
शयाचट्ै 


शयामंदै; 


अशेय 
अशेवहि 


'भांग!] अदादि--लटू ) छो ;ळड., विंधिलिड: 
प्रथमपुरुष “मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 


बहुवचन 'अशेरत अशेष्वम "झशेमहि 
विधिलिडः 

एकवचन शयीत शयीथाः शायीय 

द्विवचन शायीयातास्‌ श्यीयाथाम्‌ शयीर्वह्दि' 

बहुवचन शयीरन्‌ 'शथीध्वम्‌' "शयीमहि 


शी शा) त्ति ०९६०९९१, ऋः अधि 10 ४०0० जाए) सम्‌ ६0: 
dotbt. 


'७४-सू-धातु (आत्मनेपदी) पैदा करना 
(To give birth ) 


खट 
एकवचन सूते ` सूष ॒ 
द्विवचन सुवाते 'सुबाथे ट 
बहुबचन सुवते सुध्वे सुमे 
गोटट 


४४ । ढोट्‌ की ऐ, आवदै'और आमहै विभक्तियो में सू धातु का: 
गुण नहीं होता । 


एकवचन सूताम्‌ सूष्व "' सूचे 
द्विवचन  सुवातामृ 'सुंबाथाम्‌ सुवाबहै 
बहुवचन सुववाम सुघ्बम्‌ <सुवामददे 
“कद, 
एकवचन भसूत असूथाः झसुबि 
_ द्विवचन असुवातामू्‌ अहुंबाथाम्‌ ` सुषि. 
बहुवचन असुवत ष्वम्‌ 'असूंमहि 


द्र 


व्याकरण कोसुद ] [दितीय 


चधिलिङ्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन सुवीत सुचीथाः सुबीय ` 
द्विकचन सुवीयाताम्‌ सुवीयाथाम्‌ छुवीवहि 
बहुवचन सुवीरन्‌ सुवीध्वाू सुवीमदि 


'७५३-घातु (परस्मैपदी) आना (7० ००००) 
६१ । अन्ति भर अन्तुविमक्ति में इ धातु के स्थान में य (क) 
होता दै । 


एकवचन एति एषि 'एमि 
द्विवचन इतः , । थः श्वः 
बहुवचन यन्ति इथ इमः 
लोट्‌ 
"एकवचन एतु इहि अयानि 
हिवचन इतस्‌ इतम्‌ अयाव 
बहुवचन यन्तु इत अयाम 
ळ्ड्‌ 
एकवचन ऐत्‌ ऐः आयम्‌ 
द्विविचन ऐतामू ऐतम्‌ ऐच 
बहुवचन आयत्‌ ऐत ऐम 
व्िषिलिङ 
"एकवचन इयात्‌ झ्याः इयाम 
द्विवचन इयाताम्‌ इयातम्‌ इयाव 


बहुवचन इदुः इयात | इयाम 


(छ) सा और माश्म शब्द पूर्ववती होने से अन वि्ळि मेंभो थ 
शोता हे । यथा, मा-मनू माल्म-प्रद । 
“६९ 


इ हणा उतू ०182 0: ३5९०१, गफ) मि गत उतू 10 prosper, 
आपा अनु [0 80 afte, जाति आसि ० काश], शा) झप ४०80 
4999, to Pensh, पा: आसि 0. उप 0 शग्ार०, राप डप 10 76०7७ 
कापा प्रति ० trust, with चि ० ७फुछथा0, ऋध हसू १०० "उप {० 


१00901 


लट आदि चार विभक्तियो में अस्‌ ओर हन धातुओं के जो 
रूप होते हैं, क्रम से लिखे जाते हैं । 


७६--असू धातु (परस्मेपदी) होना. ७ 


प्रथमपुरुष . मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 

एकवचन अस्ति असि अस्मि 

कचन स्तः स्वः 

बहुवचन सन्ति स्थ स्मः 
लोट 

एकवचन अस्तु एधि असानि . 

द्विवचन स्ताम्‌ स्तम्‌ असाम 

बहुवचन सन्तु स्त अध्ाव 
लड, 

'एकवचन आसीत्‌ आसीः आंसंपू 

द्विचन आस्त आस्तम्‌, आस्व 

बहुवचन आसन्‌ आस्त आस्म 





& सस्कृत 'में अस्‌ घातु । अदादि | एरस्मेपदी । अकम्मक वत्तमान 
काल । छट सकार । कतृ वाच्य तिङन्त क्रिया । हिन्दी में होना धातु अक- 
अमक । वर्तमानकाल । कत्‌ प्रधान क्रिया । 

संस्कृत में प्रथम आदि पुरुषों के परह्मपद संज्ञक प्रत्यय । 


दद 


“अस्मि 


[ द्वितीय 


उत्तमर्पुरुष 
'स्याम 
' स्याव 
स्थाम 


<दन्मि 


rs 


“उत्तमपुरुष 


हर अश 


BE: 4 soy" 


व्याकर कोसुदी | 
विंधिलिंड' 
"प्रथमपुरुष 'भध्यमरुपुष 
एकवचन स्यात्‌ स्याः 
दविवंचन ` स्याताम्‌ स्यातम्‌ 
बहुवचन स्युः स्यात्‌ 
७७,'हनू“घातु (परस्मेपदी) मारना (7० 151) 
क 2111 ल्ट 
एकवचन , इईन्ति , व्हन्सि 
' प्रथमपुरुष ' 'मंध्यमपुरुष 
एकवचन लिए स्पि 
हिवचन तसु थस 
बहुवचन कि थ 
क्रियाओं क रूप 
एकवचन असिति अवि 
एकवचन है हवे 
दवचन स्तः स्थः 
हिवचवन Ei ह्दो 
बहुवचन सन्ति स्थ 
बहुचचन दद हो 


, जैसे संस्कृत में ऊपर लिखी हुई क्रियाओं के रूप कत्ती के लिंग अनुसार 
नहीं पलटते पैसे ही दिस्दी में भो नहीं पल्लरते इसलिये एक २ संह्कृत क्रिया 
के नीचे एक ही-एक' हिन्दी क्रिया लिखी गई है। -क्ष्याँकि पुलिङ्ग और स्त्री 
लिङ्ग दोनों में ,इनके रूप तुल्य होते हैं । 


६४ 


अनुवादक ।, 


भाग]. अदादि-छट्‌ + लोटू, लङ, विंधिबिड, 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमएरुष 
द्विवचन हः . हथः हस्वः 
बहुवचन घनन्ति हथ ह्न्मः 
छोटू 
एकवचन ह्म्तु जहि हनानि 
द्विवचन ह्तास्‌ हतम्‌ हनाव 
बहुवचन घ्र्न्तु हत हनाम 
ढक { 
एकवचन अहन्‌ अहन्‌ अहनम्‌, 
{ववचन अददाम्‌ अहम्‌ अहन्य 
बहुवचन अप्नन्‌ महत अहम 
विधिलिड 
एकवचन हन्यात्‌ हन्या! इन्याम्‌ 
, हिवचन हन्यावाम्‌ हुन्यावस्‌ इल्याव-- 
बहुवः'चन हन्युः हन्यात हन्याम्‌ 


हन्‌ जाग अभि t0 sound 9 musical mstrument With विंध्यात झा 
to obstruct, with नि or परि to destrely. 


७८ विदू-घातु (परस्मेपदी) जानना (7० ४०४.) 


छट 
एकवचन वेत्ति वेत्सि वेद्मि 
द्विकचच वित्तः वित्थः बिद्ठः 


बहुवचन विदन्ति वित्थ ` बिदूमः # 


= लट्‌ के परस्मैपद में विद्‌ घाठ फे ओर भी कई एक प्रकार के रूप 
होते दै, यथा-- 


३५ 
१ 


ल्याकरण कोमुदी.] [ द्वितीय 


छोट 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचनं वेत्तु विद्वि वेदानि 
द्विवचन वित्तामू वित्तम्‌ चेदाव 
बहुचचन ब्रिदन्तु बित्त वेदाम % 
छड 


६६ । विदू धातु के लङ के झन्‌ के स्थान में विकल्प से उस्‌ 
होता दै । या, हिष, विद धातुओं के अन्‌ के स्थान में विकल्प से उस 
होता है। 


लड्‌ 





एकवचन अवेत्‌ अवेत्‌ + अवेदम्‌ 
द्विवचन अक्ित्ताम्‌ अवित्तप अविद् 
बहुवचन ,अविदुः, अविदन अवित्त अविद्य 
एकवचन वेद वेत्थ वेद 
‘द्विवचन विदतुः विदथुः बिट्द 
बहुवचन बिदुः विद विद्य 


ऋ पत्तान्तर में लोट विभक्ति में विद घातु के स्थान में विदाकु होता 
हे थोर इ धातु के समान रूप होते हैं। यथा-- 


एकवचन विदाङ्करोतु विदाडुरु विदाङ्कखाणि 
द्विवचन विदाङुरुताम्‌ विदाङ्ुसतप्‌ विदाङ्करवा 
~ घहुवचन विदांकुर्वन्तु विदाङुरुत बिदाङ्कखाम 


, न वैयाकरण लोग लड़ के स्‌ विभक्ति में धांतु के झनेघल्थित दू के 
क्यान में विकल्प से विसग करके दो पद सिद्ध करते हैं । अवेः अतू । 


दद 


आग ] अदादि--ल्ट्‌, लोट्‌, लङ्‌ विधिदिष्ट 


विधिलिङ्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष ' ` उत्तमपुरुष 
एकवचन विद्यात्‌ बिद्याः विद्याम्‌. 
विचन विद्यातम बिद्योतम्‌ विद्याच 
बहुवचन विद्युः विद्यात विद्याम 
उकारन्त घातु 
६७ । ति, लि, मि, तु; दू ओर स्‌ इन विभक्तियों में घातु के 
अन्तस्थित उकार की बृद्धि होती है । 
७६-नु-धातु (परस्मेपदी) स्तुति करना 
(1० pray) 
ल्ट 
एकवचन नोति नौषि नोमि ' 
द्विवचन चुतः चुथः चुः 
बहुवचन बुव्रन्ति बुथ नुमः 
छोट ङ्‌ बिधिलिङ्‌ 
एकवचन नोतु अनौत्‌ नुयात्‌ 
हवित जुहाम्‌ अनुताम्‌ नुयाताम 
बहुबचन चुवन्तु अनुबत्‌ डुयुः 


चु जाए झा 10 ७६६९7 ३ ०७ ०/10870४ परल्मपद्री धातु कु (० sound 
च्य 10 ३2८ छु (० 8९।2९ झु t0 sharpen यु 10 Jom gio posses 
supremacy रनु ० 0709 ०० इनके रूप * नु * के समान होते हैं । 
स्तु, रु भौर तु घातु 
३८ । ति, सि, मि, ठु, दू, स्‌ इन छः विभक्तियों में स्तु, रु, लु, 
इन्हीं तीन धातुओं के उत्तर विकल्प से ई होता दे। उसी ईकार के 
परे उकार का गुण होता है। 


६७ 


व्याकरण कौमुदी ] [ द्वितीय 


८०-स्तु-बातु (उभयपदी) स्तुति करना 
(To praise ) 


सद्‌ -परस्मैपद्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष हत्तसपुरुष 
एकवचन स्तवीति स्तवीषि स्ववीमि, स्तोमिः 
स्तौति | स्तौषि | 
दविविचन स्तुतः स्तुथः स्तुवः 
बहुवचन स्तुबन्ति स्तुथ स्तुमः 
आत्मनेपद 
एकवचन स्तुते स्तुषे स्तुवे 
द्विवचन स्तुवाते स्तुवाथे स्तुवहे 
बहुवचन स्तुवते स्तुध्वे स्तुमहे 


८१--ज धातु(उभयपदी)बोळना (7० ४१०) 
६६ नू, व, ईद्‌, ति, सि; मि, तु, द्‌, स्‌ इन छ; विभक्तियों में 
न्नु धातु के उत्तर ई होता है। ई के परे गुण होना है। 


ख्टू-परस्मैपद 
एकवचन ब्रवीति प्रवीषी नीमि 
द्िववन न्रुतः रथः रवः 
बहुवचन ब्रवन्वि ' न्न्थ न्र्मः 
॥ आत्मनेएद 
एकवचन ब्रते ब्र्षे ब्र्वे 
द्विवचन. अवाते ध्रु वाथे रुव 
बहुवचन श्रवते ब्र्ध्वे न्न्महे 


(२२) ति, तसु, अन्ति, सि, थए, इस पांच विभक्तियों के 
द्द 


भाग ] 


अदादि-छट , लादू, लड विधिलिङ्‌, 


साथ त्र धातु के स्थान में यथाक्रम विकल्प से आह, आहतुः, आहुः 
आत्थ, ओहथुः ये ही पांच पद होते हें । 


एकवचन 
द्विवचन 
चहुवचन 


[विधिलिङ्‌ 
प्रथमपुरुष 
परस्मैपद्‌ 
त्रयात्‌ 
त्र याताम्‌ 
न्र्‌ युः 


८२-दुहू घालु (उभयपदी) दहना (10) 


एकवचन 
'हिवचन 
बहुवचन 


एकषचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 


बहुवचन 


एकवचन्‌ 
द्विवचन 
'बहुवचन 


लोट्‌ लड़ 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
परस्मैपद्‌ परस्मैपद्‌ 
ब्रवीतु अत्रत्रोत्‌ 
रताम्‌ अत्र ताम्‌ 
न्‌ वन्तु अश्र वत्‌ 
लर--परस्मेपद्‌ 
दोग्धि घोक्षि 
ठुग्धः दुग्धः 
दुस्त दुग्ध 
श्यात्मनेपद्‌ 
हुग्धेः घुल्ले 
दुद्दाते दुहाथे 
दुइते ठुग्ध्वै 
लोट --परस्मै पद्‌ 
दोग्धु दोग्धि 
दुग्वास्‌ दुग्धम्‌ 
दुइन्हु दुग्ध , 
`  झात्मनेपद 
ढुग्घामू धुक्ष्ब 
दुहाताम्‌ दुहाथाम्‌ 
इुहताम्‌ दुग्ध्वम्‌ 


कैद 


| दोहि 
दुह 
दुः 


दे 


हदे 
दुझ्हे 


दोहानि 
दोह्दाव . 


' दोहाम 
हो ("४ 
दोहे 


दोहावदै 
दोद्दामद्द 


व्याकरण कौमुदी ] 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
द्रिवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
हिवचन 
बहुवचन 


[द्वितीय 
छड़--परस्मेपद्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
अधोक्‌ अधोकू अदोहम्‌ 
अदुग्चाम्‌ अदुग्धस्‌ सद्द 
अदुहन्‌ अदुग्ध अहु 
आत्मनेपद 
झहुग्ध झहुग्धाः अदुहि 
अहुइताम्‌ अदुद्दाथाम अहुहदि 
भहु अदुख्बम 'अदुम्हह्दि 
८३- लिहू-घातु (उभयपदी) चाटना 
( ‘To lick, to taste ) 
ढट्‌---परस्सैपद्‌ 
लेढ़ि लेति लेङ्कि 
ढोढ्‌ ढीढुः ल्ह्िः 
हिद्दन्ति लीढ़ लिहः 
आत्मनेपद 
लीढ़े ल्क्षि लीहे 
ढिद्वाते लिह्ाथे लिहे 
लिहते लीढ वे लिहे 


<४ अधि पूर्वक ई' घातु (आत्मनेपदी) पढ़ना 


( To read ) 


१००।५१ धातु का प्रयोग करनेसे अघि उपसर्ग लगाना 


होता है। 


RC) 


भाग ] अदादि--लक छोट, ल, विधिझिइ' 


ल्ट्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष ' उत्तमपुरुष 
एकवचन अधीते अधीषे अधीये 
द्विववन अधीयाते अधीयाथे अधीवहे 
यहुवचन अधीयते अधीध्वे भ्रधोमहे 
छोट्‌ 
एकवचन अघीताम्‌ अधीष्व अध्ययै - 
द्विवचन अधीयाताम्‌. अधघीयाथाम्‌ अध्ययावरहै 
बहुवचन अधीयताम्‌ अधीध्वम्‌ अध्ययामहै 
ढ्ङ्‌ 


१०१ । विभक्ति का स्वर परे रहने से छ विभक्ति में एकार के 
परे य होता है । [ 


पकवचन अध्यैत अध्येथाः अध्यैयि 
द्विवचन अध्येयातामु अध्येयाथाम्‌ अध्यैवहि 
बहुचचन अध्ये यत अध्व ध्वम्‌ अध्य महि 

५ विधिलिङ 
एकवचन अधीयीत अधीयीथाः  अधीयीय 
द्विवचन अधीयीयाताम्‌ अवीयाथाम्‌ 'अधीयीवहि 
एकवचन अधीयीरनु अधघीयीघ्तस्‌ अधीयीमहि, 


<५ इर्‌ घातु (आत्मनेपदी) स्वामी होना 
( To become lord ) 
१०२। ईंशःसे | इडजनोरध्वेच --लट्‌, खोट, और लङ्‌ के सू. 
ओर ध॒ परे रहने से ईश घालु के उत्तर इ होता है । 
७९ 


व्याकरण'कोमुदी ] 


छ्ट्‌ 
प्रथम पुरुष मध्यमपरुष 
एकवचन ष्टे इेशिषे 
द्विवचन ईशाते इशाथे 
बहुवचन इशते इशिध्वे 
लोट्‌ 
एकवचन इष्टाम्‌ ईशिष्त्रः 
द्विवचन ईशातास्‌ ईशाथाम्‌ 
घहुवचन इशताम्‌ ईशिध्वम्‌ 
छ्डू 
एकवचन ऐष्ट ऐष्ठाः 
द्विवचन ऐशाताम्‌ ऐशोथाम्‌ 
बहुवचन ऐेशत ऐशिध्बस्‌ 
विधिलिङ्‌ 
एकवचन ईशीत इशीथाः 
ह्विवचन इशीयातास्‌ ईशीयाधाम्‌ 
षहुवचन ईशीरन्‌ इशीध्वम्‌ 


[ हिनोय 


उत्तमपुरुष 
ईशे, 
$श्नहे 
ईश्महे 


शे 
ईशावदै 


ईशामद्दै 


ऐशि 
ऐश्वहि 
ऐइमहि 


इशीय 
ईशीवहि 
इशीमहि 


ईड्‌ ( 10 574150) धातु का रूप भी ईश के समान दवता दै । 
८६-वश्‌-घातु (परस्मेपदी)इच्छा करना (7०४५) 


१0३ । ति, सि, मि, तु, आनि, आव) आम, ए, अइहै आमह, 
दु, स्‌, अम्‌ इन्हे' छोड़ अत्य विभक्तियों में “वश' धातु के स्थान में 


उश होता है। 


एकवचन 
द्विवचन 
घहुवचन 


ल्ट 
वष्ठि चक्षि 
इष्टः इष्ठ; 
इरान्ति ष्ठ 


७२ 


वश्मि 
उडून; 
उश्मः 


आग | 


र 


एकवचन 
'हिचचन 
चहुवचन 


"एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


"एकवचन 
द्विवचन 


बहुवचन 


प्रथमपुरुष 
वष्टु 
उष्ठाप्‌ 
इशन्तु 


छावट्‌ 
ओष्ठाम्‌ 
आरान्‌ 


उश्यात्‌ 
उश्याताम 
इश्युः 


अदाोदि-ळटू, लोट्‌, ढङ, विधिलिङ 


छोटू 
मध्यमपुरुष 
उङ्ढि 
डष्टम्‌ 
ड्ष्ट 
ल्ड्‌ 
छावट्‌ 
औष्ठम्‌ 
ओष्ट 
विधिलिङ्‌ 
उश्याः 
इश्यातम्‌ 
इश्यात 


उत्तमपुरुष 

वशानि 
वशाव 
बशाम 


अवशम्‌ 
आओश्व 
आश्म 


उश्याम्‌ 
इश्यांव 
उश्याम * 


८७-चक्षू घातु (आत्मनेपदी) स्पष्ट बोलना 
( To say clearly ) 


१०४। स्कोःसंयोगायोरम्भे च । त, थ, घ, और स परे रहने 
से चक्षु धातु के स्थानमें चष होता है 


'एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


ष्वष्टे 
चत्ताते 
'चन्तृते 


चष्टाम्‌ 
चक्षाताम्‌ 
नक्षाथाम्‌ 


ल्ट्‌ 


00 


प्चक्षे 
चत्ताथे 
चड्ढ्वे 
छोटू 
चक्ष 
चक्ताथाम्‌ 
चड्ढ्वम्‌ 


७३ 


न्क्क्ते 
व्वक्ष्वहे 
'चक्ष्महे 


चक्षे 


चक्षावहे 
चक्षामदै 


व्याकरण कौमुदी ]. [ द्वितीय 


लड्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन अनष्ट अचष्ठाः अचक्षि 
डिवचन अचक्षाताम्‌ अचक्षाथाम्‌ अचक्ष्वहि 
बहुवचन अचक्षत अच इद वम अचक्ष्महि 
बिलिङ 
एकवचन चक्षीत वक्षीथाः 'चक्षीय 
द्विवचन चक्षीयाताम्‌ शध्ीयाथास्‌ चत्तीवहि 
बहुवचन वक्षीरन्‌ 'वक्षीध्वम चच्तीमहि 
८८-इ"इट्‌ छ विधान 


१०१] लुट्‌, छूट ओर ळङ़ बिभक्तियों में धातु के उत्तर इ 
होता है । 

१०६। आशीर्छिङ्‌ के आत्मनेपद में धातुओं के उत्तर इ होता है । 

१०७। लिट्‌ की, थ्‌, व, म, से, ध्ये, बहे ओर महे विभक्तियं में 
घातुओं के उत्तर इ होता है । 

१०८ । लुङ्‌ विभक्तियों विहित स प्रत्यय के परे धातु के उत्तर 
इ होता है। पर अनट धातु के उत्तर इ नहीं होता । 

विकल्प (Alternative form) 
१०६ । रघ आदि घातु के उत्तर विकल्प से इ (4) होता है । 


छ पाणिनी, कलाप ओर छपदुम के मत से इर सुर्धबोध के मत से 
इम्‌ ओर सात्षि्तसार के मत से इङ होता है। 
इन सब व्याकरणों के मत से कार्य काल में ट म और ङ नहीं रहते। 
(क) घु घाउ के लुङ के परस्मेपद में सब्बंदा इ होता है। 
७g 


भाग ] इं-विधार्न 

११० । इष्‌ रिष, तुदादि रुष, लुभ, ओर सह धातु के उत्तर ढुट्‌ 
ओर लङ्‌ विभक्तिमें विकल्प से इ होता दै । 

१११। छत, चृत्‌, छद, ओर नृत्‌ घातुर्भा के उत्तर लुट और 
लुङ्‌ विभक्तियों में और आशीलिंड के आत्मनेपद में विकहप से इ 
होता हे । 

११२] इ धातु के ओर दीर्घ सकारान्त धातुओं के उत्तर ठुडू 
के आशीलंड के आत्मनेपद में विकल्प से इ होता है। 


निषेध (Ezxeption) 
११३। कई धातुओ' के उराग इ नहीं होता, उन्हीं सब धातुओं 
को अनिट्‌ कहते हैं आकारान्त आदि से हमसे सब धातु नीचे अनिट 
लिखे जाते हैं । 


अकारान्त # दरिद्रा भिन्न समुदाय । 
आकारान्ता दरिद्रा अनिटः परिकीक्तिता : । 
इकारान्त-श्री और शिव भिन्न समुदाय । 





ॐ आकारान्त-जिसके अन्त में आ हो ऐसे ही इकारान्तफे अन्त में 
इ; ईकारान्त वे अन्त में है, उकारान्त के अन्त उ, शऋकारान्त के अन्त में ऋ, 
कान्त के अन्त यें कू, चान्त के अन्त में च, छान्त के अन्त में छ, जान्त के 
अन्त में छ, दान्त के अन्त में दु, धान्त के अन्त में घु, नान्त के इन्त में न, 
पान्त दे अन्त में प, आन्त के अन्त में भ, मान्त के अन्त मेंस, शान्त के 
अन्त में श, पान्त के अन्त में ए, सान्तके अन्त में छु, इान्त के छान्त में 


“ह, होता है ! मि 


अनुवादरु । 
७१ 


च्याकरण कोमुदी ] [ ह्वितोय 


श्रि-खिभिल्ता इकारान्ता अनिटः परिकीर्तिताः । 
ईकारान्त--डी, शी, दीधी, वेची भिन्न समुदाय । 
डी, शी, वेवी, दीधी, भिन्‍ना ईंकारान्तास्तथानिटः । 
उकारान्त - यु रु चु स्नु श्लु क्षणु अणु भिन्न समुदाय । 
वर्ज्जयित्वा युरू चुस्त क्षक्षण णु बच सक्षमम्‌। 
अनिटः स्युरुक्रारान्तः । 
क्रकरान्त-बु ओर जागू भिन्न समुदाय | 
अनिस्टस्तु क्षृकारान्त ज्ञेया जागुविवर्जिताः । ( # ) 
कास्त--केवळ शकू धातु । 
कान्तेषु शकू एवानिट्‌ । 
चान्त 
पच सुन्‌ रिच च्‌ वि वच्‌ सिच्‌ । 
'वान्तेष एच्‌ शुच्‌ रिचो वचविचो सिच्‌ एव। अनिटः षच्‌ 
परिल्ञे याः। 
छान्त--केचल प्रच्छ घातु 
प्रच्छश्छान्तेत्वनिद्‌ स्मृतः । 
जान्त। 
सञ्‌ निज भलु भनज़ झुञ्‌ अप्तज मसज सज यज्ञ युज्‌ र्वज्‌ 
रज विजू सञ्‌ सुज स्नजू । 
सजो निजो भजो भरा भुज भ्रसूजो मसज भृज॒यजः 


re 





& छ धातु की लिट्‌ विभक्ति में इ नहीं होता । 
छदै 


भाग ] इ-विघाने 


युजो रनजो रुजबिजे: सुजसजो स्वनज्‌ एवच | 
घोड्शौतान जकारान्तान जानोयादिडू विवि तान। 
दान्त । 
अदू झुदू खिदू तुदू डुदू पदू भिद्‌ विदू बिन्दू शादू सदू स्कन्दू 
स्विदू इद्‌। 
अदः क्षुदः खिदुश्चेव छिद्तुदो चुद्‌ पदो मिवः 
बिददो विन्दः सदसदौच स्कन्द्स्विद्‌ दृदास्तथा । 
दुकारान्तेषु विज्ञ या इसे पंचदशानिट; ॥ 
घान्त। 
रध्‌ क्षघ्‌ बुध्‌ बन्धु राध्‌ सुध्‌ व्य. शुध सघ्‌ सिंध । 
क्रथः छुघा चुधो वन्धो युधो राघो रुघो व्यघः । 
शुषः साथः सिघश्चेति धान्तेष्वेकादृशानिटः । 
नान्त । 
मन्‌ ओर हन्‌ घातु । 
अनिटो मनहने नान्ते । 
पान्त 
आप च्षिए छुप्‌ तिप तूप तप्‌ त्रप्‌ दृप्‌ लिप छप्‌ बप्‌ शाप स्वए 
आपः क्षिपश्छुश्चेब तप्‌ तिप तृप त्रप्‌ पो लिप: । 
श्छुप वपु शप्‌ सुप्‌ स्वपः पान्तेष्यनिटः स्युश्चतुर्दश ॥ , 
सान्त । 
धर रम्‌ छम्‌ । 
यभु रभु लमो भकारान्तेष्त्रनिटः कथितास्त्रयः 
Ss 


ज््याकरण कौमुद ;] [ द्वितीय 


, मात्त-गम्‌ नप यप्‌ रम्‌ । 
गमृनमो यम्रमो चेति मकारान्तेष्विमेऽनिटः । 
शान्त । 

कुश्‌ दनश्‌ दिश्‌ इश्‌ सश रिश रुश्‌ छिश रिश्‌ स्पृश्‌ । 
क्रश दनश्‌ दिश्‌ दशिश्चैव सश रिश रुश ढिश्‌ विशस्तथा । 
स्पृश्चेति शकारास्तेष्ब्रनिटः कीर्तिता दशः । 

षान्त । 
इष्‌ तुष त्विष्‌ दुष्‌ पिष्‌ मुध्‌ कृष्‌ विष्‌ शिष्‌ शिड्ष्‌ । 
कुष्‌ तुष्‌ त्विष्‌ इष द्विषश्चृब पिष्‌ मुष सृणु विष्‌ शिषस्तथा । 
शुष्‌ दिछृषो चेति कथ्यन्ते पाम्तेषु द्वादशानिट; | 

सान्त 

अनिटो घस्‌ अस्रो सान्ते । 

हान्त । 
दहु दिहु दुहू नहू मिहू रुहु लिहू बहः । 
दह्या दिद्दो दुहु्चेव नद्दो मिहरूदौ लिहः । 
वहिश्च॒ति हकारान्तेष्वनिटोष्ट्टौ प्रकीर्तिताः ॥ 


अतिप्रसव । (Counter Exception} 


११४। हिट विभक्ति में द्र, श्र+ ख, स्तु, छ, आ, स॒ भिन्न 
अनिट्‌ धातु फे उत्तर इ होता है ( # ) 


(& ) हस्व ऋकारान्त घातु की थ विभक्ति में इ महीं होता । भइ; ३; 
शट; घात में तदा इ होता है । 


“७८ 


भाग] छुट, लट, लड 


११५॥ लिटू की विभक्ति में दश्‌, सज, (स्वरान्त (१' ) और 
अकार युक्त (+) धातु में विकल्प से इ होता दै । 

११६ । लट्ट ओर लङ्‌ के परस्मेपद में गम्‌ धातु के उत्तर ३ 
होता है। | 

११७ | लुङ्‌ के पस्मैप में विहित ख परे रहने से सु ओर स्तु 
धातु के उत्तर इ होता है । 

११८ | लड़ और आशीर्लिङ्‌ के आत्मनेपद में संयोगादि हस्व- 
.-ऋृकारन्त धातु के उत्तर विकल्‍प से इहदोता दे। __- ........ 

११६ । ल्टू ओर लङ विभक्तियो' में इन्‌ धातु ओर ऋकारान्त 
धातु के उत्तर इ होता है 


डट्‌, ळ्‌ ओर छङ्‌ 
१२० । पूणन्तरुघूपथस्य च | लुट्‌ लट्‌ ओर लङ विभक्ति में 
धातु के अन्सस्त्र ओर ळघुस्वर का गुण होता है । 
८९--(परस्मैपदी) भू घातु (1० ४० 
लुट्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन भविता % भवितास्रि भवितास्मि 
-हिवचन भवितारो भवितास्थः भवितास्वः 
बहुवचन भवितारः भवितास्थ भवितास्मः 





(१) ये घाउु के उत्तर खब्वंदा इ होता है। 
(+) अद्‌ घाउ के उत्तर सर्व्वदा इ होता हे । 


# (अस्‌ ओर भू ) 
एकवचन सविता भवितासि भवितास्मि 
एकवचन होवेगा होवोगे होऊ'गा 
एकवचन होवेगी होवोगी 'होऊ'गी 
दित्रचन भवितारो भवितास्थः सवितोस्वः 


७८. 


व्याकरण कौमुदी ] 


लट्‌ 
प्रथमपुरुष सध्यसपुरुष 

एकनचन भविष्यति भविष्य 
हिवचन भविष्यतः भविष्यथः 
बहुषचन भविष्यल्ति भविष्यथ 
एकवचन अभविष्यत अभविष्यः 
द्विविषस होगे होगे 
हिच होरबेंगी होंगी 
बहुबलून भवितारः भवितास्थः 
बहुवचन  होश्ेंगे होंगे 
बहुवचन होगी होंगी 


| द्वितीय 


उत्तमपुरुष 


भविष्यामि 
भविष्याचः 
भविष्यामः 


असविष्यमू 
होवेंगे 
होगेंगी 
भवितास्मः 
होवेंगे 
होवेंगी 


छुट लकार में सो अस्‌ ओर थू दोनों धाहुओंकी क्रियाओं के रूप एक 


ही होते हैं । परन्तु इच प्रत्येक क्रियाओंक नीचे जो हिन्दी की दो ही क्रियाये 
लिखी गई हैं इसका कारण यह है कि कस घातु की वतमान कालिक और 
भूतकालिक क्रियाओंको छोड़कर इतर सकल क्रियाओंके बदलेमें हिन्दीकी घे 
हो कियायें जोड़ी जाती हैं जो मू घातु को क्रियाओं के बदलेमें धाती हैं। 

® इन प्रत्येक संस्ङृत क्रियाओं के बदले में सो हिन्दी की थे ही दो दो 
क्रियायें आती हैं जो इन घांतुओं के लुट जकार की क्रियाओं के नीचे लिखी 
गरे द्‌ 


# [ अस्‌ ओर भू। } 
एकवचन अभविष्यत्‌ अभविष्यः असविष्यम्‌ 
एकवचन होता होता होता 
श्र होती होती होती 
1 होवेगा होवेगा होऊंगा 
१) होबेगी ह्वोवेगी होऊंगी 


~ ७२ 


भाग] | खुद, लू, लक 


,” प्रथमपुरुष . मध्यमपुरुष, उत्तमपुरुष 
द्विचन अभविष्यताम्‌ अभविष्यतम्‌. अभविष्याव 
चहुक्चन अभविष्यन्‌ अमविष्यत ' अमविष्याम 


&०-चल घातु (परस्मेपदा) चलना 


(To walk ) 
लुट्‌ लुट ` ढ्ङु 
एकवचन चढिना चलिष्यति अचछिष्यत्‌ 
द्विवचन चलितारो चकिष्यंतः अचलिष्यताम्‌ 
चहुवचन चहितारः चलिष्यन्ति अचलिष्यन्‌ 
६१-शी धातु (ग्रात्मनेपदी) सोना 
(10 sleep ) 


एकवचन शायिता ` * शयिष्यते अशयिष्यत 
{हवचन शमविष्यतास्‌ अभविष्यन्ति अभविष्याव 


13 होते होते गे होते 
४ दोती होती , होतीं 
क होवेंगे होंगे ह्ोवेंगे 
2१ होवेंगी होंगी . होवेंगो 
चहुदचन असधिष्यनू.. अभविष्यत अभविष्याम 
हो होते होते , होते 
21 होतीं होतीं होतीं 
भर होवेंगे र होंगे न थि होषेंगे 
11 हे होवेंगी होंगी त होवेंगी 


लड़ लकार में भो अस ओर भू दोनों घातुओं की क्रियाओं के रूप एक ही 
से होते हैं। उपर लिली हुई हिन्दी को चार चार क्रियाओं में दो २ भत हाल 
और दो दो भविष्यत्काल की हैं। 
१ द१ 


व्याकरण-कोमुदी, ] [ द्वितीय, 


प्रथमपुरुष मध्मपुरुष उत्तमपुरुष 
द्विवचन शयितारो शिष्येते} अशयिष्येतात्‌ 
बहुवचन, शयितारः शयिष्यन्ते अशयिष्यन्त 


९२-ग्रह-धातु; ग्रहण. करना (70 ४०) 


१२१ । ग्रहेरिट दीधः । छट ढृट ओर लुङ्‌ बिभक्तियो में प्रहु 
धातु के उत्तर विदित, इ दीं होग है । 


परस्मेप्रद 
छट ड्‌ ठ्ड्‌ 
एकबवत प्रहीता ग्रहीष्यति अम्रहीष्यत्‌ 
हिवचन ग्रहीतारो म्हीष्यतः अग्रदीष्यताम्‌ 


बहुवचन प्रहीतारः ग्रहीष्यन्ति ग्रहीष्यन्‌ 
“ १२२। लुट्‌, टूट्‌ और-लुङ्‌, विभक्तियों- में दीर्घ ऋकारान्त 
धातुओं के उत्तर विद्दित इ विकल्प से दोघं होता है । 


६३-तुःवालु (परस्मेपदी) तेरना (To swim} 


छूट लू 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष 
एकवचन तरीता, तरिता तरीष्यति, तरिष्यति 


द्विवचन तरीतारो, तरिषारौ तरोष्यतः, तरिष्यतः 
बहुवचन तरीतारः, तरितारः तरीष्यन्ति, तरिष्यन्ति 
९४-दरिद्रा घातु,(दरिद्र) होना ( To be poor} 
' १२३। छुद लूट, भौर ढुङ, विभक्तियों में विहित इ परे रहनेसे 
दरिद्रा धातु के आकार का लोप हो जाठा है.। 
<२ 


भाग] छुट लट लक ` 


टु» 


छुट, ,, लुट्‌ ठ्झू 
एकवचन दरिद्रित दरिद्रिष्यति अद॒रिद्रिष्यत्‌ 
अनिट धातु 


६५-या-्धातु, जाना (1०8०) 


छ दट छ्झ 
एकवचन याता यास्यति, अयास्यत्‌ 
द्विचन यातारो यास्यतः अयास्यताम्‌ 


बहुवचन यातारः यास्यन्ति अयास्यन्‌ 
६६-जि.बातु जीतना, पराजय करना. 


( To conquer ) 


छुट लुट्‌, ठु 
एकवचन जेता जेष्यति अज्ेर्ध्यत्‌ 


ढिवचन जेतारो ज्ञेष्यदः अज्ेष्यताम्‌ 
बहुवचन जेतारः जेष्यन्ति अजेष्यन, 


&£७-श्रुधातु, सुनना (To listen ) . 
छद्‌ लुडू लुङ्‌ 
एकवचन ओता श्रोष्यति अश्रोष्यत्‌ 
द्विवचन ओवारो श्ओष्यतः अश्रोष्यताम्न ` 
बहुवचन श्रोतारः श्रोष्यन्ति अश्रोष्यन 
८३ 


FM 


व्याकरण कोमुद ] 


[ द्वितीय 


९८.बच घातु (परस्मेपदी) बोलना (7०४१०४) 


छट 

प्रथमपुरुष 

एकवचन वक्ता 
द्विवचन क्त्तारो 
बहुवचन वक्तारः 


लट 


6०5 


प्रथमपुरुष 
व्रति 
वक्ष्यतः 
वष्ष्यन्ति 


प्रथमपुरुष 
अवध्ष्यत 
अवक्ष्यतास्‌ 
अवक्ष्यन्‌ 


६९-प्रच्छ घातु. पूछना (7००५) 


लुट 
एकवचन मा 
द्विवचन  प्रष्टारौ 
बहुवचन प्रष्टारः 


छ्ट्‌ 


७ 


प्रद्ष्यनि 
प्रयतः 
्रद्वयम्ति 


ळ्ड्‌ 


5s ** 
झप्रक्ष्यत 
अप्रक्ष्यताम्‌ 
अप्रक्ष्यन 


१००-झन्‌ घातु(आत्मनेपदी) जानना (१० 1007) 


लुद्‌ 
एकवचन मन्ता 
द्िंवचन मन्तारो 
बहुचचत मन्तारः 


लद, 


मंस्यते 


मंस्येते 


मंस्यन्ते 


कङ्‌ 
अमंस्यत 
अमंस्येताम्‌ 
अम्स्यन्त 


१०१-छम्‌ घातु (आस्मनेपदी) प्राप्त करना 


लुटू 
एकवचन लब्धया 
द्विवचन ळब्धारौ 
बहुवचन छब्धारः 


(10 gain ) 


छट 


मस्ये 
छम्स्येते 
लप्स्यन्ते 


< 


छ्ङ 


८ “« 
अहप्प्यत 
अउप्स्येताम्‌ 
अढप्स्यन्त 


साग ] लंड, छुट्‌, लङ 


१०२-वस धातु (परस्मेपदी) रहना 


( To dwell ) 

छद्‌ छट छद 

प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन वस्ता वत्स्यति अवत्स्यत्‌ 
द्विवचन  वस्तारो वत्स्यतः अवत्स्याम्‌ 
बहुवचन वस्तारः वत्स्यन्ति अवत्स्यन्‌ 

१०३-वह्‌ धातु (उभयपदी) ले जाना, ढोना 
(70 carry ) 
परस्मैपदी 

लुट्‌ र पक 
एकवचन बोढा वक्ष्यति अवक्ष्यत्‌ 
द्विवचन वोढारौ बष्न्यतः अवक्ष्यताम 
बहुवचन वोढारः वक्ष्यन्ति अवक्ष्यन्‌ 

१०४-दहू घातु (परस्भेपदी) जलाना 
( To burn ) 

लुटू हट, ल्‌ 
एकवचन दग्धा घक्ष्यवि अधध्व्यत 
हिविचन दग्धारौ घक्ष्यत; अधष्ष्यताम्‌ 
बहुवचन  दृग्घारः धक्ष्यन्ति अधक्ष्यन्‌ 

दश और सूज 


१२४। खद्‌, डृद, ओर लुङ विभकियों में दश और सज 
घातुओं के ऋ के स्थानमें र होता हे (# ) न 





"वा... 
€) इप, ठप, इप, रूप, रुप, स्ट, इन कई घातुओं के ऋ के 
८५ 


ध्याकरण कामुदी ] [ द्वितीय 
१०५-इश धातु, देखना (1०७००) 


डट्‌ ल्ट ल्‌ 

प्रथमपुदष प्रथसपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन द्र्ष्टा द्रक्ष्यति डद्रेक्ष्यन्‌ 
द्विवचन द्ृष्टारौ द्रश्व्यत; अद्रक्ष्यताम्‌ 
धहुवचन द्रष्टारः द्रक्ष्यन्ति 'अद्रब्ध्यन्‌ 


१०६-खज्ञ घातु, “परस्मेपद्री) उत्पन्न करना 
( To create ) 


लुट्‌ ल्ट्‌ लङ 


एकक्‍्चन स्रष्टा सतक्ष्यति अस्क्ष्यत्‌ 
द्विवचन स्टार खरक्ष्यतः अखष्ष्यत्ताम्‌ 
बहुवचन खष्टारः स्रक्ष्यन्ति अल््ष्यच्‌ 
१०७-गस्‌-चातु, जाना (7०४०) 
छद्‌ ल ल 
एकवचन गन्ता गमिष्यति झगमिष्यत्‌ 
हिवचन गस्तारो गमिष्यतः अगमिष्यताम 
बहुचचन गन्तारः गमिष्यन्ति अगमिष्यन्‌ 
१०८-हन्‌ चातु, मारना (1०111) 
लट कद ळू 
एकवचन हन्ता हनिष्यति अहनिष्यत्‌ 


- श्भाम में विकल्प से र होता हे । यथा, क्ष घातुसे लुट॒ कष्टा कण्डो, रट, 
क्रच््यति, कर्व्यति, खड, अक्रश्यत, अकन््यत्‌ । 


<६ 


प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
“द्विवचन हन्तारो ईनिरष्यतः' अहनिष्यतीम्‌ 
जहुवचन हतारः हनिष्यन्ति अहनिष्येन 
हस्व ू-कारास्त 
१०६-क घालु (परस्मेपदी) करना 
( To do ) 
एकवचन कर्ता करिष्यति अकरिष्यत्‌ 
ह्विवचन कर्तारौ करिष्यतः अकरिष्यताम्‌ 
बहुवचन कर्तारः करिष्यन्ति अकरिष्यन्‌ 


१२४५ । लङ्‌ विभक्तियो' में अधिपूर्वक इ धातु के स्थान में विकल्प 
से गी होता है। गो के ईकार का गुण नहों होता । 


११००३ घातु (आत्मनेपदी) पढ़ना 
(To read ) 
ल्‌ 
प्रथमपुरुष 
एकवचन अध्यगीष्यत अध्येष्यंत्‌ 
ह्रिवचन अध्यगीष्येताम्‌ अध्यैष्येताम्‌ 


चहुवचन अध्यगीष्यन्त अध्येष्यन्त 
विऋल्पितेट घातु 
१११-रधु“घातु (परस्मेपदी) रीघना 
(‘To cook ) 
छुट ल्य 
एकवचन रिता, रद्वा रयिष्यति, रत्स्यति 


2७ 


, व्याकरण कोग्नुदी ] [द्वितीय 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष प्रथमपुरषः 
द्विचन रघितारौ, रद्धारो रघिष्यतम रत्स्यतः- 
बहुवचन रघितारः रद्वारः *रघिष्यन्ति, स्त्स्यन्ति 
९१२-सु-चाचु; प्रसव करना 
( To give birth to ) ढ 
लुट ल्ट 
एकवचन सविता सोता सबिष्यते, सोध्यते' 
द्विवचन सवितारौ, सोतारो सविष्येते, सोष्येते 
वहुवचन सवितारः, सोतारः सविष्यन्ते सोष्यस्ते 
आश्ीर्ढिङ (Benidiction) 
परस्मैपद 
११३ भू-धातु होना (7०0०) 
एकवचन भूयात्‌ भूयाः भूयास 
द्वि्चन भुयास्ताम्‌ भूयास्ताम्‌ भूयास्व 
वहुचचन भूयासुः भूयास्त भूयास्म 


११४-मिदू-बातु, काटना-गम धातु, जाना 
(70 ४० ) 
प्रथमपुरुष 
गम्यात्‌ 
गम्यास्ताम्‌ 
गम्यासुः 


एकवचन 
द्विवचन 


घहुवचन 


(To cut ) 


प्रथमपुरुष 
भिद्यात्‌ 
भिद्यास्ताम्‌ 
भिद्याठुः 
८८ 


भाग | आशीर्लिङ्‌ 


१२३1 आशीढिंङ के परस्मैपद में दा, पा, मा, गा, सा, हवा इन 
सब धातुओं के आकार के स्थान में एकार होता है। (+) 


११५-दा धातु, देना ११६-पा धातु पीना 


( To give) ( To drink ) 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन देयात्‌ पेयात्‌ 
द्विवचन देयास्ताम्‌ पेयास्ताम्‌ 
बहुवचन देयासु पेया 


१२७। आशीलिंड परस्मैपद में धातु के अन्तस्थित इस 
इकार ओर हस्व उकार दोघं होता दै। 


११७.जि धातु,जय करना ११८-श्रु धातु, सुनना 


( To conquer ) ( To hear ) 
एकवचन जीयात्‌ श्रयात्‌ 
द्विवचन जीयास्ताम्‌ श्रयास्ताम्‌ 
बहुवचन जीयासुः श्रयासु 


१२८। आशीर्लिङ्‌ परस्मैपदी में धातुके अन्तस्थित इस्व क्र के 
स्थान में रि होता है । 
११९-कू चातु, करना १२० स धातु, रक्षाकरना 
( To do ) (To protect) 
एकवचन क्रियात्‌ भ्रियात्‌ 
(+) संयुऊ वर्णादि धातुओं के आकार के स्थानमें विकल्प से एकार 


होता है ! यथा, स्ना, घाहु-रुनेयात. स्नायात्‌, घ्रा घातु--घ्रे यात, घायात । 
श्था धातु को निल स्थेयात्‌! 
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च्याकरण कौमुदी ] [द्वितीय 


'प्रथमपुरुष ' ' प्रथमंपरुष 
हिवचन क्रियास्ताम भ्रियास्ताम्‌ 
"बहुवचन ' क्रियासुः भ्रियासुः 


१२६। जिन 'सब ऋकारात्त धातुओं के आदि'में संयुक्त वर्ण 
रहता दे,उनके आशीलिंङ के परस्मैपदी में घातुके शृ के स्थानमें अर 
होता है । 


१९१-स्सू घातु,यादकरना १२२४धातु गमनकरना 


(To remember ) (‘To go ) 
एकवचन स्मर्य्यात्‌ अर्य्यात्‌ 
द्विवचन स्मर्य्यास्ताम अर्य्यास्ताम्‌ 
अहुवचन स्मय्योसुः 'अर्य्यासुः 


१३०। आशीर्छिङ के परस्मेपद में धातु के अन्तस्थित दीघे 
ऋ के स्थानमें ईर होता है किन्तु दीर्घ ऋ-कार पवर्गे के परिस्थत 
होने से उर्‌ होता है । 


१२३ तु घातु,तेरना १२४-पु घातु,पाळन करना 


( To swim ) ( To protect ) 
'प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन दीर्य्यात्‌ पूर््यात्‌ 
दिवचन तीर्य्यास्ठाम पूर्य्यास्ताम्‌ 
बहुतचन तीर्य्यासुः पुर्ग्यासुः 


१३१। आशीर्छिङ, के परस्मैपदी में महू धातु के स्थान में रह? 
'प्रच्छ घातु के स्थानमें पच्छ, व्यंघ घातु के स्थान में वविध एवं थज्‌ 
धातु के स्थानसें इज होता दै । 
११० 


“भाग ] आशीलिड 
१२५. ग्रह चातु,लेना १२६ व्यघ 'धातु तोड़ना 


( To take ) (To obstacle ) 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन गुद्यात्‌ विध्यातू 
"द्विवचन गृह्यास्ताम्‌ ` वध्यास्ताम्‌ 
बहुवचन गृह्यासुः विध्यासुः 


१३२ । आशिलिंढ के बच, वद्‌, वप्‌, वस्‌, वहू, स्वप्‌, इन सब 
“धातुओं क्रे आकार सहित व के स्थान में उ होता है। | 


१२७ वच्‌ धातु; बोलना १२८ वस्‌ धातु, रहना 


(To speak ) ( To dwell ) 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष ' 
"एकवचन उच्यात्‌ इष्यात्‌ 
"द्विकिचन इच्यास्ताम्‌ इष्यास्ताम्‌ 
बहुवचन उच्यासुः उष्यासुः 


१३३ । आशोर्छिङके परस्मेपद के हो धातु के स्थान में हू 
होता है । 


१२९ इवे -बातु, बुछाना ( 70०1) 


कवच हयात 
द्विवचन हूयास्ताम्‌ 
'बहुबचन हुयाखुः 


Fr कोमुदी ] [द्वितीय 


१३४। आशीर्लिङ्‌ में परस्मैपद्‌ के धातु के न उपधा 
नकार का लोप होता है । 


१३० सन्थ घातु सथना (10 churn) 


प्रथमपरुष 
एकवचन मथ्यात 
ठित्रचन मथ्यास्तापू 
बहुवचन मथ्यासुः 


१३५। आशीलिंडू के परस्मैपद्‌ में शास्‌ घातु के स्थान में शिक्‌ 
होता है । 


१३१ शास्‌-धातु शासन करना (7०४०४००) 


प्रथमपुरुष 
एकचचन शिष्यात 
द्विवचन रिष्यास्ताम्‌ 
बहुवचन रिष्यासुः 
१३२ सेवृ धातु सेवा करना (१० 5०००) 
आत्मनेपद 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन सेविषीष्ट सेविषीष्ठाः सेविषीय 
द्विवचन सेविषीयास्ताम्‌ सेविषोयास्थाम्‌ सेविषीबहि 
सेविषीदूवम्‌ सेविषीमहि 
0 0000 सेविषोरन्‌ | सेविषीध्वम्‌ 
१३६। जआशोलिंड के आत्मनेपद में धातु के अन्य स्वर और 
उपधा ळघु स्वर का गुण होता है । 





+ झुन्ध प्रद्धति मिन्न। 
६२ 


आग ] आशीलिंड 


१३३शी चातु सोना १३४ दूयुत्‌ धातु चमकना 


(To,sleep) (Lo shine) 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन शयिषीष्ट ' द्योतिषीष्ठ 
हिबचन शयिषीयास्ताम्‌ द्योतिषीयास्ताम्‌ 
“बहुवचन शयिषीरन द्योतिषीरन्‌ 


१३७। आशीछिंड के आत्मनेपद में प्रहु धातुके उत्तर विहित इ 
दीघे होता है । 
१३५ ग्रहू-घातु, ग्रहण करना (1०४१०) 


प्रथमपुरुष 
"एकवचन म्रह्मीषीष्ट 
द्विवचन ्रद्दीषीयास्ताम्‌ 
“बहुवचन ग्रही षीरन्‌ 
अनिदू धातु 
१३६ दा घातु देना १३७ वहू धातु ढोना 
( To give ) ( To carry) 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
"एकवचन दासीष्ट दक्तीष्ट 
द्विवचन दासीयास्ताम. ' चत्तीयास्ताम 
बहुवचन दासीरन्‌ वक्षीरन्‌ 


१३८। आशीलिंड के आत्मनेपद में 'अतिट्र धातुके अन्तस्थित 
ऋकारका गुण नहीं होता है । 
६३ 


व्याकरण कौमुदी ] [ द्वितोयः: 
श्श्प्न्कु घातु-करवा १३९ मू धातु मरता. 


(1000) ( To die’) 
एकवचन  कृष्षोष्ट' मृषीष्ट 
डित्रचच कृषीयास्ताम्‌ मृषीयास्ताम्‌ 
बहुवचन  कुषीर्‌ मृषीरन्‌ 


१३६ । आशीलिंङ के आत्मनेपद में अनिट्‌ घातु के उपधा लघु, 
स्वर'का गुण होता दै । 


१४० सुज्ञ धातु, खाना (7०००) 


प्रथमपुरुष 

एकवचन भुक्षोष्ट. 

द्विवचन सुक्तीयास्ताम्‌ 

बहुवचन सुक्षीरन्‌ 
| विकल्पितेट धातु 

१४१ खुन्चातु (००७) 
प्रथमपुरुष 
एकवचन सविषोष्ट, सोषीष्ट 


वचन सविषीयास्ताप्‌ सखोषोयास्वाप 
घहुवचन सविषीरन, सोषीरन्‌ 


१४९-वःचातु, वर माँगना (०७६६७ 90०७) 


. एकवचन वरिषीष्ट इषीए 
ह्विवचन वरिषीयास्तापू दृषोयारतामू 
वहुबचन वरिषीरच दुषोरन्‌, 


६४ 


भागः भाशीलिंडः 
ढिट्‌ (Perfect')’ 


१४०। अभ्यस्ता धातवो लिटि । ढिट्‌ विभक्ति में धातु. 
अभ्यस्त ( R९१०।०६४४७-) होता है अर्थात्‌ द्वित्व होता है । 
१४१ । अभ्यस्त संज्ञा करने से पुर्व भाग के आदि खर के परे 
जो अंश रहता है उसका लोप होता है । 
१४३--द्‌द्‌ घातु (आत्मनेपदी) देना (70 85० 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 


एकवचन दददे दृदृदिषे दुदुहे 
द्विवचन दृददाते दृद्दाथे दद्दिवहे 
बहुबचन. ददिरे दृददिढ़वे... दद॒दिमहे 


१४२। परस्मैपद में प्रथम और उत्तमपुरुष के एकवचन में धातु 
के उपघा अकार की ओर अन्त्यखर की वृद्धि होती दै । 


१४४--शश धातु (परस्मेपदी) उछलना 


(10 jump ) 
एकवचन शशाशा शशाशिथ शशांश 
ट्िवचन शशशतुः शशशथुः शशशित्रि 
बहुवचन शशयः राथ शशशिम 


१४३ । परस्मैपद्‌ में प्रथम,ओर उत्तमपुरुष के. एकवचन में धातु 
के उपघा लघुखर का गुण होता है । 
१४४ | परस्मेपद में मध्यम पुरुष के एकवचन में अन्त्यस्वर का. 


ओर उपधा लघु खरका गुण होता है। 
१४४--विद्‌ धातु; जानना (1० ६००४) 
एकवचन विदेद्‌ विवेदिथ विवेद 


६५ 


व्याकरण कोमुदी ] | द्वितीय 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
द्विवचन विविदृतुः विविद्थुः विबिदिव 
बहुवचन बिबिदुः विविद्‌ बिबिदिंम 
१४५ अभ्यस्त धातु के पुब्वे भाग का दीर्घे स्वर हस्व होता है । 


१३६ नी घातु, १४७, नु धातु, | १४८ सेवू घालु 


लेता, जाना ) स्तुति करना ) सेवा करना 
To carry To praise To serve 
( उभयपदी) (परस्मैपदी) ( आत्मनेपदी ) 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन निनाय चुनाव सिषेवे 
द्विवचन नित्यतुः नुतुवतुः सिषेबाते 
बहुवचन निन्युः बुनुवुः सिषेविरे 


१४६। अभ्यस्त धातु के पुवे भाग में वर्ग के दवितीय वर्ण रहने से 
प्रथम वर्ण होता है और चतुर्थ बण रहने से तृतीय वर्ण होता है । 


_ ३४६"छिद्‌ घालु छदना | १५०मिदू घातु,विदारण 


(To cut) करना (To separate) 
( उभयएदी ) 
| प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
. एकवचन चिच्छेद्‌ "विभेद 


। द्विवचन चिच्छिदतुः विभिद तुः 
"बहुवचन चिच्छिदुः बिभिदुः 
६६ 


आग ] ल्टि 


१७ 


१४७ । अभ्यस्त धातु के पूर्वेमागस्थित क्‌ ओर ख के स्थान में 
च होता है, गु ओर घु के स्थान में ज होतां है । 


१५१ खद्‌ धातु, खाना | १५२ गद्‌ घातु,कहना 


(To eat) ( To tell ) 
(परस्मेपदी) (परस्मेपदी!) 
प्रथमपुहष प्रथमपुरुष 
"एकवचन 'चखाद्‌ जगाद 
द्विवचन चतुः जगदतु 
बहुवचन चुः जगढुः 


१४८ | अभ्यस्त घातु के पूर्वेभागरिथत क ऋ के स्थान में अर 


होता है। 
१५३-स चातु (परस्मैपदी) घसक ता (To 1४०४०) 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 

एकत्रचन ससार ससर्थ खसार, सतर 

ट्विवचन सल्लतुः सल्लथुः सर्ब 

बहुदचन स्लुः स्न ससम 
९५३-ठत्‌ चातु, नाचना ( १० 4४००७) 

प्रथमपुरुष 

एकवचन नत्त 

ह्रिवचन ननृततुः 

बहुवचत ननृतुः 


१४६ । अभ्यस्त धातु के पूर्वभाग में. ह रहने से उसके स्थान में 
ज़ होता है। , 


६5 
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व्याकरण फोयुदी,] [ हितीय' 
१५५-हस्‌ धातु (परस्मेपदी) हंसनां (1०15१8) 


प्रथमपुरुष 
एकवचन जहास 
द्विवचन | जहसतु 


बहुवचन ह्सु 
१५० । अभ्यस्त धातु के पूर्वभाग में संयुक्तवर्ण रहने से अन्त्य 


व्यसन वर्ण का लोप होता है । 
१५६-श्रु धातु सुनना | १५७ -शिछष्‌ धातु आलिंगन 


(To hear ) करना (Lo embrace) 
मेपर्द 
(परस्मेपरी) 
| 'प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन ' शुश्राव शिश्लेष 
द्विवचन झुश्रवतु शिश्लिषतु 
बहुवचन शुश्चवु शिर्लिषु 


१५१। अभ्यस्त धातु के पूर्वे भाग में स्क स्ख श्च ष्ठ स्त स्थः 
स्प भोर स्फ रहने से आदिवणं का लोप होता है । 


१५८य्खळू घातु १५१ इ्चुत्‌ धातु टप- 


(To fall down ) कना, चूना (To drop} 
(परस्मेपदी) 
एकवचन चर्लाङ चुश्चोत 
द्विवचन श च्स्खलतुः चुश्चृततुः 
बहुवचन चस्खलुः चुश्चुहुः 


ध्य 


माग ] ल्ट 


१६० स्तु धातु, ) १६१-स्फुर धातु, चमकना 
स्तुति करना 


(To shine) 
( To praise ) 


(परस्मेपदी) 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवबचन तुष्टाव पुस्फोर 
द्विवचन तुष्टुबतुः  _ पुसफुरतुः 
बहुवचन हुष्ट्वुः पस्कुदः 
१४२ । आकारान्त धातु के परवर्ती छिट के परस्मेपद प्रथम ओर 
उत्तमपुरुष के एकवचन के स्थान में आ होता है । 


१४३ । ढिट्‌ विभक्ति में आझारान्त घातु के “आकार का लोप 
वोता है । किन्तु थ विभक्ति में इ नहीं होने से लोप नहीं होता । 


१६२३ या चातु जाना (1०0 ४०) 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 

पकवचन ययौ ययिथ ययो' 

द्विवचन ययतुः ययथुः ययिव. 

ग्रहुचचन ययुः यय ययिम 

१६३ दा धातु,देना १६४ स्था धातु, ठहरना 
(10 give ) ( To stay ) 

प्रथमयुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन ददो तस्थो 


६६ 


व्याकरण कौमुदी ] द्वितीय 


द्विच ददुः वस्थ्डुः 
चहुवचव ददुः चस्दु; 

१८४। ढिट्ट विभक्ति परे रने ते भू धातु के स्थान में वभूव 
द्वोता है । 

१६५ सू धातु, होना (7०१ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 

सुकवचन वभूव+ वभूत्रिथ वभूव 
द्विवचन वभूवतुः वमूवथुः वभूविव 
चहुबचन वमूरचुः वभूव वभूबिम 

१६५ । लिट्‌ विभक्ति में चि धातु के परभाग के स्थान में कि; ओर 
जि घातु के पर भाग के स्थान में गि, और हि धातु के पर भाग के 
स्थान मे घि होता है । 


+ असू ओर भू । 

प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकझवचत पभूत बभूविथ वभूच 
एकवचन था था था 
एकवचन थी थी थी 
पन्च हुमा हुभा हुआ 
एकवचन हुई हुई हुई 
द्विचन वभूवतुः वभुवधुः .वभूविव 
ह्विवचत थे थे थे 
द्विवचन थीं थीं थीं 
द्विचन हुए हुए हुए 


भाग ] ल्ट 


`] 


१६६ चि दु जि घातु डा हि घातु 


बटोरना, चुनना जीतना प्रेरण, गमन 
(7० collect) (To conquer ) ( Togo} 
उभयपदी परस्मैपद्‌ 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
, एकवचन चिकाय जिगाय जिधाय 
द्विवचन चिक्यतुः शिग्यतु जिध्यतु 
बहुवचन चिक्युः [ऋ] जिग्युः जिध्युः 


१५६। प्रस्मैपद्‌ के प्रथमपुरुष ओर उत्तम पुरुष के एकवचन्‌ 
भिन्न लिट्‌ विभक्ति में घातु के अन्तस्थित दीर्घ ऋ के स्थान में अर्‌ 
झोता दै । 


हिवचन हुई हुदै हुदै 
बहुबचंवन वभूशुः चभूव बभूविम 
बहुवचन थे थे थे 
बहुवचन थीं थीं थीं 
बहुबचन इुए हुए हुए 
बहुवचन हुईं हुईं हुई 


संस्कृत में अस्‌ ओर भु इन दोनों चातुओं के रूप लिट्र लकार में एफ ही 
से होते हैं। इस लिये संस्कृत की एक एक क्रिया के नीचे हिन्दी को चार 
चार क्रियाएं लिखी गई हे । ऊपर की दो दो अख घातु की क्रियाओं के पलटे 
में ओर बीचे की दो दो सू घाटु की क्रियाओं के बदले में । अचुत्रादक 

(9 ) वैयाकरण लोग चि घातु के स्थान में विकलप से कि करते हैं। 
यथा, चिकाय दिचाय इत्यादि । 


१०१ 


व्याकरण कौमुदी ] [ढितोय 
१६६--कु घातु करना (1० १०) 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुर / 


कवचन चकार ब्वकरिथ चकार, चकर 
द्विचन क्रतुः चकरथुः चकरिव 
बहुव्चन चक्र चकर चकरिम + 





+ स्मरण रखना चाहिये कि हिन्दी में यदि घातु अभ्ममंक हो तो भूव- 
काल में कतु प्रधान क्रिया के कर्ता के आगे प्रथमा विभक्ति का कुछ चिन्ह 
नहीं रहता। परन्तु यदि सकमेक हो तो सामान्य भूतकाल की क्रिया और 
डसके योगसे बनो हुई इतर सकल क्रियाओं के कत्तो के आगे प्रथम विभक्ति 
का चिन्ह “ने” झाता है। जेसे। यज्ञद वभूव। यज्ञद हुआ। चिष्यु- 

'असित्रखकार। विष्णुमिन्न ने किया। यहाँ हिन्दी में जहां घातु अकम्मक ह 
यहां कर्ता के थागे कुछ चिन्ह नहीं हे, परन्तु जहाँ सकम्मक हे वहां “ने” 
न्ह आया है। हिन्दी सें पुश्‍्लिंग वा खरीलिंग शब्दों के एकवचन वा बहु- 
वचन में जेसे रूप “को” आद विर्भाक्यों के योग में होते है वैसे ही “ने” 
के थोग में भो होते हैं! जैसे बालक ने, बालकों ने; छड़के ने, लड़कों ने ; 
स्त्री ने, हतो ने, इत्यादि । पर्दनामो की जी यही व्यवस्था जानो । 

“चे” के योग में प्रथम आदि पुरुष सम्बन्धी सर्ववासों के रूप। 


पुढिङ्ग 
अथमपुरुष मध्यभपुरुष इत्तमपुरुष 
सः त्म्‌ अहम्‌ 
'उसने तुने मेने 
चौ युवाम्‌ आवम्‌ 


१०२ 


आग]  , लद 


१४७ | जिन हस्व क्रूकारान्त धातुओं के आदि में, संयुक्त वण 
रहे, तो परस्मेपद्‌ के प्रथम ओर उत्तमपुरुष के एकवचन भिन्न ल्टि 
विभक्ति में उनके ऋ के स्थानमें अर वोता है । 





क 


प्रथमपुरुष सध्यमपुरुष . उत्तमपुरुष 


उन दोनों ने तुम दोनोंने ; हम दोनों ने, 
ते य॒य _ वयम 
उतने, उन्होंने तुमने ' हमने 


एत्रोलिंग ओर नपु खकलिंग में पुलिंग के तुक्य जानो । 
हिन्दी में कठ्‌ प्रधान क्रिया के कम के आगे द्वितोया का चिन्ह “को? 
कहीं रहता है कहीं नहों। यदि कामम के आंगे द्वितीया का चिन्ह, “को” 
न रहे ओर उक्त रीति के अनुसार कर्ता के आगे प्रथमा का चिन्ह “ने” प्यावे 
“तो क्रिया के रूप कामं के लिंग ओर वचन के अनुसार होंगे, कत्त के नहीँ । 
जसे, छृष्णदत्तो वि्ामन्चकार। कुष्णदत्त ने विश्राम किया। रामदत्तो 
विश्वासन्चकार । रामदत्त ने विश्राम किया । यज्चदृत्तः प्रविज्ञान्वञ्चार । मज- 
दत्त ने प्रतिज्ञाए' को । विष मित्र: प्रतिद्गाञ्चक्षार । विष्णुमित्र ने प्रतिज्ञाए' 
कीं । यहां प्रथम वाक्य में कम पुलिंग ओर एक्षचचवान्त है, इसलिये क्रिया 
दीर्घ आकारान्त, दूसरे वाक्य में कर्म्म पुलिंग ओर' बहुनववा त्त है, इस लिये 
क्रिया एकारान्त, तीसरे वाक्यें कम्म स्त्रोलिय ओर एकरचनान्त दै, इस- 
लिये क्रिया दीर्घ ईकारान्त, चोथे वाक्य में काम सत्रोलिंग ओर बढुर्वचनान्त, 
(है, इसलिये क्रिया अनुनाधिक दीर्घ ईकारान्त हुई है ! ऐसे ही स्त्र जानो । 
यदि कर्म के झगे द्वितीया का चिन्ह. “ को” रहे 'ओर कत्ता के आगे 
प्रथमा का चिन्ह “ने? आवे तो कर्म्म चाहे जिस लिग थोर जि वचन का 
हो, परन्तु क्रिया केवल दोघ 'याकारात्ञ होगो। जेते छण्णदत्तः पुत्र पाउ” 
यामास। छृष्णदत्त ने इन्र को पढ़ाया । रामदत्तः पुत्रान्‌ पाठयामास । राम” 
“१०३ 


व्याकरण कोसुदी | [ द्वितीय 
१७०-स्खु-धालु, स्मरण करना 


(To remember ) 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन सस्मार सस्मर्थ सस्मार, सस्मर 
द्विवचन सस्मरतुः सस्मरथुः सस्मरिव 
बहुवचन सस्मरुः सस्मर सस्मरिमः 


दत्त ने पुत्रों को पढ़ाया | यज्ञदत्तो दुहित्र॑ पाठयामास । यज्ञद्त ने कत्या को 
पढ़ाया। विष्णुमित्रो दुडितः पाठ्यासाछ। विष्णूमित्र ने कन्याओं को 
पढ़ाया। इत्यादि) 

इसने जो पीछे लिखा है, कि हिन्दी कत्‌ प्रधान करिया के रूप कर्ता के 
लिङ्ग ओर वचत के अनुसार पलट जाते हैं, उसका तात्पय्य यह है कि जहाँ 
कहीं के आगे “ने” चिन्ह नहीं रता पहाँ क्रिया के रूप कचो के लिंग घर 
वरत के अनुसार पलवते हे और जहां “ने? चिन्ह रहता है वहाँ कहीं तो 
कम्म के लिङ्ग आर वचनके अनुसार पटते हैं आर कहों केवल दीधे आका- 
रान्त होते हैं । 

हिन्दी में “लाना” “बोलना? इत्यादि कहै एक सकर्मक घातु ऐसे हैं 
कि उनकी सामान्य भुतडाल की क्रिया ओर उसके योग से बनी हुई इतर 
क्रियाओं के मो कर्ता के आगे प्रथमा का चिन्ह “ने” नहीं आता । जेते, 
नोकर घोड़ा लापा । रामदुच वचन बोझा । रीति के अनुसार करते तो होताः-- 
नोकर ने घोडा हाया । रामदत्त ने वचत्त बोला । परन्तु ऐसे वाक्य हिन्दी में 
अशुद्ध हैं। झर जिन धातुओं के अन्त में चुनवा ओर लकवा घातु जोड़े 
आते हे उनकी क्रियाओं की भी यही रीतिहै। जसे, में खा चुका] में पढ़ 
सका इत्यादि। 


१०४ 


भाग ] । लिट्‌ 


१५८। परस्मेपद के एकवचन भिन्न छिट विभक्ति में धातु 
के (>) उपधा नकार का विकल्प से लोप होता है । 


RS 





संस्कृत वाक्य 
पुल्लिंग 
स चकार त्वं चकर्थ, चकरिथ अहँ चकार, चकर 
तो चक्रतः युवां चक्रथुः आवां 'चकूव 
ते चक्र: ययं चक्र वयं चकम 
ख्रीटिंग 
सा चकार त्वं चकर्थ अहं चकार, चकर 
ते क्रतुः युर्वा चक्रुः आवां 'चकुव 
ताः चक्र ययं चक्र वयं चङ्घम 
नपुसक लिंग 
तत्‌ चकार त्व॑ चकर्थ अह चकार, चकर 
ते चकतुः युवां चक्रथुः झावां चक्क 
ताति चक्र; ययं चक्र वयं चक्रम 


इन प्रत्येक सस्कृत वाक्यों में पुछिङ्ग, श्न्रीलिंग ओर नपुसक लिंगों के 
पुकवचमान्त, द्विवचमोन्त ओर बहुवचनान्त कम्सदाचकपदा को जोड़कर 
हिन्दी में उल्था करो । जेते, स मनोरथन्चकार । उसने मनोरथ किया। स 
मनोरथो दकार। उसने दोनों मनोरथ किये। स मनोरथाश्वकार। उसने 
ममोरथ किये। स प्रतिज्ञाकचकार। उसने प्रतिज्ञा की । स प्रतिशेचकार। 
इसने दोनों प्रतिशाए' की। स प्रतिज्ञाशचकार | उसने प्रतिज्ञाए की। स 
पुण्यश्चकार। उसने पुणय किया। स पुण्ये चकार, उसने दो पुण्य किये । 
स पुण्याति चकार । उसने पुण्य किये । इत्यादि। 


(+ ) निन्दु प्रसति भिन्त! 


झनुवादक। 


१०५ 


व्याकरण कोमुदी | [ द्वितोय 
१७१ दनश धातु डसना। १७२ सन्‌जू धातु ढाना! 


प्रथसपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन ददंश सस 
द्विवचन दृदशतुः, दृदंशतुः ससजतुः, ससजतुः 
-बहुवचन बृदृशुः, ददंशुः सलजुः ससज; 


१५६ । झश्‌ (>) धातु, हस्त क्रूकारादि धातु ओर जिन सब 
आकारादि धातुओं के अन्त में संयुक्त वर्ण रहे उनके पूर्वभाग के 
स्थान में आन होता है । 


१७३ अश्‌ धातु, ! १७४ अच्च धातु 


ध्याप्त होना अर्चना, पूजा करना 
(To pervade (To worship) 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन आनशे आनच्च॑, कृत्‌, आनर्त 
विचन आनशाते आनच्चंतुः, भानृततुः 
वहुवचन आनशिरे आनर्चुः, आनतुः 


१६०। ल्टि विभक्ति में द्युत्‌ धातु के पूर्व साग के स्थान में दि 
होता है । 
१७५-य॒त्‌ धातु, चसकना (10 shine) 
प्रथमपुरुष 
एकवचन दियूते 





(४ ) स्वादिगणीय । 
१०६ 


जग |  ढिटू, 


. प्रथमपुरुष 
द्विवचन दिद्यु नाते 
"बहुवचन दिद्य तिरे 


१६१। लिट विभक्ति में अध्ययनाथे इ घातुके स्थान में या 
होता है । 


एकवचन ` अधिजगे 
द्विवचन अधिज्ञगाते 
बहुवचन ' , अधिञगिरे 


१६२ । जिन धातुओं के आदि में ओर अन्त में असंयुक्त 
ब्यश्न वर्ण रहे ओर मध्य में अकार रहे तो लिट शिभक्ति में 
(+) उन सब ($) धातुओं के पूर्व भाग का लोप होता है 
और पर के साग के अकार के स्थान में एकार होता है, पर- 
'स्मैपद्‌ के प्रथम ओर उत्तमपुरुष के एकबचन में नहीं होता । 


१७६ चल धातु,जाना (7० ४०) 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तसपुरूष 
एकवचन चचाळ चेलिथ चचाछ, चचल 
द्विवचन प्वेछतुः प्वेलथुः चेलिब 
बहुवचन चेलुः चेछ चेलिम 


१६३। लिद्‌ विभक्ति में अभ्यस्त ठु, फल्‌, भज ओर त्रप्‌ इन 


( +) थ विभक्ति में घातु के उत्तर इ नहीं होने से नहीं होता । 


(ॐ ) शस्‌, दद, अन्तःस्थ वकारादि, और जिन सब धातुओं के पूव भाग 
का रूपान्तर होता है उन्हें छोड़ फर।' ' 


५१ ° 


व्याकरण कोमुदी ] [ द्वितीय 


चार धातुओं के स्थान में क्रम से तेर, फेल्‌, भेज और त्रेप्‌ होता 
है। परस्मेपद के ,प्रथमपुरुष और उत्तमपुरुष के एकवचन में नहीं 
होता । 


“दे 

त धातु ) फल प). भर धात |" त्रप्‌ चातु 

पार करना ञ्जित होना 

(70 cross) (To burst (To worship) To ७० 
open) ashamed) 

परस्मैपदी परस्मैपदी उभयपदी आत्मनेपदी 

प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष प्रथमपुदुष प्रथमपुरुष 

एकवशचन ततार पफाल बभाज, भेजे न्नेपे 

द्विवचन तेग्तुः फेलतुः भेऽ्तुः भेजाते त्रेपाते 

बहुवचन तेरुः फेल: भेजः भेजिरे त्रेपिरे 


१३४ । लिट विभक्ति में अभ्यस्त भम्‌, राज, ओर वम्‌ धातु के 
स्थान में यथाक्रम विकल्प से भे म्‌, रेज ओर वेम्‌ होता है । परस्मे- 
पट्‌ के प्रथमपुरुष के ओर उत्तमपुरुष के एकवचन में नहीं होता । 


१८१ स्रम्‌ घालु | १८२ राज़ घालु! १८३ वम्‌ धातु 


घूमना चमकना वमन करना 
(To walk) (To shine) ( To vomit) 
__ इरंस्मैपदी इभयपदी परस्मे पदी 
एकवचन वभ्राम रराज, रेजे ववाम 


१०८ 


आम | . ' हिट 


परस्मैपदी उमयपदी परस्मैपदी 
द्विवचन = रेजतुः, रेजाते | वेमतुः; वदमतुः 

वभ्रमतुः रराजतुः 
बहुवचन भ्र सुः ] रेजुः रराजः } वेसुः, चबथुः 

चश्रमुः 
१६४ । लिट्‌ विभक्ति में गम, खन, जन, घस ओर इन्‌ धातुओं 

के पर भाग के आकार का लोप होता है किन्तु परस्मेपद के एकवचन 
में नहीं होता । 


१८४ गम्‌ घातु, जाना (1० ४० 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुदष 
एकवचन जगाम जगमिथ, जगत्य जगाम, जगम 
द्विवचन ज्ञग्मतुः जग्मथु; जग्मिव 
बहुवचन जम्मुः जग्म ¦ जग्मिम 


१८५ खन्‌ धातु | १८६ जन्‌ घातु | १८७ घसू 


खोदुना जनना ' खाना 
(1008) (To give birth to) J (To eat) 
उभयपदी आत्मनेपदी परस्मेएदी 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन चखान, चखने ञ्ज्ञ जघास 
द्विवचन चएनतुः, चखनाते जज्ञाते जक्षतुः 
बहुवचन 'ख्नु; चखनिरे जज्ञिरे जहुः 


। लिट्‌ विभक्ति में इन्‌ धातु के पर भाग के हू के स्थान में 
चू होता दै । 
१०६ 


व्याकरण कौमुदी ] [ द्वितीयः 


१८८-हन-घातु, मारना (7०६) 


प्रथमपुरुष 
एकवचन जधान 
द्विवचन जघ्नतुः 
बहुवचन न्घ्चुः, 


१६७ । ढिट को थ परे रहने से, इश ओर :सरज्ञ धातुओं के पर 
भाग के क्रू के स्थान में र्‌ होता है। इ होने से नहीं होता । 


१८९-हश्‌' घातु, देखना (7० ६०९) 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन ददर्शी ददर्शियः दृद्रष्ठ {ददर्श 
द्विवचन दृ्॒शतुः दृहशथुः दृदशिव 
बहुवचन ददृशुः दुदर्श द्दशिम: 
१९०.-स्ट्जू घाहु (1० create) 

एकबचन ससजे ससर्जिथ, सख ससजुः 
हिवचन ससुजठुः ससुजथुः ससुजिव 
बहुवचन ससृजुः ससज ससुजिम नऋ 


१६८ । लिंटू विभक्ति में व्यथ्‌ धातु के पू्वेशषाग के स्थान में बि. 
होता है। 


(ॐ) कृष, तृप, इप, सश इन कई धातुओं के घ के स्थान में विकल्प से 
२ होता है। यथा, इप, चक्रष्ट, चकष्ट । सश, सन्नष्ट; ससष्ट इत्यादि । 


११० 


भाग ] ल्ट 


क 


१९१-ठयथू धातु (आत्मनेपदी) दुखित होना 
( To suffer pain) 


प्रथमपुरुष 
एकवचन बिव्यथे 
द्विवचन विव्यथाते 
बहुवचन विव्यथिरे 


१६६ । लिट्‌ विभक्ति में प्रह धातु के स्थान में गृह हाता है # 
परस्मेपद के एकवचन में नहीं होता । 


१९२--गृहु धातु, गृहण करना 


( To take ) 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन जग्राह जग्रहिथ जगाह, जगृह 
द्विवचन जगृहतुः जगृहथ: जगृहिनः 
बहुवचन जगूहुः अगृह ज्गृहिम 


१७० । लिट विभक्ति में दे धातु के स्थान में हु होता दै । 
१६३ हे घातु (उभयपदी) पुकारना 


( To call ) 
आत्मनेपदी परस्मैपदी 
प्रथमपुरुष _  पथमपुरुष 
एकवचन जुद्दाव जुहुवे 


. १११ 


न्र्याकरण कोमुदी ] | द्वितीय 


प्रथमपुरुष हि 
दिवचन जुहुबतुः जुहुवात 
वहुवचन जुहुबुः जुहुविरे 


१७१ | लिट्‌ विमक्ति में बच, वटू, वप, वसू, बह्‌ ओर स्त्रप इन 
सब घातुओ' के पूर्वमाग के छ्‌ और अ के स्थान में छ होता है । ओर 
परस्मैपद्‌ में एकवचन भित्न बिभक्ति में पर भाग के व और अ के 
स्थान में भी उ होता है । 


१९४-अच्‌ धु, १६५ बस्‌ धातु! १६६ स्वप्‌ घात 


(To talk) (To dwell ) ( To sleep ) 
( परस्मेपदी ) 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष प्रथभपुरुष 
-एकबचच उवाच उत्राख सुष्त्राप 
द्विवचन ऊचतुः ऊषतुः सुषुप्तुः 
चहुबचन ऊचुः पुः सुषु 


चु : पुः 

१७२ | लिट्‌ विभक्ति में यज्ञ्‌ धातु के पूर्वमाग के य और अ 
के स्थान में इ होता दै और परस्मैपइ के एकवचन भिन्न विभक्ति- 
यो में पर भाग के यु ओर अ के स्थान में भी इ होता दै । 


१६७ यज घातु (उभयपदी) पूजा करना 


(To worship ) 
आत्मनेपदी परस्मैपदी 
मथमपुरुप प्रथमपुरुष 

एकवचन इयाज ञे 
दवचन इजतुः ईजाते 
बहुवचन ईजुः ईनिरे 


११२ 


भाग ] बट, 


१७३ । लिट विभक्ति में अय्‌, दय ओर आस धातुओं के उत्तर 
आम होता है । 

१७४] आम्‌ के उत्तर भू, छ, अस्‌ इन तीन धातुओं के प्रयोग 
ओर लिट के कार्य्य होते हैं #। 


१६८ अयू धातु, | १९६ दय्‌ धातु |” आसू 


गमन करना दया करना बैठना 
( To ४०) (To be kind) ( To sit ) 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
आयाम्वभूव दृयाम्वभूव आसाम्वभूव 
एकचचन ) अयाश्चक्र दया्वक्र आसाश्चक्रे 
अयामास दयामास आसामास 


१७५ | जिन धातुओं के आदि में आकार भिन्न गुरु स्वर रहे, 
लिट विभक्ति में उन सबों के उत्तर आम्‌ ओर भू आदि का प्रयोग 
होता दै । 

२०१ इह्‌ घातु (आत्मने | २०२ इन्दू घातु ( परस्मै 


पदी) चेष्टा करना | पदी) ऐइवय प्रात करना 
( To aim ) (Lo acquire wealth ) 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन ईहाम्वभूच इन्दास्वभूव 





& कर्तृवाच्य में यास के उत्तर पुयुज्यमान भू ओर अस घातु परश्मेपदी 
दी रहता है क धात परल्मेपदी घातु में परस्मेपदी, आत्मनेपदी धातु में 
आत्मनेपदी आर उभयपदी धातु में उमयपदी होता हे । 

म ११३ 


a 


व्याकरण कोसुदी ] [ द्वितोय' 


ईंहाथ्वक्रे इन्दाभ्वकार 
ईहामास इन्दामास 
१७६ । लिट्‌ विभक्ति में हु, भी, हो, और यू, धातुओं के उत्तर 
विकल्प से आम और भू प्रभृति का प्रयोग होता दै । आम के परे 
घालु का गुण और अभ्यास (Redupliostion) होता है। 


२०३ हु-धातु (परस्मेपदी) हवन करना 
( To sacrifice ) 
प्रथमपुरुष 

एकवचन जुहवास्वभूव जुहवाच्चकार, जुहवामोस, जुहाव 
द्विवचन जुह्वास्वभूवतुः जु्दवाश्चक्रतुः जुइवामाखातुः, जुइवुः 
बहुवचन जुहबोस्वभूचुः जुहवाच्वक्र', जुहवामासुः जुहुवुः 

१७७ । छिट्‌ विभक्ति में जागृ, दरिद्रा, काश, कास्‌ ओर उषु इन 
कई एक धातु के उत्तर विकल्प से आम्‌ ओर भू आदि धातुओं का 
प्रयोग होता है। आम्‌ परे घातु के अन्त्य भौर ३पघा ढघु स्वर का 
_ शुणहोता है । 

१७८ प्रथम और उत्तमपुरुष के एकवचन सिन्न लिट्‌ विभक्ति. 
में जागू धातु के क्रू के स्थान में अर्‌ होता है । 


२०४ जाण धातु (परस्मैपदी) जागना 


(To wake ) 
प्रथमपुरुष 
एकवचन जागराम्वभूच, जागराञ्चकार, जागरामास 
जजागार 
ह्विवचन जागरास्त्रभूवतुः जागराश्चक्रतुः जागरामासतुः 
जजागरतुः 


११४ 


भांग ] | ङ्ङ 


च “च 


बहुवचन जागराम्वभूषुः  जञागराच्वक्रः ज्ञागरामासुः 
जागरः 


' छु 
१७९ | छुङ विभक्ति में घातु के उत्तर स्‌ होता है । 
१८० । दू, सु, इन दो विभक्तियों में सकार के परे ई होता है । 
१८१। इ ओर ई इन दोनों के मध्यवर्ती स-कार का लोप 
होता दै 
१८२ । सकार के परस्थित अन्‌ के स्थान में उस होता है । . 


२०५-ऋम घालु, पेर रखना (7० #००) 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष ` 
एकवचन अक्रमीत्‌ अक्रमो; अक्रमिषम 
ह्विवचन अक्रमिष्टाम्‌ अक्रसिष्टम्‌ झक्रमिष्व 
बहुवचन अक्रमिषुः  अक्रमिष्ट  , अङ्गपिष्म ˆ 
१८३। छ परे रहने से परस्मेपद में (%) धातु के उपधा के 
स्थान में विकहप से आकार होता दै। 
२०६ गढ्‌ चातु (परस्मैपदी) बोलना 
* (19 speak) 
प्रथमपुरुष 
एकवचन अगादीत्‌ अगदीत्‌ 





(& ) मान्त, यान्त, हान्त, क्षण, श्वस, बघू, एकरेत भिन्न घाण 
अनिट्‌ होने से अथया स्वरादि होने से भी नहीं होता । 
११५ 


व्याकरण कोमुदी ] [ दवितीय 


द्विवचन 'अगादीष्टम्‌ झगदिष्टाम 
बहुचचन अमादिषुः अगदिषुः 
१८४। स परे रहने से परस्मेपद में बदू आदि घांतुओं फे 
आकार के स्थान में नित्य आकार होता दै 
२०७-वद्घातु ) २०८-चर्‌ घालु ) २०९चलू धातु 
बोलना घलना चलना 
(10 speak) (To walk ) (To ४० 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन अवादीत्‌ अचारीत्‌ अचालीत्‌ 
द्विचन अवादिष्टाम्‌ अधारिष्टाम्‌ अचालिष्टाम 
बहुबचन अवादिषुः अचारिपुः अचाहिपुः 


१८४। स्‌ परे रहने से परस्मैपद में घातुके अन्तरथित स्वर की 
बृद्ध होती है । 
२१०३्यु धातु२११ "नृ चातु २१२-च यातु २ १३तृ धातु 
प्रथमपुरुष प्रथमपरुष प्रथमपरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन झस्नावीत्‌ अनावीत्‌ अवारीत्‌ अतारीत्‌ 


द्विवचन अस्नाविष्टाम्‌ अनाविष्टाम्‌ अवारिष्टाम्‌ अतारिष्टामू 
बहुवचन अस्नाविषुः अनाविषुः अनारिषुः अतारिषु 


१८६ छुङ, के परस्मेपद `में धातु के उपधा लघु स्वर का गुण 
दोता है। 
२१४ रूद्‌ चातु, रोना (1० weep) 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
पच्च  झरोदीत्‌ अरोदीः  झरोदिषपू 
११६ 


आग ] लुङ्‌ 


प्रथमपुरुष , मध्यमपुरुष ` उत्तमपुरुष 
द्विवचन अरोदिष्टाम्र सझरोदिष्टिस अरोदिष्व 
बहुवचन अरोदिषु अरोदिष्ट अरोदिष्म , 


२१५-शी घातु सोना (7० ४००) 
१८७ | लड़ के आत्मनेपद में घातु के अन्त्य स्वर और उपघा . 
खघु स्वर का गुण होता है । 


एकवचन अशयिष्ट अशयिष्ठाः अशयिषि ' 
द्विवचन अशयिषाताम्‌ आशयिषाथाम्‌ अशयिष्यहि 


बहुवचन अशयिषत अशयिद्धम्‌ अशायिष्महि 
{नवद 
अशयिष्वम्‌ 
२१६-'दयुत्‌ घातु (आत्मनेपदी) चसकना 
( To shine ) 


एकवचन अदोतिष्ट झद्योतिष्ठाः अद्योतिषि 
हिचन अद्योतिषातामू अद्योतिषाथाप अद्योतिष्वहि 


बहुवचन अगद्योतिषत अद्योतिद्धम्‌ अद्योतिष्महि 
| अ्योतिढ्वम्‌ 


१८८ । लुङ्‌ के परस्मैपद्‌ में भू धातु के उत्तर स्‌ आदि काय्य 
नहीं होते । केवळ अन्‌ के स्थान में वन्‌ ओर अम्‌ के स्थान में वमू 
होता है । 


एकवचन अभूत्‌ अभूः अभूवम्‌ 
द्विवचन अभूताम्‌ अभृतम्‌ . अभूव 
बहुवचन  अभूवन अभूत अभूम 


११७ 


व्याकरण कोमुदी ) [ दवीय 


अनिट्‌ धातु 
१८६। सु परे रहने से, परस्मैपद में अनिट्‌ धातु के अन्त्य 
आर उपधा लघुस्वर की वृद्धि होती है । 
१६०। स्‌ परे रहनेते, आत्मनेपद में अनिट्‌ धातु के अन्तस्थित 
बृ और उपधा लघु स्वर का गुण नहीं होता । 
१६१ । ताथु धु, परे रहने से, वर्ग के प्रथम, द्वितीय, दतीय और 
चतुर्थ वर्ण तथा श्‌ प्‌ स्‌ हु ओर हस्व स्वर के परत्थित सकार का 


~ ७१७ ~ 


छोप होता दै । 
३१७-कु धातु (उभयपदी) करना (०००) 
परस्मैपद 


पद्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन अकार्षीत्‌ अकार्षीः अकार्षम्‌, 
ट्विवचन सअकार्ष्टाम्‌ अङार््ट अकाष्चं 
बहुवचन अकाएु; अकाष्ठे अकार्ष्म 
आत्मनेपद 
एकवचन झकृत अकृथाः अक्षि 
ट्रिचन अआङ्कषाताम्‌ अङ्षाथाम्‌ झङ्ष्वहि 
बहुवचन अक्षत सक्ट्चम्‌ झक्कष्महि 
a 
२१८-""शपू धातु (उसयपदी) शाप देना 
(To curse ) 
परस्मैपद्‌ 
एकवचन आशाप्सीत्‌ अशाप्शाः अशाप्सप्‌ 
द्विवचन अआशाप्ताम्‌ अशाप्तम्‌ अशाप्स्व 
घहुबचन अशाप्सुः अशाप्त अशाप्स्म 


११५ 


भाग ] छुडः 


आत्मनेपद्‌ 

प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन अशप्त अशप्थाः अशप्सि 
द्विवचन अशप्सातामा अशप्साथांप्‌ अशप्स्वहि 
चहुबचन अशप्सत अशबध्वम्‌ अशप्स्महि 

२१६. वस्‌ घालु बसना (7० ०००१) 

एकवचन अवात्सीत्‌ अवात्सीः , अवात्सम्‌ 
द्विवचन अवात्ताम्‌ अवात्तम्‌ अवात्स्व 
चहुचचन अवात्सुः अवात्त वात्स्म ` 


१६२ । परस्मैपद में नम॒ यम रम आर आकारान्त घातु के दू 
स्‌ भिन्न विमक्तियो' में सकारके पुर्व में स ओर इ होता है । 


२२०- नम्‌ धातु नमस्कार करना (परस्मेपदी) 


(10 salute ) . 
एकवचन अनंधीत्‌ अनंस्रीः अनंसिषम्‌ 
द्विवचन अनंसिष्टाम अनंप्रिष्म अनंसिष्व 
चहुचचन अनंसिषुः अनेसिष्ट अनंसिष्म 
२२१-ज्ञा धातु, जानना (10 ६००४) 
एकवचन अज्ञासीत्‌ अज्ञासीः अज्ञासिषम 
द्विवचन उज्ञासिष्टाम अज्ञांसिष्टस॒ अज्ञासिष्त 
चहुचचन अज्ञासिषुः अज्ञासिष्ट , अज्ञादिष्म 


१६३ । लुङ के परस्मैपद में दा, घा, स्था, इन कई एक घातुमो* 
के उत्तर स्‌ का लोप होता दै और आत्मनेपद में आकार के स्थान 
में इकार होता है । 

११६ 


व्याकरण कौमुदी ] | द्वितीय 
१६४। छुङ के अन्‌ स्थान जात उस विभक्ति परे रहने से मा- 


कारात्त घातुओंके आकार का लोप होता है। 
२२२-दा घालु, (उभयपदी) देना (70० हार) 
परस्मैपद 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन अदात्‌ अदाः अदाम्‌ 
द्विच अदाताम्‌ अदातम्‌ अदाव 
बहुवचन अदुः अदात अदास 
झात्मनेपद्‌ 
एकवचन अदित अदिथाः अदिषि 
द्विवचन अदिषाताम्‌ अदिषाधाम्‌ झदिष्वद्दि 


बहुवचन अदिषत अदिद्वम्‌,भदिदूवम्‌ अदिष्महि 
१६६ । छुङ विभक्ति के इ धातु के स्थान में गां होतो है । 
१६६। परस्मपद्‌ में इ स्थानीय गा ओर पा धातु के स्‌ 
छोप होता है। 


२३-३ धातु, गमन र 3 धातु, पीना 


(10 8० ) (30 drink ) 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन अगातू अपात्‌ 
द्विवचन अगाताम्‌ अपाताम्‌ 


बहुवचन अशुः 
१६७ | जा, घे, छो, शो ओर सो घातुओं के परसपद मे 
विकल्प से ख का छोप होता है, स्‌ का छोप होने से दा धातु के 
१२० 


भाग ] । ढ्ड 
समान रूप होते हैं ओर लोप नहीं होने से शा धातु के तुल्य 
होते हैं । न 

२२४-घा धातु सूघना (7०४०० ) 


प्रथमपरुष 
एकवचन अधात्‌ अघ्रासीत्‌ 
इिवचन आअप्राताम्‌ झाघ्रासिष्टाम्‌ 
बहुवचन अम्रः अघ्रासिषुः 


१६८। लुङ्‌ विभक्ति में अध्ययनार्थ इ धातु के स्थान में 
विकल्प से गी होता है और गी के ईकार का गुण नहीं 
होता । 


प्रथमपुरुष 
एकवचन अध्यगीष्ट, अध्यैष्ट 
द्विवचन अध्यगीषाताम्‌, हाघ्येषाठाप्‌ 
सहुवचन अध्यगीषत, अध्येषत 
पुषादि 


१६६। लुड विभक्ति में पुषादि घातुओं के उत्तर अ (+) 
होता है । 


२२५-पुष्‌ घातु (परस्मेपदी) (70 ००७) 


एकवचन अपुषत्‌ अपुषः अपुषाम्‌ 
द्विचन अपुषताम अपुषतमू झपुषाव 
बहुवचन अपुषन्‌ अपुषत अपुषाम 


(+) आत्मनेपद में लिप्‌, लिइ, हे घातु के उत्तर विकल्प से होता है। 
१२१ 


व्याकरण फोमुदा ] [ हितोय 
२३ईन्गस्‌ धातु, जाना (7०६०) 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन अगमतु अगमः अगमम्‌. 
द्विवचन आगतताप्‌ अगमतस्‌ अगमाव 
बहुवचन अगमन्‌ अगमत अगमाम 


२००। छुङ्‌ विभक्ति में वच्‌ धातु के स्थात में बोच, पत्‌ घातु 
के स्थान में पप्त और अस धातु के स्थान में अस्थ होता है । 


3२७ .बच चातु २२८-पतू-घातु २२६-अस्‌-चातु, 
बोलना गिरना फेकना 
(To speak) ( ‘Po fall) (To throw) 
एकवचन अवोचत्‌ अपप्तत्‌ आस्थत्‌ 
हिवचन शवोचतास्‌ अपप्तताम्‌ आस्थताम्‌ 
बहुवचन अवोचन्‌ अप्तस्‌ आस्थन्‌ 


२०१। छुङ्‌ विभक्ति में नश्‌ धातु के स्थान में विकल्प से नेश 


ष्‌ । 


२३०-बश्‌ घातु (परस्मैपदी) अदृश्य होना 
( To disappear ) 
प्रथमपुरुष 
एकवचन भअनेशत्‌, अनशत्‌ 
_द्वििचन अनेशताम्‌, आनशताम्‌ 
बहुवचत अनेशन्‌, अनशन्‌ 
१२२ 


आग ] छु 


२०२। छुङ विभक्ति में दू, शरि ओर सु धातु अभ्यस्त होते है 
आर अभ्यस्त के सत्र कार्य्य होते हैं । 


३३१०छु' चातु, मा भालु, De धातु 


गमन करना आश्रय लेना गिरना 
(10 2०) (To serve) (To fall), 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन आअदुद्रवत्‌ अशिश्चियत्‌ असुर वत्‌ 
द्विवचन सअआइदुद्रवताम्‌ अशिश्रियताम असुख्त वताम 
बहुवचन अदुद्गबन्‌ अशिश्रियन्‌ अखुल वन 
भिदादि . 


२०३ । छुङ्‌ विभक्ति में भिदादि धातुओं के उत्तर विकल्प से 
*अ होता है । 


२३४-भिद्‌ भातु, भेदना | २३५ रुधू चातु, घेरना 
( To cut) ( To hold up ) 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 

एकवचन अभिदत्‌, अभैत्सीत्‌ अर्थतः ससेत्सीत 
द्विवचन अभिदताम, अभैत्ताम्‌ अरुघताम, अरोद्धाम्‌ 
बहुबचन शअभिद्न्‌, अमैत्सुः झरुधन, अरोत्सुः 

२०४ | अ परे रहने से खू धातु के स्थान में सर ओर ऋ धातु 
क स्थान में अर्‌ होता है । 

१२३ 


व्याकरण कौमुदी ] [ द्वितोच 
३३६सखघातु गमनकरना | २३७ऋषातु गभतकरना! 
(To move) (१० 80) 


<कवचन असरत, असार्षीत्‌ रतु झाषींत 
हिवचन अघसताम्‌, असारष्टास्‌ भारतास्‌ आर्ष्टास्‌ 
बहुवचन असरन, असापुः आस्न आर्षः 
२०९ । अपरे रहने से हश धातु के स्थान में दशे होता है, 
अ-भिन्न पक्ष में द्राश होता है । 
~ तु De दे 
२३८ दश्‌ चातु, खला ( "० ५९९) 
प्रथमपुरुष 
एकवचन अदर्शत्‌ अद्राक्षीत्‌ 
द्विवचन अदर्शताम्‌ अद्राष्टाम्‌ 
बहुवचन अदशव्‌ अद्राक्षुः 
दिशादि 
२०६ । छु विसक्तियो में दिशादि धातुओं के उत्तर स्‌ होता 
है, किन्तु स्‌ निमित्तक गुण और इ आदि कार्य नहीं होते । 


२३६-दिश्‌ घातु २४०द्‌षू न २४१ दुह्‌ धातु 


देना द्वेप करना दुहूना 
0 grant) (To hate ) ( To milk ) 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष प्रथसपुदष 

एकवचन अदिक्षत अद्विक्षत्‌ अधुक्षत्‌ 


द्विवचन अदिचताप्‌ अह्िक्षताम्‌ अधुक्षताम्‌ 
बहुवचन अ दिक्षन्‌ अदिन्‌ अधुक्षन 
१२४ 


भाग ] ह्वादि-छट लोटू, लङ, विधिलिङ्‌ 


२०७ | जन्‌) बुध, पूर ओर दीप्‌ इन धातुओ' के लड के 
'आत्मनेपदीम त्‌ के स्थान में विळहप से ई होता दै, ओर इ के परे 
चुध्‌ के स्थान में विध होता है । 

२४२ २४२ २४४ २३९ 
जन्‌ धातु वुध्‌ घातु पुर्‌ धातु दीप्‌ धातु 


अज्ञनि, अवोधि, अपूरि, } अदीपि 

अजतिष्ट अबुद्ध अपृरिषत ) अदीपिष्ट } 
अजनिषाताम्‌ सअभुत्साताम्‌ अपृरिषाताम्‌ अदीपिषाम्‌ 
अजनिषत अभुत्खत अपूरिषत अदीपिषत ` 


हादि (Third conjugation) 

२०८। लट, लोट, लङ ओर विधिलिङ्‌ इन चार विभक्तियों में 
ह्ादिगणोय घातु अभ्यस्त होते हैं, ओर लिट्‌ प्रकरण में अभ्यस्त 
धातु के पूर्वेभाग के जो सब कार्य्य निर्दिष्ट हुए हैं, वे सब होते हैं। 

२०६ । ति, सि, मि, तु, आनि, आत, आम, ऐ, आवहै, आमद, 
-दू, सु, अम्‌, इन कई एक विमक्तियों में ह्वादिगणीय घातु के अन्य 
स्वर ओर उपधा लघुस्वर का गुण होता है । 


२४६.-हु धातु, हवन करना (1० 5००८६६००) 


२१०। अन्ति ओर अन्तु विभक्ति परे रहने से हु धातु के उकार 
के स्थानमें व्‌ होता है । 


छ्ड्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष. 
एकृवचन, छुद्दोति जद्दोषि जुद्दोमि 


१२५ 


व्याकरण कौमुदी-] [ हितीयः 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
हिबचन.. जुहुंतः जुहथः जुहुवः 
बहुनचन जुति जुहुथ जुहुमः 
छोट 
२११ हु घातु के छोद के हि के स्थान में घि होता दै । 
एकवचन जुहोतु जुहुधि जुहुवानि 
द्विवचन  झुहुतापू जुहुतम्‌ जुद्दवाव, 
बहुवजन जझुहतु जुहुत जुहवाम 
ल्छु 
एकवचन अजुहोत्‌ अजुहोः अजहवमू 
ह्विवचन  झजुहुताम्‌ अज हुतपू भज्ञहुव 
बहुवचन अजहुवुः अञ्जुहुत अज्ञहुम, 
बिधिढिङ्‌ 
एकवचन जुहुयात्‌ जुहुयाः जुहुयाम" 
ट्विवचन ज्ञहुयाताम्‌ जुहुयातम्‌ जुहुया 
बहुवचन जुहुयुः `. जुहुयाव जुहुयामः 


२४७-ही घालु (परश्मेपदी) छजाना 


एकवचन 
हिवन 


बहुवचन 


(To feel shame ) 
लट्‌ 
जिहेति जिहेषि 
जिहीतः ' भिहीथः 
जिह्यिति जिहीथ 


१२६ 


जिहेमि 
जिहीवः 
' जिहीमः 


भाग ] हादि--लट्‌, लोट, ढडू, विधिलिडः 


२४८-भी धातु (परस्मैपदी) डरना (7०1००) 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन विभेति विभीषिः बिभेमि 
द्विवचन विभीतः विभीथः विभीव: 
बहुवचन विभ्यति विभीथ विभीमः (क) 


२४६-भू चातु चारण करना, पालना (To protect} 
२१२ । अभ्यस्त भ्र धातु के पूर्वंभांग के स्थान में वि होता है । 


ळ्ट्‌ 

एकवचन विभति विभर्षि विभर्मि 
द्विचन विभृतः विभ्रथः निभूवः 
बहुवचन विश्रतिः बिश्रथ विशमः 


२१३ | ति, खि, मि, तु, द, स्‌, के अतिरिक्त विभक्ति परे रहने से. 
दा ओर धा धातु के आकार का लोप होता है । 
२५०-दा घातु देना (7० 817० 
| लट--परस्मेपद 
एकवचन ददाति दृदासि दृदामि 


द्विषचन दृचः द्त्थः दृढ; 

बहुवचन दुद॒ति द्त्थ दृदमः 
आत्मनेपदी 

एकवचन दत्ते द्त्से द्दे 


122510 या त RSP SESE 
(१) वैयाकरणो लोग अगुण व्यञ्जन वणं परे रहने पर विकल्प से 
इकार को हस्त करते हैं । यथा,विभित , विसीत; विनिमः, विभीमः इत्यादि । 
१२७ 


व्याकरण कौमुद ] द्वितोय ] 


प्रथमपुरुष. भध्यसपुरुष उत्तमपुरुष 
हिवचत द्दाते द्दाथे दहे 
बहुवचन द्द्ते दद्ध वे दद्महे 


२१४ | पर भाग के आकार का लोप होने से ओर त्‌, थ्‌ सु 
और ध्व परे रहने से घातु फे पूर्वभाग के ध के स्थान में द नहीं 
होता। किन्तु त, थ, स के परे भाग के घ के स्थान में त्‌ होता है । 


२५१-घा घातु .(उभयषदी) (०1०1) 


लट--परस्मे पद 
'एकवचन दुधाति दधासि दधामि 
डिवचन घत्तः घत्थः द्ध्वः 
बहुवचन दुघति धत्थ द्ध्मः 
झात्मनेपद्‌ 
एकवचन धत्ते घत्से द्धे 
द्विवचन दधाते दघाथे द्घ्नहे 
बहुवचन दुघते द्द्ध्वे दृध्महे 


छोट 
२१५। लोट्‌ की हि विभक्ति मे अभ्यस्त दा धातु के स्थान में दे 
ओर घा धातु के स्थान में घे होता है । यथा--दा -देहि, घा-धेहि। 


२५२ हा धातु (परस्मेपदी) त्याग करना 
( To abandon ) 
२१६। अगुण स्वर वर्ण परे रहने से, हा घातुके आकार का लोप 
होता है। 


२१७। अशुण व्यञ्जन वणे परे रहने से, हा धातु के आकार 
के स्थान में इ ओर ई होता दवै । 


१२५ 


भाग ] ह्वादि--खट्‌) लोट, ढळू, विधिलिङ्‌, 


लट्‌ | | 

प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन जहाति जहासि जहामि 
द्विवचन जहीतः, जहितः जद्दीथः, जहिथः जहिवः, जद्ीवः 
बहुबचन जइति जहिथ, जहीथ , जद्िमः, जहीमः 

लोट्‌ 
एकवचन जहातु जहिहि, जहीहि+ जहानि, 
द्विवचन जहिताम, अहीताम्‌ जहितम्‌, जहीतम्‌ जहाव 
बहुचचन जतु जहित, जहीत जद्दाम 
हा और मा धातु ( आत्मनेपदी ) 


२१८। द्वा ओर मा घाहु के पृष्वभाग के आकर के स्थान में० 
इकार होता है । । 

२१६ । अशुण स्वर वर्ण परे रहने से उत्तर भाग के आकार का 
ळोप होता दै । 

२२० । अगुण व्यञ्जन वर्ण परे रहने से उत्तर भाग के आकार 
के स्थान में ई होता है । 


२५३-हा वातु, गमन करना (7० ६० ) 


लट 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन जिहीते जिहिषे जिहे , 


जहीहि । 
१२६ 


व्याकरण कामुदी'] [ दवितीय 


प्रथमपुरुष मध्यमपुश्प उत्तमपुरुष 

द्विवचन जिहाते जिद्दाथे जिहोवहे 

बहुवचन जिहत जिहीध्वे जिद्दीमह्टे 
निज, विज्‌, विष्‌ धातु 


२२१ | लट, लोट, लड, और विधिलिङ्‌ इन विभवियों में निळू, 
विज्ञ) और बिष धातु के पूर्व्यभाय के इ के स्थान में ए होता है । 
३५९३ निजू बाहु, शुद करना (To clear) 


छ्ट्‌ 


एकवचन नेनेक्ति नेनेक्षि नेनेज्ञमि 
वचन नेनिक्तः नेनिकूथः नेनिज्व; 
बहुवचन नेनिजति नेतिकूथ नेनिज्ञ्मः ` 


२२२ | आनि, आव, आम, ऐ, आवहै, आमहै, और अम्‌ इन 
कई विभक्तियों में निज, विजू ओर विष्‌ धातुओं के इकार का गुण 
नहीं होता । 


आनि नेनिजानि 
श्याव नेनिजाब 
आम नेनिज्ञाम 

ऐ ने।नजै 
आवडे नेनिज्ञावहै 
सहै नेनिजामहे 
अपू अनेनिजम्‌ 


णिजन्त अकरण (Ceusative Verbs) 
२२३ । तत्रयोजको हेतुश्च प्रेरण अर्थ में धातु के उत्तर 
१३० 


भाग] ` जिणन्त प्रकरण 


शिच होता दै । णिच का ( केवल ) इ रहता हे । णिजन्त धातु उभय- 
पदी होते हैं 

' २२४ | णिच्‌ होने खे घाठु'के अन्त्य स्वर ओर उपधा आफार 
की वृद्धि होती है। यथा श्रु-इ = भावि, प्लु-इ = प्छावि, कृ-इ = कारि 
ह-इ-द्वारि, चल-इ- चालि, दुह-इ = दादि, पच्‌-इ = पाचि, वह- 
वाहि इत्यादि । 


२०५। गुण उपधा लघोः शिच होने से धातु के उपधा छघु- 
स्वर का गुण होता है । यथा, छिप्‌-इ = लेपि; लिच-इ = सेचि, स्‌-इ 
मोचि, दुह-इ = दोहि, दृश-इ-- दर्शि, सृप्‌-इ मषिं इत्यादि । 

२२६ । धातु के उत्तर णिच्‌ होने से, वह घालु णिजन्त घातुझो' 
में गिना जाता है । यथा, श्र घातु के उत्तर णिच होने से श्रावि होता 
है। वह आवि अ धातु सें गिना नहीं जाता, वह श्रावि के नाम खे 
एक स्त्रतन्त्र घातु गिना जायगा ओर ( उसमें ) घातु के सत्र काब्य 
` प्राप्त हदोगे । ' 


२७। ध्वादिवत्‌ ठकार चतुष्ठये। लट, लोट, छङ फोर 
विधिलिङ इन चार विभक्तियो' में णिजन्त धातु भ्त्रादिगणीय धातु के 
तुल्य होता है | 


२५७-पावि घातु सुनवाना ( 7० ०४५४७ 70 ७७४) ` 


( परस्मैपदी ) 
छ्टू 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष “ उत्तमपुरुष 
एकवचन आवयति आवयलि आवयामि 
द्विवचन श्रावयतः शरावयथः ' आबयावः 
बहुवचन आवयन्ति आवयथ ' ` श्रावयामः 


१३१ 


व्याकरण कोमुदी | [दवितीय 


एकवचन 
ह्रिवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
द्विवचत 
बहुदचन 


एकवचन 
विचन 
बहुवचन 


०७ र 


खोट 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष हत्तमपुरुष 
आवयतु आवय श्रावयाणिः 
शावयतापू आवय ंभ्रावयाच 
श्वयन्तु आवयत भ्रावयाम 
लड्‌ 
अश्रावयत्त्‌ अश्राबयः अभ्राववाप 
अश्नावयताम्‌ अश्रावयहम्‌ अश्रावयाव 
झश्रावयन्‌ झश्रावयत अश्रावयास 
बिधिलिड 
आवयेत्‌ आचये श्राववेयपू 
श्रावयेठाम्‌ आवयेतम्‌ दयेव 
आवयेयुः आवयेत आवयेम 


२२८ । त दृद्धिरमन्त घटादेणिंच्‌। णिच्‌ प्रत्यय होने सेः 
अमन्त और घटादि घातुओ' के न्त्य स्वर की, ओर उपघा अकार. 
की बृद्धि नहीं होती । यथा :== 


गमु 
गमयति 


घट 
घटयति 


अमन्त 


दपः चम्‌ र्‌ शम्‌ 
दमयति नमर्याद रमयति शमयति 


घटादि 
हु अवि हर 
ज्ञप ञ्व्ल्‌ 
ज्ञपयति ञ्वळ्यति 
१३९ 


भाग ] णिजन्त प्रकरण । 


२२६ | णिच प्रयय होने से ज' ओर जागृ घातुओ' के स्वर फा 
रुण होता है । यथा, ज-जरयति, जागु-जागरयति। 

२३० । णिच्‌ प्रत्यय होने से हन्‌ धातु के स्थान में घात, दुष 
'घातु फे स्थान में दृष और मध्यनार्थक इ घातु के स्थान में आए होता 
ह्वै 1 यथा 

हन्‌ दुष अधि--इ 

घातयति ` दूषयति # अध्यापयति 

२३१ | णिच्‌ प्रय होने से, शद्‌ धातु के दु के स्थान में त होता 
है । यथा, शदु--शातयति । 

२३२ । शिच प्रयय होने से, रह धातु के हृ के स्थान में विकल्प 
से प होता दै । यथा, रुहू--रोपयति, रोहयति । 

२३३ । णिच प्रत्यय होने से स्फुर धातु के उकार के स्थान में 
विकल्प से आकार होता है। यथा, स्फर्‌---स्फारयति, स्फोरयति । 


२३४ । शिच्‌ प्रथय होने से, प्री ओर धू धातु के उत्तर विकल्प 
से न्‌ होता है। यथा : - 


प्री धू 
प्रीणयति, प्राययति घनयति, धावयति 
घ घातु विमिन्नगणीय होता हे ओर विभिन्नगणों में विभिज्ञाकृति 
होती है। यथा-- 
घूनोति चम्पकवनानि धुनोत्यशोकम, 
च्यतम घुनाति घुवति स्फुटिताति मुक्तम । 
चित्तविराग अर्थात्‌ चित्त की अप्रसन्नता बोध होने पर विकल्व 
से होता है। यथा क्रोध' चित्त दूषयति दोषयति वा ( क्रोध चित्तको अप्रसन्न 
करता है) । 
१३२ 


व्याकरण कोमुदी ] [ द्वितीय 


वायुर्विधूनयति चम्पक पुष्परेणून, , , 
यत्कानने धयत्ति चन्दन मजरोख । 

२३५ । जिद्‌ प्रलय होने से, श्र ही और आकारान्त धातुर्भो के 
उत्तर प्‌ होता है भोर उसी प के एरे धातु के अन्य स्वर का गुण 
होता है। यथा:-< 
ऋ ट्री स्था ख्या ज्ञा 
अर्पयति  हेपर्यात स्थापयति ख्यापयति ज्ञापयति 

२३६! णिच्‌ प्रत्ययं होते से, पानाथे पा धातु के उत्तर य्‌ ओर 
रक्षार्थ पा धातु के इत्तर छ होता है यथा, पानार्थ'पाययति, रचाथे- 
पालयति । | 

२३७। यदि कर्ता अन्य निरपेक्ष होऊर भय ओर विस्मय उत्पन्न 
करे तो णिच्‌ प्रयय के परे रहने से सी धातु के स्थान में भीष ओर 
स्म धातु के स्थान सें स्माप होता है मोर आत्मनेपद होता है । 
यथा, सर्पः शिशु भीषयते । वहां सर्प अन्य की अपेक्षा न करके स्वयं 
भय उत्पन्न करता है । पुरुषः सपेण शिक्ष| भाययति । यहां पुरुष सपे 
झारा शिशु को भय 'दिखावा है, इसलिए अन्य निरपेक्ष होकर भय 
नहीं उत्पन्न करता है, इस हेतु भीष आत्मनेषद नहीं हुआ, स्मि 
धातु भी ऐसा ही होता है। 
२३८। णिच्‌ प्रत्यय होने से, मृगया अर्थ में रूज धातु का न्‌ 


छोप होता है । यथा---रज्ञयति घृगान्‌ व्याधः (+) सृगया भिन्न अर्थ 
में न का होप नहीं होता-रखयति मृगान्‌ तृणदानेन । 
eT PR का 


(+) खुगया शब्द्‌ का अथ पशुवध है, इसलिये. पशु भिन्म अन्य जन्तु 
का दघ बोध होने से न का लोप नहीं होता यथा, रञ्जयति पक्षियों व्याधः । 


१३४ 


भाग ] ˆ णिजस्त प्रकरण 


२३६ । णिच्‌ प्रत्यय होने से, इ धातु के स्थान में गम होता 
है यथा, गमयति । ज्ञानार्थ में नहीं होता । यथा प्रति-इन्प्रत्याययति ॥ 


२५६ श्रावि धातु परस्मेपदी 


प्रथमपुरुष त उत्तमपुरुष 

एकवचन श्रावयिता आवयिशालि श्राचयितास्मि 

द्विवचन आावयितारौ श्रावयितास्थः आवयितास्वः 

बहुवचन श्रावयितारः श्रावयिदास्थ श्रावयितास्मः 
लट 

एकवचन आवदिष्यति श्रावयिष्यसि ,आवयिष्यामि 

द्विवचन आवयिष्यतः श्रावयिष्यथः आवयिष्यावः 

बहुवचन शवयिष्यन्ति आवशिष्यथ ्रावयिष्यामः 
छ्डः 

एकवचन अश्राबयिष्यत्‌ अश्रावयिष्यः अश्रावयिष्यम्‌ 


हिबचन अश्रावयिष्यताम अश्रावश्रिष्यतम अश्रावयिष्याव 

बहुवचन झश्रावयिष्यन्‌ अश्रावयिष्यत अश्रावयिष्याम 
1 आशीर्लिङ्‌ 

२४०। आशीलिंङ्‌ के परस्मैपद में णिजन्त धातु के इ का लोप 

होता है । 


~ ( 


एकदचन आव्यातू श्रान्याः श्राग्यासम 
ह्रिवचन आन्यास्ताप॒ श्रान्यस्तम आव्यास्त 
चहुवयन भाग्याछुः श्राव्यास्त शन्यास्म 


१२५ 


च्याकरण फोमुदी ] [ द्वितीय 


“लिटर 
२४१ । लिट्‌ विभक्ति में णिञन्त धातु के उत्तर आम्‌ होता है एवं 
आम के उत्तर भू, कृ, अस्‌ इन तीन धातुओं का प्रयोग होता है । 
यथा, लिट-श्रावयास्वभूव, श्रावयाश्वकार, श्रावयामास । 


छुङ्‌ 
२४२। लुङ्‌ विभक्ति में णिजन्त चाहु के उत्तर अ होता है । . 
२४३। अ होने से, णिजन्त घातु अभ्यस्त होता है ओर लिट 
प्रकरणोक्त सब अभ्यस्त काय्य प्राप्त होते हैं । 

` २४४। अ परे रहने से णिजन्त धातु के पर भाग के अन्तस्थित 
इकार का लोप होता है। 

२४५। अ परे रहने से णिजन्त घातु फे पर भाग का उपधा शुरु 
स्वर लघु होता है । 


२४६ | लुङ्‌ विभक्ति में णिजन्त धातु के पूर्वे का रूघ॒ स्वर शुरु 
होता है । 


| सिच्‌--इ सेचि,'मिद-इ, भेदि, सुच-इ, मोचि । 
` एकवचन झसीषिचत्‌ अवीभिदत्‌ अमूसुचत्‌ 
वचन असीषिचताए अवीभिदताम्‌ अमूमुचताम्‌ 
चहुदचन असीषिचन खवीसिदुन्‌ अमृमुचन्‌ 


परशण गुरुस्वेरयुक्त होने से पूर्व भाग का लघु स्वर गुरु नहीं 
छहोता। यथा :-- 


निन्दू-इम्तिल्दि शिक्ष-इ-शिक्षि 
एकवचन  अनिनिन्दत्‌ अशिशिक्षत 
दिव चन सनिनिन्द्ताम्‌ अशिशिक्षताम 
१३३ 


भाग ] णिजन्त प्रकरण 


चहुबचन अनिनिन्दन अशिशिक्षन्‌ ॐ 
४७ । लुङ्‌ विभक्ति में णिजन्त धातु के पूर्व भाग के अकार के 
स्थान में ई होता है | यथा: -- 
चलु-इ--चालि, अः्वीचलंतः; पत-इन्टपाति, अपीपतत्‌; भञञ-इनभाजि, 
अचीभजत; इस-इ=हासि, अजीहसत + 
परवर्णं गुर स्वरयुक्त होने से ई नहीं होता | यथा-- 
शास-इ शासि, अशशासत्‌; भक्ष-इ.भक्ति, अवमक्षत; रक्ष-इ रक्षि, 
अररक्षत्‌; लंघ्‌-इ ल॑वि, अललंघत्‌ । 
संयुक्त वर्ण परे रहने से हल इ होता दै । यथा-- 


व्यथ्‌-व्यथि अविव्यथत्‌ ज्ञप-इ-ज्ञपि, अजिज्चपत्‌ 
स्म, स्तृ ओर त्वर्‌ धातु का इ नहीँ होता | यथा :-- 
स्मू-इ स्मारि स्तृ-इस्तारि त्वर्‌-इ खरि 
एकवचन असस्मग्त अतरतरत अतत्वरत्‌ 
द्विवचन असस्मरताम्‌ अतस्तरताम अतत्वरताम्‌ 
बहुचचन शअसस्परत ' 'अतस्तरन्‌ अतत्वरन्‌ 


२४८। णिज्ञन्त आ्राज, दीप आदि धातुओं के पर भाग का उपधा 
शुरु स्वर विकल्प से लघु होता दै । यथा :-- 


छ होकि, शालि, एजि, काशि, क्रीडि, खादि, खेलि, वाधि,पाचि, योधि, 
युधि, राजि, बेपि, सेव, शलाघि आदि कई णिजन्त के उपत्रागुरुत्तर लघु 
नहीं होता । यथा डाडुढीकत्‌ । अशशाखत्‌। * 

+ इधातु का नहीं होता । यथा, ह-इ८दारि, अददुरत्‌ । अनेक स्वर- 
विशिष्ठ घातु का विकलप से होता हे । यथा,चकास-रै--वकां सि, अचीदकासत, 
अपचश्षसत्‌ । 

` १३७ 





व्याकरण कोसुदो:) [ द्वितीय 


आजू-इ आजि दीए-इ दीएि 
अविभ्नजतू, अवश्राजत्‌ अदीदिपत; भदिदीण्त्‌ 


२४६। क्रूकारोपघ धातु णिजन्त होने से, लड विभक्ति में 
विकल्प से घालु की आकृति प्राप्त होती दै । यथा, दृत-इ, वत्ति, अवी- 
बृतत, अववत्तत्‌ । 

२५०। लुङ्‌ विभक्ति में णिजन्तं स्वप॒ धातु के स्थान में सुपि 
होता दै । यथा, खप्‌-इ स्वापि, स्वपरुवापि, असू षपत्‌ । 

२५१ । लुङ्‌ विभक्ति में णिजन्त स्था धातु के आकार के स्थात 
सें इकार होता है। यथा स्था-इम्स्थापि | अतिष्ठिपत्‌ क , 

२५२ । लुङ विभक्ति में अभ्यस्त पायि घातु के स्थान में पीप्य 
होता है। यथा, अपीप्यत्‌ । 

२५३ । लुङ्‌ विभक्ति में णिजन्त श्रु, स्तु, द, प्र प्लु और च्यु 
घातु के पूवे ,भागके अकार के स्थानमें इ ओर उ होता है। यथा; 
श्रु अशिश्रबत्‌, अशुश्रवत्‌ । द्र-अदिदरवत्‌, 'अदुद्रवत । 


चुरादि + 
२५४ । चुरादिभ्यो णिच्‌ स्वार्थे । चराडिगणीय धातु के उत्तर 
स्वार्थ में णिच होता है ओर णिजन्त घालु का काय्य प्राप्त होता है । 


& घा धातु में विङल प से होता हे । यथा, अजित्रिपदू, अजिघ्रपत्‌ । 

+ चिस्त्‌ यन्त्र पीड भक्त लुण्ठ छन्द भ्रण तड खण्ड घल घल वष्ट व्क 
चुण पूज माज्ज पन्च तिज कीच नएन्‌ मन्त्र तज्ञ लस्फ शम कुत्स्‌ वन्च 
विद्‌ चच्चे शब्द छढ जख तनस दुष्‌ झई भू पट लोक लोच तर्क पुर युज 
अच्च दूज द. रिच शिप तप वच्च घृष्‌ इत्यादि । 


१३८ 


भाग ] चुरादि 


२५७-चुर्‌ धातु . 
ट्‌ लोट्‌ छ्डः विधिलिङ्‌ 
चोस्यति चोरयतु अचोरयत्‌ चोरयेत्‌ 
छट ल्ट लङ आशीोलिङ्‌ 


चीरयिता चोरयिष्यति अचोरिष्यत चोर्य्यात 
ल्ट लुङ 


चौसयामास अचचुरत्‌ । 
आकारान्त घातु ( # ) 


२५५ । णिच्‌ होने से घातु के अन्तस्थित अकार का ढोप 
होता है ओर लोप होने पर शुण-बृद्धि नहीं होती । यथा - 


२५८-रुच्‌ धातु 
लट्‌ लोटू ल्ट 
यति रचयतु रचयामास 


२५६ | छु विभक्ति में अकारान्त धातु के पूर्व भाग का 
ढघुस्यर का शुग नहीं होता और आकार के स्थान में इ अथवा ई 
नहीं होता । यथा, अरर चत्‌ । 

२५७। छुङ विभक्ति में कश और गण घातु के पूर्व भाग के 
आकार के स्थान में विकल्प से हे होता है | यथा-- 


क्थ गण 
अचीकथत्‌, अचकथत्‌ अजीगणत्‌, अजगणत्‌ 


(छ) अंक अश अर्थ छान्ध अवघीर आग्दोल कथ कल कर्त कण 
केव क्षेप खच गश गवेष छिद्र छेद दुःख दणड ध्वन पार भाज सुग नह सूत्र 
मिश्च रह रस रूप रक्षा रुच रूष वश वण्ट वीज श्लथ सान ₹एह समाज स्थल 
सूत्र स्तुन स्तेन स्फुट स्वन हिछोल् इत्यादि । 


-१३६ 


या पी ] | हिनी 


२५९नसचन्त प्रकरण ( Desiderative verbs) 


२५८ | इच्छा अर्थ में धातु के उत्तर सन्‌ प्रत्य होता है। सन्‌ 
का स रहता है। 

२६६ । सन्‌ प्रत्यत्र के परे धातु के उत्तर इ होता हे । अनिट्‌ 
"घातु के उत्तर नहीं होता । 

२६० । सन्‌ प्रत्यान्त धातु अभ्यस्त ("०१५।।०६४९१) होता है 
ओर भ्यस्व के सब कार्य्य ग्राह होते हैं । 

२६१ | सन्‌ प्रसान्त घातुके पूर्व भागके अकार के स्थान में 
इकार होता है ( +) । 


लट्‌ 
पट्‌ बदू जीव 
पिपठिषति विवदिषति जिज्ीत्रिषति 
अनिट्‌ घालु 
नम्‌ दृह पा स्था 
शनिनेसति दिघतति पिपासति तिष्ठासति 
भिदू व्रिभितप्षति वघ्‌ बसुत्सति 


२६२ । सन्‌ प्रत्यय के परे इ होने से धातु के उपधा लघु खर का 
गुण होना है । यथा-- 


त त 
(+) धातु जि पद का हो सत्र प्रत्यय होने पर भी उसी पद का रहता 
है। णिजन्त की भाति सनन्त भी स्वतन्त्र घात में विता जाता है और 
उनमें धातु के सत्र काच्यी प्राप्त होते हैं शर लर छट लोट लड़ और विधि- 
सिङ विभरियों में म्वादिगणोय घातु के तुहथ शेता दे ! 
१४० 


भाषः] सनन्त प्रकरणः 


| ल्खि शुभ नृतू ' ‹ बत्‌ 
ढिहेखिषति शुशीभिषते निनत्तिंषति ब्िवर्तिषतेः 

२६३ । रुद्‌, विदू और युष घातु के उपधा लघु स्वर का गुण 
नहीं होता । यथा-- 

रुद्‌ विदु सुष्‌ 

रुरुदिषति विवदिषति मुमुषिषति 

२६४ । सन्‌ प्रत्यय परे रहने से महू घातु के उत्तर इट नहीं: 
होता । 

२६५ सन्‌ प्रत्यय परे रहने से ग्रह धातु के स्थान में गृह, स्वप 
धातु के स्थान में सुप ओर प्रच्छ धातु के स्थान में पच्छ होता है । 
यथा-- 

ग्रह = जिवृक्षति, स्वपू-सुषुप्सति । 

२६६। सन्‌ प्रत्यय परे रहने से प्रच्छ ओर गम्‌ धातु के उत्तर 

इट होता है। यथा-- 
प्रच्छ गम्‌ 
पिएच्किर्षात १ जिगमिषति 

२६७। सन प्रत्यय परे रहने से धातु का अन्त्य स्वर दोघ 
होता है । यथा-- 

श्रि र ट्ट 
शिश्रोषति दुद्र षति जुहूषति 

२६८। सन प्रत्यय परे रहने से जि घातु के स्थान में गि होता 
है । यया--जि-जिगीषति । | 

२६६ । सन्‌ प्रत्यय परे रहने से हन्‌ घातु के पर भाग के अकार 
के स्थान में आकार भोर ह के स्थान में घ होता है । यथा, इन-- 
जिघांसति 


१४१ 


व्याकरण कोमुदी ] [ वितीय 


२७० । सन प्रत्यय परे रहनेसे धातु के अन्तस्थित कृ के स्थान 
में ईर होता है । यथा (+) 

छु हृ तृ 
चिहीर्ष॑ति दिघोर्षीत जिहीर्षति तितीर्षति 


स्र 
मुमूपंते 
२७१ | सब प्रत्ययान्त अभ्यस्त दा घातुके स्थान सें दित्स; धा 
धातु के स्थान में वित्स्‌, आए धातु के स्थान सें ईप्ल, मा घातु के 
स्थान में मित्छ, छस्‌ धातु के त्यान मे डिप्स ओर रम्‌ धातु के स्थान 
में रिप्स होता है । 


दा धा आप सा लभ 
दिर्त्यात धित्सति इप्सति मित्सति लिप्सते रिष्सते 


२७२ । लिट्‌ विभक्ति में सतन्त धातु के उत्तर आम्‌ तथा सू और 
क होता है । 


चिकोर्ष 
चिकीर्षास्वभूव चिकीर्षाश्चक्ार व्विकीर्षासास 
छट लट ल्‌ 
चिकीर्षिता चिक्रीर्षिष्यति अचि की षंब्यम्‌ 
छु आशिलि ङ 
अचिकीर्षीत्‌ चिरीर्ष्यात्‌ 


२७३। कित्‌ तिज्‌ शुप्‌ वथ ओर मान धातु के उत्तर स्वार्थ में 
सन्‌ होता दै एवं बघ चोर मान्‌ घातु के पूर्व्व भाग के आकार के 
स्थान में इकर होता है । यथा-- _ 


(+) विकल्प से इट होता है । यथा, तितरिषति । 
१४३ 


साग ] ` _ यङन्त प्रकरण 


कित्‌  तिज्ञ' शुप वध्‌ ': मान 
चिकित्सति तितिक्षते जुगुप्सते बीभत्सते, सीमासते 
यङन्त प्रकरण 


( Frequentative verbs ) 


२७४ | एक स्वर युक्त आदि में न्यञ्जनवण विशिष्ट धातु के 
उत्तर पौनःपुस्य ( पुनः पुनः ) ओर अतिशय अर्थ में यङ होता है । 
यङ्‌ का य्‌ रहता हे । यङन्त घाठु आलनेपडी होता है ( % ) 

' २७५ | यह होने से घातु अभ्यस्त होता है। और यावदीय 
अभ्यस्त कार्थ्य प्राप्त होते हैं । 

२७३ । यङ्‌ प्रत्ययान्त घातु के पृथ्वेभाग के अङार के स्थान में 
आकार होता है । 

लप्‌ तप्‌ | ळ्ष्‌ 
लाळप्यते तातप्यते खाळष्यते 

२७७। यङ्‌ प्रययान्त घातु के पुर्वभाग का गुण होता है । 
यथा— 


शच बीप ' कृष 
शोशुच्यते देदीप्यते ' लोटुप्यते 

रुदु सिच्‌ ` भिद' 
रोश्द्यते ' सेखिच्यते चेमिद्यते 


(५ ) शिजन्त ओर सनन्त की भाँति यडन्त भो स्वतन्त्र धातु में गिना 
जाता है ओर उसमें समस्त घात काय्य प्रास होते हैं। लड़ लोट लड़ और 
'विषिलिङ विभक्तियों में भ्वादिगणोय घातु के तुल्ग्र होता है । 
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२७८ । यङ्‌ होने से चान्त, मान्त और हान्त घातु के पूर्वमाग 
के स्वरवर्ण का अनुस्वार होता है । यथा-- 

जन्‌ ममू क्रम गम्‌ चल्‌ गळू 
जन्यते मम्मन्यते चङक्रम्यते जङ्गम्यते चञ्चज्यते जङ्गल्यते 

२७६ । श्ृकारोएघ धातु के पूर्वेथाग के परे री होता है । यथा; 

चत्‌ स्प कष्‌ 
नरीनूयते सरीसरप्यते घरीक्ष्यते 

२८० । अकारान्त धातु के कु के स्थान में री होता है। यथा,. 
छु-- चेक्रीयते, स--सेस्त्रीयते । 

छद; लड्‌, लुङ्‌, लिद्‌, छुङ्‌ भौर आशीलिंडू । 

२८१ । छुट प्रसृति विभक्ति में व्यञ्जन वर्ण के परस्थित यङ्‌. 
का लोप होता है । यथा-—- 


छद ल, ल 
रोशुचिता शोश्ुचिष्यते झशोद्युचिष्यत 
छिद्‌ ढुङ लड 

शोशुचास्वभूव, अशोशुचिषत शोुचषीष्टः 
शोशुचामास, 
शोशुचा-वचक्त 


नास चातु (Nominal verb) 


नाम अर्थात्‌ शब्द फे उत्तर कई एक प्रत्यय होते हैं । उत सन; 
प्रत्ययो के होने से शब्द को धातु का रूप प्राप्त होता है ओर उसको; 
नामधातु कहते हैं । 
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२८३ । सब नामधातुओं के रूप भ्वादिगणोय धातु के समान 
होते हैं। ° | 

२८४ | आत्मसंक्रान्त इच्छा बोध होने से शब्द के उत्तर काम्य 
ओर परस्मैपद दोता है। यथा, आत्मनः पुत्रमिच्छति, पुत्रकाम्यतिः 
अत्मनो धनमिच्छति, धनक्राम्यति, आत्मनो यरा इच्डति, यशःका- 
म्यति, पुत्रकाम्यति, पुत्रकास्येत्‌, पुत्रकाम्यतु, अपुत्रकास्यत्‌, अपुत्रः 
काम्यत, पुत्रकाम्यास्वभूव, पुत्रकाम्यामास , पुत्रफाम्याळच कार, पुन्न- 
काम्यता, पुत्रकाम्यात्‌, पुत्रकास्यष्यति, अपुत्रकाम्मिष्तत्‌ (#) 

२८४ सत्मसंक्रान्त इच्छा बोध होने से शब्द के उत्तर फ्यच 
और परस्मैपद होता है । क्यच्‌ का य रहता दै । 

२८६। क्यच्‌ प्रत्यय करने से शब्द के भन्तरिथत अकार का ई 
होता दै ओर हस्त दोघं होता है। यया--आमसः पुत्रमिच्छति, 
घुन्रीयति । {+) 

२८७ | वुभुक्षा अर्थ में अशत्‌ शब्द के उत्तर क्यच्‌ होता है 
ओर अशन्‌ शब्द के अन्य अकार के स्थान में आकार होता है। 
यथा--अशनायति, ( He wishes {० 698 ) 

२८८ पिपासा अर्थ में उद्क्‌ शब्द के उत्तर क्यच होता है 
ओर इदक शब्द के स्थान में उदन्‌ होता दै । यथा, उउन्यति। ' 

२८६. । नमसु चपछ ओर वरिवस्‌ शब्दों के उत्तर करण शर्थ में 
क्यच्‌ द्दोता है। य्रा--नमः करोति, नमस्यति, तपः करोति,तपस्यति; 
वरिवः करोति, वरिवस्यति । 

& 'अत्यसक्रात्त इच्छा बोध होने से नहो होता। यथा पुत्रस्य पुत्र" 
es हे इत्यादि । या पुत्र प्रम्यति अथवा इन्रीयति ऐसा प्रयोग नहीं 
हाया 

न हल्य स्तर दोघ होता दें । यथा-ग्रात्मनः पतिमिच्छति, पतीयति । 
शुपनखा राम' पतीयति । 
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४९०॥ आचरण अर्थ में कर्मवाचक उपमान के उत्तर क्यच्‌ 
होता है। यथा, शिष्यं पुत्रमिव आचरति,पुत्रीयति शिष्यम्‌, (00nsi- 
ders & pupil 88 his son) 

भृत्यं शखायमिव आचरति, सखीयति भृत्यम्‌; मित्र रिपुमिव 
आचरति, रिपूयति मित्रम्‌ ( Looks upon 9 friend 98 9 foe) 
_ अन्तरिथ्त श्षृ के स्थान सें री होता है] यथा उपाध्यायं पितर- 
मिव आचरति, पित्रीयति इपाध्यायम्‌(Considers a teacher a8 
father ) 


२६१। आचरण अर्थ में इर्तृवाचक उपमानके उत्तर कयड 
ओर आत्मनेपद होता है। क्यङ्‌ का यु रहता है। 

यङ प्रत्यय करने से शब्द के अन्तरस्थित नकार ओर सकार का. 
लोप होता है। 

२६२। क्ष्यङ परे रहने से, शाब्द के अन्तरस्थित इस्व स्वर का 
दीर्घ होता है। ओर पयस्‌ शब्द के सकार का विकल्प से छोप होता 
दद । यथा पुत्र इव आचरति पुन्रायते, शिष्य इव आचरति शिष्यायते, 
हंस इच आचरति हंसायते, सखा इव आचरति सखायते, पय इव 


आचरति पयायते, पयस्यते। अन्तस्थित ऋ के स्थान में री होता 
है । यथा--पितेव आचरति पित्रीयते | 


२६३। करण अर्थ में, शब्द, वेर और कलह इन शब्दों के उत्तर 
फ्यङ्‌ होता दै । यथा शब्द करोति शब्दायते ( 1७:०४ 70186 )) 
वैरे करोति देरायते । कल इं करोति कलहायते ( (20७1708 ). 

ग २९४। अलुभव अर्थं में सुख, दुःख, और कच्छ शब्द के इत्तर” 
क्यङ होता दै । यथा--सुखमतुभवति, सुखायते । दुःखमनुभवति 
दुःखायते । कच्छ मनुभवत्ति ऋच्छायते । ( Feels pain ) 

२९५॥ उद्ठमन अर्थ में बाष्प, फेन; घूम और उष्मन्‌ शब्द के 
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उत्तर क्यङ होता हे । यथा--वाष्पमुद्धिमति वाष्पायते। ( 11118 
४३००८ ) फेनमुद्दिमति, फेनायते । धूमसुद्विमति, धूमायते । उष्मा- 
णपुद्रिमति, उष्मायते । 

२६६। उद्गार पूर्वक चर्वण अथ में रोमन्थ शब्द के उत्तर 
क्यङ्‌ होता है। यथा--रोमन्थायते। उदुगीय्यं चर्व्वयतीत्यर्थः । 
( Ruminates. ) 

२९७ भश, शीघ्र, चपळ, मन्द्‌, पण्डित, उत्सुक, सुमनसू, दुर्स- 
नस्‌, और उन्मनस्‌ इन शब्दों के उत्तर अभूततद्भाव # अर्थ में ष्य 
होता है। यथा, अधृशो, भूशो भवति भृशायते। अशीघ्रः शीघ्रो 
भवति, शीघ्रायते । अचपलश्चपळो भवति चपलायते; अमन्दो मन्दो 
भवति, मन्दायते; 'अपरिडतः पण्डितो भवति परिडतायते; अनुत्सुक 
उत्सुको भवति, उत्पुकायते, अधुमना सुमना भवति, सुमनायते, अदु- 
मेना दुर्मना भवति दुर्मनायते; अचुन्मना उन्मना भवति उत्मनायते । 

२६८। आचरण अर्थ में कतृं वाचक उपमान के उत्तर किप होता 
है। किप का कुछ नहीं रहता ओर किप कानेखे परस्मैपद्‌ होता हे। 
यथा, पुत्र इच आचरति पुत्रति; शिष्य इव॒ आचरति शिष्यति, सखा 
इव आचर ति, सखयति; कविरिव आचरति, कवयति, वन्धुखि आच- 
रति वन्धुयति, शुहरिव आरति, शुरुवति, पितेव आचरति पितरति, 
मातेव आचरति मातरति ( 4९६३ ६४ 9 11016 ), 

२६६ । कारण अर्थ में शब्द के इत्तर णिच्‌ होता हे। णिजन्त 
प्रकरण में जो सत्र विधान होते हैं, यहां भी यथा सम्भव वे ही सब 
होते हैं । यथा; प्रश्‍न करोति प्रश्नयति (९1०६६६००8). शाब्दं करोनि 
शब्द्यति । 


& वस्तु वा व्यक्ति जो भावापन्न न रहे तो वह भावापन्न होता हे । 
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` ३००।णिच्‌ करने से पथु सटु और घ्ट इन शब्दों के 
आकार के स्थान में र और अन्त्य स्वर का छोप होता है। यथा 
पथ करोति, प्रथयति । सदु करोति मृद्यत; इ करोति, इयति 
ई517870810078) 

३०१। णिच्‌ करने से स्थूळ के स्थान में स्थव, दूर फे स्थान में 
दव, अन्तिक के स्थान में तेद ओर बहुल के स्थान में ब्द होता है । 
यथा, स्थळं करोति स्थवयति, दूरं करोति दृवयति, अन्तिकं करोति, 
नेद्ययति, वहुछं करोति, वयति ( 1111110 ), 


परस्मेपद्‌ विधान 


३०२। व्याङ्परिभ्यो रमः । वि, आ, परिपूव्वेक रम्‌ धातु 
परस्मैपद होता है। यथा, विरमति (105 ), आरमति (7७७४४ ) 
परिरमति (18 1165801 ), 


३०३। उपादूबा--उप पूर्वक रमू धातु का विकरप से परस्मैपद 
होता है। यथा, उपरमति, उपरमते। 

२३०४ अनुपराभ्यां क्रियः अहु और परा पूवक क धातु 
का परस्मैपद्‌ होता है । यथा--अनुकरोति, पराकरोति । 

३०५ | अमिग्रत्यतिश्य: क्षिप:--असि,प्रति और अति पूर्वक 

छप्‌ धातु का परस्मैपद होता दै । यथा--अभिक्षिपति ( 710७5 

65001) प्रतिक्षिपति ( Throws, hurts ) अतिच्तिपति | 

३०६ । मादूवद्द: | प्र पून्दंक बहु धातु का परस्मैपद होता है। 
यथा--प्रवहति (४७७४४, £1०७४). उत्त नियमानुसार: इ, चिप, बहु, 
सहन चार धातुओं का क्यङ्‌ प्रत्यय होते पर भी आत्मनेपद 
नहीं होता । 


श्ष्द 


भाग ] परस्मैपद्‌ विधान: 


३०७। मृडो लिटू-लठ्‌-रूद्‌-लूछ ष--लिड, छट लट, ओर 
लङ. विभक्तियो में मृ घातु का परस्मैपद होता है यथा, लिदू-ममार; 
हुद्‌-मर्ता, ल्टू-मरिष्यति, लङ-अमरिष्यत्‌ । भा 

३०८ । बुधू युधू नश जनेड मर-दु-खुभ्यो योः। णिजन्त 
बुधु:यध, नश्‌ जन्‌ और अध्ययनाथक धातुओं का परस्मेपद होता 
है। यथा, योधयति, नोधयति, नाशयति, जनयति, अध्यापयति । 


३०६ । निगरणचलनाथेभ्यश्च । णिजन्त भोजनार्थ और 
चलनार्थ धातुओं का परस्मेपद होता है। यथा भोजयति, आशयति; 
चालयलति, कम्पयति । 

३१० । णिजन्त प्र द्र और खु धातुओं का परस्मैपद होता है। 
यथा--प्रावयति, द्रावयति, स्रावयति । 


३११। अणावकर्म्मकाच्चित्तवत्कतुकात्‌ । यदि अगिजन्त 
काळ में प्राणी कर्ता हो, तो अक्रर्मक णिजन्त धातु का परस्मैपद्‌ होता 
है। यथा, पुत्रः शेते, माता पुत्रं शाययति, शिशुर्जागतिं, माता शिशु” 
जागरयति, वत्सः क्रीड़ति, गोपो वत्सं क्रीडयति । 

प्राणी कर्ता न होने से नहीँ होता । यथा, अळं शुष्यति, सुर्य्या- 
जळे शोषयति, शोषयते; नदी वद्ध ते, जळ्दकाळो नदी वद्धयति,, 
वर्धयते । The rainy season makes the river increase} 

स्यन्त बुध्‌ युघ नश्‌ जन्‌ इङ प्र द्रु और खु धातु का परस्मेपदू 


होता दै । 
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आत्मनेपद विधान 


३१२ । नविशः । नि पृष्वेक विश धातु फा आत्मनेपद होता दै 
यथा, निविशते ( Sits down, enters ) 


३१३। परिव्यवेश्यः क्रियः । वि, परि और अव्‌ पूर्वक क्री 
घाहु का आत्मनेपद्‌ होता है । यथा, विक्रीणीते, (56115) अवक्रीणीते, 
{ Buys ) 


३१४) विपराभ्यासूलेः | बि और परा पूर्वक जि धातु का 
आत्मनेपद होता है । यथा, विजयते ( ०००१००7७ % पराजयते 
{ defeats ) । 


३११। आङोदोऽ नास्यविहरणे। आपूर्व्वक दा धातु का 
आत्मनेपद होता है । यथा, विद्यामादत्ते, वस्रमादते । स्वकीय अंग के 
विस्तार अर्थ में नहीं होता । यथा, सुखं व्याददाति सिंहः, नदी कूं 
_ च्याददाति ( ०४९०१४ ), वेद्या विस्फोटक व्यादुदाति । 

३१६ 'ोड़ोऽतु-संपरिभ्यश्च । आ, अहु और परि पूर्व्वक 
चीड धातुका आत्मनेपद होता दै। यथा--आक्रीड़ते, परिकीड़ते 
{ Plays). 


३१७। समोऽङ्जने । संपूर्व्वक क्रीड धातु का आत्मनेपद होता 
है! यथा, संक्रीडते ( 1295). कूजन अर्थ में नहीं होता । यथा, 
संक्रीडति चक्रम्‌ ( wheel oraires ) संक्रोइन्ति विहङ्गमः ( 1176 
१०1008 are chirping ) । 

३१८ । अपा्चतुष्पाच्छङुनिष्वालेखने । पक्षी अथवा चतुष्पद 
जन्तु होने से ओर हषे प्रकाश, आहारान्वेषण, वासम्रहणेच्छा अर्थ का 
चोध होने से अप्‌ पूर्वक कु धातु का आत्मनेपद और आदि में सकार 
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-का आगम होता दै । यथा, हर्ष प्रकाश, अपस्किरते वृषमः अंहांरास्वे- 
"बुण-मपस्किरते कुझ्कुटः, वासप्रदणेच्छा, अपस्किरंते सारमेयः । 


३१९ । आडिवुप्रच्छयोः | आपूर्व्यक प्रच्छ घातु का आत्मने- 
'पद होता दै । यथा आपृच्छते बन्धून्‌ ( 4918 018 £7७११8 ), 


३२१ तमवम्रविभ्यः स्थः । प्र, वि, अव्‌ ओर शप्‌ पूवक स्था 
"घातु का आत्मनेपद होता दै । यया प्रतिष्ठते, वितिष्ठते, सन्तिष्ठते 
“ stays }, 

२९१ उदो ऽदूध्वकमणिं । उतपूर्वक स्था धातु का आत्मनेपद 


होता दै । यथा, उत्तिष्ठते । उत्थान अर्थ में नहीं होता, यथा, आसना- 
'दुत्तिष्ठति ( Rises from bis ७९७; ) । 


३२२। उपाद्‌ देवपूजा संगतिकरणपित्रकरण पथिषु 
चाच्यस्‌। देवपूजा, मिळन ओर मेत्रीकरण अर्थ में उप पूर्वक स्था 
“धातु का आत्मनेपद होता दै । यथा देवपूजा, विष्णुमुपतिष्ठते वैष्णव: 
“विष्णु पूजयतीत्यर्थः । मिळत, यमुनामुपतिष्ठते गंगा, यमुनया संह 
मिङतीयर्थः । मैन्नोकरण, साघुमुपतिष्ठते साघुः, साधुता मैत्री करोती- 
त्यर्थः ( Makes friendship with) 


३२३। वा लिप्सायाम्‌ । छाभेच्छा का बोध होने से उप पूर्वक 
-स्था धातु का बिकल्प से आत्मनेपद होता है । यथा, धनिनसुपतिष्ठते 
उपतिष्ठति वा मिश्लुः घनळाभेच्छया घनिसमीपं गच्छतीत्यर्थः । 

३२४। अकर्म्मकाच । उप्‌ पूर्वक अकम्मेक स्था धातु का 
आत्मनेपद होता दै । यथा, भोजनकाछ उपतिष्ठते । सकम्मंक होने 
ससे नहीं होता है | यथा, शिष्यो गुरुमुपतिष्ठति । 


३२५। आडोपमहन:। आपूर्व अकर्मक इन्‌ और यम्‌ 
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धातुओं का आतमनेपड होता दै । यथा, आहते, भायच्छते । सकर्म्मक 
का नहीं होता । यथा, आयच्छति कुपाद्रज्जुम्‌, आइन्ति शत्रुम्‌ | , 
आत्मअवयव कर्म होने से आत्मनेपद होता है। यथा, आयच्छते 
पाणिमात्मीयम्‌ । आहृते स्त्रीयं शिरः । उरः आहृते ( 8६7६०5), 


३२६। समोगम्यृच्छिश्याथ्‌। सम्‌ पूर्वक अकमक गए ओर 
श्र घातुओं का आत्मनेपद द्वोता दै । यथा, संगच्छते, संग्श्णुते । 
सकर्मक का नहीं होता | यथा संगच्छति मित्रम्‌, संश्षणोति शास्त्रम्‌ । 


३२७ । स्पर्धायामाङः | स्पद्धां # भिन्न अर्थ में आपूर्व्वकः 
हे धातु का आत्मनेपद होता दै । थथा, महमाहयते महः । स्पधा 
भिन्न अर्थ में नहीं होता । यथा, पिता पुत्रमाहृयति { 09118 ), 


३२८ । बृद्धि संगतायनेपुक्रमः । बृद्धि, उत्साह ओर अप्रति- 
वन्ध अर्थ वोध होने से क्रम्‌ धातु का आत्मनेपद होता दै । यथा, 
सतां श्री: क्रमते, चद्ध'ते इसर्थ:। अध्ययनाय क्रमते शिष्य:, धर्माय 
क्रमते साधुः, उत्चइते इर्थ : । शास्त्रे षृ क्रमते बुद्धि, ने अ क्ष 

( वेदेषु ) बुदिधः क्रमते अप्रतिहता भवति । न प्रति इन्यते इत्यर्थः १" 

३२६। आइ उद्गमने । प्रह नक्षत्रादि ज्योतिः पदार्थ में 
-५०गमन वोध होने से आपू्व्वक क्रम धातु का आत्मनेपद होता दै । 
यथा भ्रमते (7158) सृय्ये: । नभोमरइळमारोहतीत्यर्थः । ज्योति 


मित्र अन्य पदार्थ का उदूर्घगमन बोध होने से नहीं होता । यथा, 
आकाशमाक्रामति धूमजाढम्‌। 


३३०। चेः पादविहरणे । पदविक्षेप अर्थ में विपूव्वेक क्रम धातु, 





& युदुर्षांय शअहान (challenging), 
+ परा ओर उप भिन्न उपसर्य के योग में नहीं होता । 
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का आत्मने पद होता हे । यथा, साधु विक्रमते वाजी । अन्य अर्थ 
में नहीं होता। यथा, विक्रामति सन्धिः । द्विवा--भवतीत्यर्थे; | 
३३१। प्रोपाभ्यां समथा्याम्‌ । आरम्भ अर्थ में प्र ओर उप- 
पूर्वक क्रम घातु का आत्मनेपद होता हे । यथा, प्रक्रमते भोक्तुम्‌, 
डपक्रमते भोष्टुम्‌ आरभते ( C0mm९7०९४ ) इत्यथः । 
३३२। अतुपसगोद्वा | उपसर्गहीन क्रम धातु का'विकल्प से 
आत्मनेपद होता है । यथा, क्रमते, क्रामति । 


३३३ । अपहे ज्ञः । अपहणव अर्थ में ज्ञा घातु का आत्मनेपद 
होता हे । यथा, उक्तमपजानीते, अपळपतीत्र्थः । 


३३४ । सं-प्रतिभ्या मनाध्याने । सम्‌ और प्रति पूर्वक ज्ञा धातु 
का आत्मनेपद होता है। यथा, संजानीते, प्रतिज्ञानीते, अज्ञीकगेती- 
त्यर्थः। स्मरण अर्थ में नहीं होता । यथा, पुत्र संजानाति ( 0.6116- 
110618 ) स्मरतीलर्थः 


३३५। अनुपसगाद्श । उपसर्गहीन ज्ञा धातु का विकल्प से 
आत्मनेपद्‌ होता दै । यथा, ज्ञानीते, जानाति । 

३३६। सम/प्रतिज्ञाने । प्रतिज्ञा अर्थ में संपूर्वक गृह धातु 
का आत्मनेपद होता है । यथा, सतं संगिरते प्रतिज्ञानीते इयर्थः | 
( Promises ) 

३३७। उदश्चरः सकर्म्मकातू । उत्‌ पुर्वक सकर्मक चर्‌ धातु 
का आत्मनेपद होता दै । यथा, गुरुवचनमुच्चरते डलंघयतीतर्थः । अक- 
मंक का नहीं होता । यथा उच्चरति ( 3568 ) धूमः । 

२२८ समस्ततीयायुक्तात्‌। तृतीयान्त पद के योग में सं- 
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पूर्वक चर धातु का आत्मनेपद होता है। यथा, अश्वेन सभ्वरते, 
रथेन सभ्वरते । 

३३९। उपाद्यमः स्वकरणे | विवाह अथः बोध होने से उप 
पूर्वक यम्‌ घातु का आत्मनेपद द्वोता है। यथा, सुलक्षणा कत्या-- 
'मुपयच्छते ( M७७ ) । 

३४०। प्रोपाश्यां युजरयज्ञपात्रपु । उपसर्ग पूर्वक युञ्‌ धातु 
का आात्मनेएद होता हे । यथा, प्रयुङ कते, नियुङ,क्त, वियुङ्क्त , उद्‌ - 
ङ्त, अनुयुङक्ते) बिनिड युक्तो # 

३४१। सुज्ञा$नवने । रक्षा मिल्न अर्थ में मुन्न्‌ घातु का आत्म- 
नेपद होता है । यथा, शाठीन भुङ्क्त गोः। रत्ताथे-महीँ भुनक्ति 
राजञा | 

३४२ । खरितडितः कत्रेभिप्राये क्रियाफले । यदि कर्ता 
स्वप्रयोजनोहे श से क्रिया का अनुष्ठान करे तो उभयपदी ओर णिजन्त 
धातु फे उत्तर केवळ आत्मनेपद होता है । यथा, यज्ते विप्रः । यजति 


याजकः। यहां याजक ब्राह्मण यज्ञमान के निमित्त यज्ञ करता दै, 
अतएव आत्मनेपद नहीं हुआ । 


३४३। घा-श्र.स्मू-दश्ातनः । सनन्त ज्ञां, श, स्म, ओर 
शु धातुओं का आत्मनेपद होता है । यथा, धम्म जिल्ञासते, गुरु 
शुभ्र षते, नष्ट सुस्मूषेते, चन्द्रं दिच्झते । अनु पूर्वक ज्ञा घातु का नहीं 
होता । यथा, अलुजिज्ञासति । प्रति और आपूर्देक श्र धातु का नहीं 
दोठा | यथा, प्रतिशुश्रु पति, आशुश्र धति । 





& निर दुर सम्‌ पूऽ्व थज्ञ का नहीं होता । 
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कसवाच्य और भाववाच्य प्रकरण 

Transitive passive and Intransitive passive voice, 

३४४ । कर्मवाच्य ओर भाववाच्य में धातु आत्मनेपदी. होता है । 
अतएव केवळ आत्मनेपद की विमक्तियां होती हैं। 

३४५ । कर्मवाच्य के कर्मपद में जो पुरष और जो वचन रहता 
“है, क्रियापद में भो वही पुरुष ओर वही वचन रहता है । अर्थात्‌ 
कम्मंपद अस्मद्‌ होने से क्रिया में उत्तम पुरुष की विभक्ति होती है। . 
युष्मद्‌ होनेसे मध्यम पुरुष की ओर तदूभिन्न होने से प्रथम पुरुष की 
'विमक्ति होती है । इसी प्रकार कर्मपद में एकवचन रहने से क्रियापद 
में एकवचन, द्विवचन रहने से क्रियापद में द्विवचन ओर बहुवचन 
रहने से क्रियापद में भी बहुवचन होता है | 

३४६ । भाववाच्य क्रिया में केवळ प्रथमपुरुष का एकवचन होता 

| 

३४७ । कर्मवाच्य ओर भाववाच्य में छट, छोट, छङ और विधि- 
“लिङ, इन चार विभक्तियों में सर्वगणीय धातुओं के उत्तर य होता 
है। यथा-- 

गम्‌ पठ॒ सन्‌ सुञ्‌ भिद्‌ 

गम्यते पल्यते त्यञ्यते सुञ्यते भिद्यते 

छिद्‌ झुच स्पर्श छ्भ्‌ नी 

डते शुच्यते खुश्यते छम्यते नीयते 

द्‌, ज्ञा खज्‌ ज्ञा सेन डुप्‌ 

हन्यते श्ञायते सज्यते स्नायते सेव्यते छुप्यते 

य परे रहने से शी धातु के स्थान में शय होता है । यथा,. 
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३४८ थ परे रहने से दा, धा, मा, गा, दा, पा, सा ओर स्था 
धातुओं के आकार के स्थान में ई होता है । 
दा धा मा गा हा पा सा स्था 
दीयते धीयते मीयते गीयते द्दीयते पीयते सीयते श्थीयते 

३४६ । १२७ से १३ पर्यन्त & सूत्रों के आशोर्डिङ परस्मैपद; 
में जिस धातु फे जो काय्यं होते हैं, य प्रथय के परे रहने से भी उस 
घातु के वे ही काय्ये हाते हैं ।, 

१२७ सून्रानुयायी उदाहरण 
नजि चि शि श्रू स्त श्चि 
ज्ञीयते चीथते श्रीयते श्रूयते स्तूयते चीयते 


[१२८ पन्नाहुयायी ¦ 
Es भृ हृ सृ 
क्रियते भ्रियते ह्वयते न्रियते 
१२६ सूचानुयायी 
स्थ स्तृ भृ 
स्मर्य्यते स्त्य्येते अर्यते, 
१३० सूत्रानुयायी 
त्र क प 
तीय्येते कीय्यंते पूर्य्यते 
१३१ सुत्रालुयायी 
्रहू प्रच्छ च्यधू यञ्ञ्‌ 
गृह्ये प्च्छ्यते विध्यते इच्यते 
१३२ सूत्राडुयायी 


भचर वदु वए वस्‌ चहू स्वप 
__ऽच्यते यते भ्यते उष्यते चते सुप्यते 
छ पानार्थक । 
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१३३ सृत्राचुयायी, हें--हयते 
१३४ सुत्रातुयायी 
दत्शू ञ्रन्श शन्त मन्थ्‌ भन्ज्ञ बन्धु 
दश्यते सश्यते शास्यते मथ्यते' भज्यते बघ्यते 
१३५ सूत्राबुयायो, शास्‌--शिष्यते 
३१० य परे रहने से णिजन्त घातुर्मा के सन्तस्थित इकार 
छा छोप होता है। यथा- 
कारि स्थापि दूषि दर्शि 
कार्य्यते स्थाप्यते दृष्यते दर्श्यते 


छद्‌, छुट, लू, लङ, आशीर्लिङ्‌ । 


२५६ सेव्‌-धातु 
ल्टि लट लू 
सिघेवे सेविता सेविष्यते 


सिषेवाते सेवितारो सेविष्येते 
सिषेविरे सेनितारः सेविष्यन्ते 
ढ्ङ्‌ आशी लिङ 

असेविष्येत सेविषीष्ट 

असेविष्यताम्‌ सेदिषीयास्ताम्‌ 

असेबिष्यस्त सेचीषीरन्‌ 


२६० सुज्ज घाठु 
ल्ट छट कृ 


-चुभुजे भोक्ता भोश्यते 
बुभुजाते भोक्तारो भोक्ष्येते 
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बुभुजिरे भोक्तारः भोक्ष्यन्ते 
लङ आशीर्छिङ 
अभोक्ष्यत भुक्ीष्ट 
अभोक््येतामू भुक्षोयास्ताम्‌ 
अमोक्ष्यस्त भुच्चोरन्‌ 
३५१ । छट, लट्‌ लुङ्‌ ओर आशीर्छिङ इन चार ,विभक्तियों में 
स्वरान्त, महू, दश्‌ ओर हन्‌ धातुओं के उत्तर पश्चान्तर में इ होता है। 
३५२। इ परे रहने से धातु के अन्त्यस्वर की ओर उपधा 
अकार की बृद्धि होती है। यथा-- 


स्वरान्त 
१६१---श्रु धातु 
हिट ढुटू ल्ट्‌ लड आशी 


शुश्रव ओता शओष्यते अश्रोष्यत श्रोषीष्ट 
आविता आगिष्यते अश्राविष्यत श्राबिषीष्ट 


२६२ ग्रहु--घातु 
जगदे प्रहीता हीष्यते अमग्रदाष्यत  अहीषोष्ट 
महिता अआहिष्यते अग्राहीष्यत घ्राहिषी'ट 
३५३। ३ परे रहने से, उपधा छघु स्वर का गुण होता है । यथा-- 


२६३ इश षातु 
वृदरे द्रष्टा द्व्षयते अद्रह्यत ` द्रक्षीष्ट 


दर्शिता दाशष्यते अदशिंष्यत दर्शिषीष्ट 
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३५४ । इ परे रहते से हन्‌ धातु के ह के स्थान में,घ होता है ॥ 
यथा-- 
२६४-हन्‌ घातु 
जघ्ने हनन्‍्ता हनिष्यते अहनिष्यत वधिषीष्ट 
घांनिता घानिष्यते अघानिष्यत चाधिषीष्ट 
३५५। इ परे रहने से, अकारान्त धातुओं के उत्तर य होता है । 
यंथा-- 
२६५ दा-घातु 
ददे_ दाता दास्यते अदास्यत दासीष्ट 
दायिता दायिष्यते अदायिष्यत दायिषीष्ट 
३५६ । कर्नवाच्य में ओर माववाच्य में छुङ्‌ की त विभक्ति के 
स्थान में इ होता है। इ परे रहने से अन्त्य स्वर उपघा अकार कीः 
बृद्धि हाती है ओर उपधा लघु स्वर का गुण होता है। यथा-- 


२६६--वद्‌ आतु २६७--सिव्‌ घातु 
अवादि असेवि 
अवादिपाताम्‌ असेविषाताम्‌ 
अवादिषत असेविषत 

२६८-भज्‌ चातु २६६-मन्‌ घातु 
अभाजि 'अमानि 
अभक्षातास्‌ अमंसातामु 
असक्षत अमंखत 
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३८७। स्वर्त, ग्रह, श्‌ औरहन्‌ धातुओं के लुङ के त भिन्न 
-विभक्तियो में छुट प्रसृति की भांति काय्ये होते हैं। थथा--- 


२७०-श्रु घातु २७१" घातु २७२ हश धातु 


अश्रावि अग्राहि अदर्शि 
अश्रोषाताम्‌ अग्रहीषाताम्‌ महक्षाताम 

| अश्राविषाताम | अग्राहिषाताम्‌ अदुर्शिषाताम्‌ 
अश्रोषत अप्रहीषत अरृक्षृत 
अश्राविषत झप्राहिषत अदुर्रिषत्‌ 
२७३-हन्‌ धात २७४-दा धातु 

{ अवधि अदायि 
अघानि { अदिषाताम्‌ 
अवधिषाताम्‌ अदायिषाताम्‌ 

| अहसातामु अडिषत 

' ( अधानिषाताम्‌ भदायिषत 

अवधिषत 
अहसत 
अघानिषत 


कम्मे कतेवाच्य प्रकरण 
Passive and Active voices, 
कामे कत वाच्य में कर्मपद्‌ करी, पद हो जाता है; कर्म्मपद नहीं 
रहता एवं लट्‌, लोटू, लड़ और विधिलिङ्‌ इन चार विभक्तियो में 
सब्वेगणीय धातुओं के उत्तर य होता है । इस वाच्य में धातु आत्म- 
नेपदी होता है अतएव केवळ आत्मनेएदी की विभक्ति हो जाती है । 
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यथा--स्वयमेव भिद्यते बक्षः; काष्ठं स्वयमेव भिद्यते, स्वयमेव 
पच्यते भक्तुम्‌ | 
दविकरम्मक के स्थान में एक कर्म्म कर्ता होने से अस्य कर्म 
वर्तमान नहीं रहता | यथा -याच्यते राज्ञा स्वयमेब भूमिम्‌ । 
लकाराथ निर्णय 
( Rules for the use of Tenses and moods) 
३५८ । वतमाने लद्‌ । वर्तमान काळ में धातु के उत्तर छटू 
होता है । यथा भवति, तिष्ठति, गन्ति, पश्यति, जागति | 
३५९ । अनद्यतने लङ्‌--अतीतकाल में धातु के उत्तर लिट्‌, 
लड़ और लुङ्‌ होते हैं । यथा-- 
ग्म्‌ भू दश्‌ स्था 
लिइ जगाम बभूव ददर्श तस्थौ 
खड आगच्छत्‌ अभवत्‌ अपश्यत्‌ अतिष्ठत्‌ 
छुझ आगमत्‌ अभूत्‌ अदर्शत्‌ भश्थात्‌ 
३६० । भविष्यत्‌ काळ में धातु के उत्तर ठुट॒ ओर लट दते हैं । 
यथा-- हि 
छट गत्ता भावता द्रष्टा स्थाता ' 
लट गमिष्यति भविष्यति द्रक््यति स्थास्यति 


३६१। र्‌ समे । स्म शब्द के योग में अतीतकाल में लट्‌ 
होता दै | यथा-- 

स मद्गृहमागच्छति स्म । वह मेरे घर में आता था। 

ख व्याकरणमधीते स्म । बह व्याकरण अध्ययन करता था। 


३६२ । माझि लुङ्‌। मा शब्द के योग सें सर्वझलो में विकल्प 
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से छड होता है। यथा-मा भूत्‌ दुःख्म्‌। मा भवतु दुःखम्‌ । मा 
भविष्यति दुःखम्‌ । 

३६३। स्मोत्तरे लक्क च । मास्म शब्द के योग में सर्वकाळ में 
छक्क और छुछ होते हैं। यथा, मास्म भवतः शोकः | मासम भूत 
शोक । 

३६४ । याउत्‌ पुरानिपातयोलिंद्‌ । यावत्‌ ओर पुरा शब्दों के 
योग में भविष्यत्‌ काळ में छट होता हैं। यथा, स यावत्‌ आगच्छति 
सावत्‌ अहं गमिष्यामिं । 

बह जितनी देर में आवेगा में उतनी ही देर में जाऊंगा । 


द ३३४ । विभाषा कदाकर्ह्योः | कदा और कहिं शब्दों के योग 
में भविष्यत काळ में विकल्प से टू होता है । यथा, कदा ददामि न 
जाने, कदा दास्यामि न जाने । कब दू'गा नहीं जानता । 

२६६४ । विभाषा कथमि लिङ्‌ च । कथं शब्द के थोग में सम्ब 
, कालों में विकल्प से छट ओर विधिलिङ होते हैं। यथा, कथं गच्छति, 
कथं गच्छेः । 

३६७। यदायद्योलिङः | यदा और यदि शब्दों के योग में भवि- 
ध्यत्काल में बिविलिङ होता है । यथा, बक्ष्यामि, यदा स आगच्छेत्‌ । 
दास्यामि; यदि स आगच्छेत्‌ । 

३६८। आशिपि लिङ्‌-लोटौ । आशीर्वाद अर्थ में धातु के 
उत्तर आशोलिंङ आर छट होता है । यथा-- 

तब सुखं भूयात्‌ । सञ्जनश्चिरं जीव्यात्‌ । 

तव सुखं भवतु । सञ्चनश्चिरं जीवतु । 

_ ३६६। आशीर्वाद अर्थ में छोट के तु ओर हि के स्थान में 
नविकदप से तातू होता है | यथा--- 
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तब कुशल भवतात्‌ । ईश माँ पा त्‌। 
ठव कुशल भवतु । ईश मां पाहि । 


३७०। विधि निमत्रणामन्त्रणाधीष्ट संप्रहन प्रथनेुलिछ्‌ 
विधि अर्थ में घातु के उत्तर विधिलिङ होता दै। विधि दो प्रकार की है, 
प्रवर्तना ओर निवर्सना । सस्कम्मं में प्रवृत्तिदान का नाम प्रवर्तना है; 
असत्कम्मं से निवत्तन का नाम निवत्तना दै। यथा, प्रबत्तना-सत्ई 
वदेत्‌; प्रियं ब्रु यात्‌; गुरूनम्यच्चंयेत्‌; दीने दयां कुर्ष्यात्‌, क्षुधिताय 
अत्नं दद्यात्‌ । निवर्ताना-नानृतं वदेत्‌; न गुरून्‌ निन्देत्‌; परस्वं 
नापहरेत्‌ ; क्रोधं यत्तेन बञजेयेत्‌; अहङ्कार परिहरेत्‌ ; आलस्यं 
परिलजेत्‌ । 

३७१। लोद्‌ च । अनुज्ञा (८०००७३०१), नियोग (permi- 
88101), निमन्त्रण Covitation), अनुरोध (Entreaty), प्रार्थना 
(07५४९) ओर जिज्ञासा (१5 in १५९४४००३) इन सत्र अर्थाः 
में वियिलिझ ओर लोटू होते हें । यथा, अनुज्ञा--गच्छतु भवान्‌। 
तियोग-करोतु भवान्‌। निमन्त्रण--इह्‌ भुःज्ञीत भवान्‌। अनुरोध-इह 
शयीत भवान्‌। प्रार्थना ...मत पुत्रमघ्यापयेद्भवान्‌। जिज्ञासा... किं 
भो व्याकरणमधीयीय उत साहिलम्‌ । 


३७२ । हेतु हेतु मतो!लैङ्‌ । दो क्रियाओं का कार्य्यकारण भाव 
बोध होने से दोनों क्रियाओं के भविष्यत्‌ काळ में विथिलिङ होता है । 
यथा, यदि वाल्ये अघोयीत यावज्त्ञावनं सुखं छमेत्‌ | यहां बाल्यकाळ 
का अध्ययन यावल्लीवन सुखळाभ का कारण होता है, इसलिये दोनों 
क्रियाओं में विधिलिङ्‌ हुआ । इसी प्रकार यदि प्रियं वदेत्‌ सर्वेस्य 
प्रियो भवेत्‌ । 


३७३। शुकि-लिङ्‌-च । समर्थना अर्थ में धातु के उत्तर लोटू 
होता है। यथा, सिन्छुमपि शोषयाणि । समुद्र को भी शुष्क कर 
सकता हू । (1 can dry or suok up even ६ 88& ) 
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३७४ | इच्छाथषु लिङ्‌ लोटो। इच्छार्थ धातु के योग में 
'विधिढिङ, ओर लोटू होते हैं । यथा, इच्छामि सवान्‌ भुजीत सुड कां 
चा। इच्छामि स आगच्छेत आगच्छतु व । 


३७५। लिङ्‌ निमित्ते छङ्‌ क्रियातिपत्तो। क्रिया की अनि- 
ऽपत्ति (असमाप्त) घोध होने से भूतकाळ में धातु के उत्तर लङ होता 
है। यथा, स चेत्‌ आगमिष्यत्‌ तदाहमगमिष्यम्‌ । वह यि आता तो 
में जाता । अर्थात्‌ वह आया ही नहीं इस लिये में नहीं गया । ज्ञानं 
चूत अभविष्यत्‌ तंदा सुखम भविष्यत्‌ । यदि ज्ञान होता तो सुख 
होता । अर्थात्‌ ज्ञान नहीं है; इस कारण सुख नहीं हुआ | 

३७६। शुहुशुशार्थे हि-त-ख ध्वमू ।पोनः पुन्य ओर अतिशय 
अर्थ बोध होने से सब धातुं के उत्तर खब कालों में सब पुरुषों में 
ओर सब विभक्तियों में छोट की हि, त, स्व, ध्वम्‌, ये कई विभक्तियां 
होती हैं। यथा. पुनः पुनः अतिशयेन वा हृरति, जहार, हरष्यति, इन 
गर्थो' में हर, हरत, हरस्व, इरष्वम्‌ । 


॥ इति ॥ 


Patna University Questions, 


1, C09]u९a†6 हन 10 लोट second person singular 
जब in छइ third person plural आस in third person 
plural, 1918. रा | 

2 Conjugate हन्‌ or इ in ढट third person plu- 
791, आस ०7 शास्‌ 10 छोट second person singular, 
व्यध्‌ 07 श्नु उंण विधिकिडः गाए person singular ३०१ प्रा 
०? सद्‌ 17 छङ्‌ third person plural. 1919, 

8. Frame short sentences using any three of 
the following Verbs in Atmanepada बदू, स्था, ज्ञा, 
कऋम्‌। 1919 

4, C01]u९१९ ज्ञा 07 वन्छ 1 विधिहिङ First person 
$ ॥]87 सुध्‌ ०7 हिँसु 10 छड third person, 6i०६५]७7, छु 
०० शासु 10 छोट second person 5inर५]27, अघि ई ०7 इश्‌ 
in wg third person plural. 1920. 

8. Use any two of the following roots in 
आत्मनेपद्‌ 10 short sentences 0 9007 0001 :-ाभुजञ, गळु 
चर, नो । 1920 

6 Illustrate by short Sanskrit sentences the 
difference between fie 086 0 लू, छुङू 9०० लिट्‌ 
1920 

7. 10७११7७ भुजानानाम 8०4 सिद्धि and Conjugate th- 
eir roots in छट्‌ and लट third person singular. 1921. 

8. Conjugate any three of the following roots 
in लिट घात लट third person, all number, स्था, वसु, 
व्हन_,रुघ 214 ना. 1921 


[२] 


9, Conjugate any of the following 2008 either 
in ढङ्‌ 07 हिट third person si0ए५।७-गप्‌, प्रच्छ, स्मृ 
50 वह्‌, 1921 

10. Conjugate the roots of any three of the 
following words in छ or wg third person singular 
चिन्त्यताम्‌ , सन्दीपितम्‌ , पलायतिः, यास्यति 00 अदवगम. 1922 


11. Conjugate any four of the following :— 
प्रच्छू 7 छह , सृ ¡० ळू, सिच्‌ 10 छह, श्‌ 10 होट, घा 0 
लोट्‌, प्र, आप 17 छोड्‌ , अस्‌ (४० ७९) 10 छङ_, दुइ 11 छड गो] 
in third person singular, 1929 


12. Give the third person forms in छ of the 
700 राजु, 1922 


15, Give the present participle forms of any 


three of the £0]।०४०४- हिचसु , हत, अस्‌ , छ, घ्यात विद. 
1929 


14 Conjugate the root of प्रस्तुवन्ति, उपविष्टः 81 
कुर्याप ¬ लिट्‌ 0 छड third person, singular, 1923 

15, lrstrate the cases when the roots जि and 
मेम्‌ ३६९ ९ आत्सतेपद्‌ termination, 1923 


16 Conjugate the 7005 0† स्थापयिष्यति, नियोक्ष्यति 


३०0 उपेति गा लिट्‌ ३०4 छ third person, singular, 
1924 


17. D०7९ अभिदृष्य 214 ive the हिदू third per- 
801 sin gular form of its root. 





[ ३] 


1919 


1. Compose short Sanskrit sentences to illas- 
trate any two of the following ४- 


३० ० नाम धातु 
1920 
2. Conjugate the ४0018 ० सुदित्‌, प्राप्य ०५ ब्ध्यामि 
ॐ लिट ०४ लड third person, singular, 
1925 
8. Conjugate the 100% 0 संत्रिता 814 उत्मुच्य 17 
वटू ४४१ लिटू third person singular, 


1926 
५, C07]U६&9 घा 1० ळर, अ ५० लिट, ब्र 11 छह प्रथम- 
"पुरुष | 
1927 
0०7५६३६९ नी ( परस्मैपद्‌ ) ०7 दा ( आत्मनेपद ) 17 छ्डू 
३०4 लिटू । 
1928 
Make short sentences illustrating the use of 
tbe following roots ( with the aid of the उपसर्ग 1! 
1९०७६5215 ) 17 आत्मनेपदी-जि, विश्‌ ६०4 स्था । 
Conjugate छिद्‌ in लदू third person singular and 
क्क (0 लोदू second person plural. 
1929 
००५६६९ स्थौञणिचुगं८ हिदू third porson only 
8000 शुष्‌ second person only, 


[४] 
C०7५७ बिशु 811 जि 10 ढङ्‌ 900 लट्‌ 1 
Conjugate any fie ०: दा, पा; पा, गम्‌; शु १ रछ 
in लट third person, singular, 
Conjugate the 7०० ० उपेति ¡7 लड़ । 
D7४९ श्रुतम्‌ 4०५ सूप; and give the third person 
singular लट forms of their roots. 
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महामहोपाध्याय प० पोन विद्यासागर प्रणीत द 
। व्याकरण-कीमुदी | 
हू तृतीय भाग री 
आ, 
कुत्‌ प्रकरण 
साधारण नियम 


१। धातु के उत्तर तव्य निष्ठ, आदि कई एक प्रत्यय होते हैं, 
इन्हें कृत्‌ प्रत्यय ( 071101817४ 811४९ ) कहते हैं । 

२ । कृत्‌ प्रत्यय होने से धातु के अन्त्य स्वर का और उपधा 
( Penultima७ ) लघुत्वर का गुण होता है, कू ङ्‌ इत्‌ होने 
से गुण नहीं होता दै । 

३। कृत्‌. प्रत्यय का ण्‌ अथवा ञ्‌ इत्‌ होने से घातु के अन्त्य 
स्तर और उपधा अकार की बृद्धि होती हे ओर आकारान्त धातु 
के उत्तर यू होता है । 

४। कृत्‌ प्रत्यय (१) परे रहने से णिच्‌ का लोप होता है। 

(३) इत्न, आछप अय्य, अन्त, और शित प्रत्यय परे रहने से और _ 
इट्‌ व्यवधान में नहीं होता । जिन प्रत्ययों का श्‌ इत्‌ होता है उनको 
शित्‌ कहते हैं ।॥ 


व्याकरण-कौमुदी ] [ तृतीय भाग 


५। कृत्‌ प्रत्यय का धू इत्‌ होने से धातु के भन्तस्थित च के 
स्थान में कू और ज्‌ के स्थान में गू होता है। 

६। कृत्‌ प्रत्यय का ख्‌ इत्‌ होने से पूर्व पद द्वितीया का 
एक वचनान्त होता है । 

७। कृत्‌ प्रत्यय का च्‌ इत्‌ होने से हस्व स्वरान्त धातु के 
उत्तर त्‌ होता है । 

८ । कत्‌ प्रत्यय का य्‌ परे रहने से धातु के अन्तस्थित ओ 
के स्थान में अव्‌ और झो के स्थान में आव्‌ होता है। 

कृत्यप्रत्यय ( Frit 3268 ) 
तव्य, अनीय, , राण्यत्‌ , क्यप , केलिम, ये कृत्य प्रत्यय हैं । 
तव्य 
Future- Past Participle 

९। तव्यतव्यानीयर!ः--कम्मंवाच्य और भाववाच्य में 
धातु के उत्तर भविष्यत्‌ काल में तव्य होता है। 

१० । छुद विभक्ति में इट्‌ आदि जो सब कार्य होते हैं वे ही 
सब तव्य प्रत्यय परे रहने से होते हैं यथा, दा-दातव्य, छ 
must or ought 10 be 2120) स्था स्थातव्य, जि-जेतव्य, शीः 
शयितव्य, धु-श्रोतव्य, स्तु-स्तोतव्य भू-भवितव्य, कु-कत्त'व्य, 
' स्प-स्मतव्य, वचू-वक्तव्य, याचू-याचितव्य, प्रच्छ-प्रष्टव्य, - 
VR 0 bn hos टला, 

सकमक धातु से क्मंचाच्य में और अकर्मक घातु से भाववाच्य में 
तब्य होता है । 

२ 


कुत-प्रकरण 


वाङच्ड-चाञ्च्छितव्य, त्यज्‌-स्यक्ततञ्य, यत्‌-यतितव्य, नृत्‌-नति- 
तव्य, छिदू-छेत्तव्य, विद्‌-वेदितव्य, बुध्‌ बोधव्य, मन्‌-मन्तठ्य, इनः 
हन्तव्य, आपू-आप्तव्य, लम्‌-लब्धव्य, च्म्‌-च्न्तव्य, गम्‌-गन्तव्य) 
चलू चलितव्य, जीव्‌ जीवितव्य सेवू सेवितव्य, दृशू-द्रष्टन्य, विशू- 
वेष्टव्य, स्प्रश्-स्पष्टव्य, भत्त-भक्तितव्य, श्त्रस्‌-शवसितव्य, हस्‌" 
हसितव्य, प्रहु-महीतव्य,& दुह-दोग्धव्य, वह -वोढव्य, कारिः 
कारयितव्य, योजि-योजयितव्य, चिकीषे-चिकीर्वितव्य, मीमांसू- 


मीमांसितव्य । 
अनीय 


११ | कर्मवाच्य और भाववाच्य में धातु के उत्तर अनीय 
होता है । अनीयर्‌ के र्‌ का लोप होता है और अनीय रह जाता है, 
यथा पा-पानीय, ( whaf must or ought 10 be drunk ) 
चि-चयनीय, शी-शयचीय, शरु-्रवणीय, कु करणीय, स्पृ-स्मरणीय, 
ह-दरणीय, वच्‌-वचनोय, सिच्‌-सेचनीय, शुच्‌-शोचनीय, भुजू- 
भोजनीय, युज्‌-योजनीय, छिद्‌ छेदनीय, विद्‌-वेद्नीय, मन्‌-मन- 
नीय, शुभ-शोमनीय, रम्‌-रमणीय, सेव-सेवनीय, इश्‌-दरांनी य, 
रत्त-रक्षणीय, तुष-्तोषणीय, पूजि-पूजनीय, अचि-अचेनीय, 
यापि-्यापनीय, स्थापि-स्थापनीय, रोप-रोपणीय, ख्यापि-ख्यापनीय, 
ज्ञापि-ज्ञापनीय, अध्यापि-अध्यापनीय ( 16401141010 ), पालि- 
पालनीय ( maintainab।९ ) । 

छ छात्रों को विदित रहना चाहिये कि ग्रह धातु के उत्तर जो इ होता 
है बह दोघे हो जाता हे किन्तु छिट्‌ का रूप छोड़ के । 

डे 


व्याकरण-कौमुदी | [ हृतीय माग 


ण्यत्‌ ( य ) 

१२] महलोण्यंत कमेवाच्य और भाववाच्य में ऋकारान्त 
ओर व्यञ्जन वन्त धातुओं के उत्तर ण्यत्‌ होता है। णयत्‌ 
प्रत्यय होने पर ऋकारान्त धातुओं के ऋ के स्थान में अर्‌ होता 
है। ण आर च्‌ इत होता है य रहता है । अकारान्त-_कृ-का्य्ये 
( what 18 10 10 9७ 007९ ) घु-घाय्य, स-साय्ये, स्मू-स्माय्ये, 
ह-दाय्यं । व्यञ्जन वणोन्त--चवचू-वाच्य़, सिच-सेच्य, त्यज-त्याज्य, 
यज्‌-याऽ्य, युजू-योज्य, भुज-भोज्य, घुघ-बोध्य; छिद-छेच, मिदू- 
भे, विदू-वेद्य, मन्‌-मान्य, अन्न-मक्ष्य, श्वस-श्वास्य, इस्‌-दास्य, 
बह-वाह्य । 

१३। चजोः कु! विण्यतोः -श्यत्‌ परे रहने से पच , रुज 
'आदि धातुओं के च्‌ के स्थान में क्‌ और ज्‌ के स्थान में ग द्वोता 
है | यथा, पच्‌-पाक्य, रुज-रोग्य । 

१४ । वचा शब्द सञ्चायाम ; भाज्य भय, प्रयांज्यू 
नियोज्यौ शक्यार्थे । 

अथ विशेष में ण्यत्‌ प्रत्यय परे रहने से वच प्रथुज, युज आदि 
घातुओं के च्‌ के स्थान में क्‌ और ज्‌ के स्थान में ग होता है! 

यथा) दच शब्दार्थ सं चाक्य, सुज-भोग अथ में भोग्य, युज्‌ अह 
थ स योग्य, निपूदेक युज्‌ कठ वाच्य में रयत ( प्रम अर्थ में ) 
निथोग्य ( & Lord or master १! 

यत्‌(य) 

१५। अचायतु-कमवाच्य और भाववाच्य में स्वरान्त धातु 

छठ 


कत्त-प्रकरण 


के उत्तर भविष्यत्‌ काल में यत्‌ होता दै त्‌ इत्‌ होता है य रहता है । 
यथा,चि-चेय, (शा 18 ff or 0प९ to be collected ) 
जि-जेय, नी-नेय, श्रु-भन्य, भू भव्य । 

१६। शद यति--यत्‌ परे धातु के अन्तस्थित आकार के 
स्थान में एकार होता है। यथा, दा-देय, गा-गेय, पा-्पेय, स्था” 
स्थेय, मा-मेय, हा-हेय, धा-घेय । 

१७। परोदुपधात्‌ शकिसहोश्च--कर्मवाच्य ओर भावा 
में शक, सह, और पवगोन्त धातुओं के इत्तर यत्‌ होता है! 
यथा, शक्‌-शक्य, सह -सह्य, शपू-शप्य, रभू-रभ्य, लभू-लम्य, 
गम्‌-गस्य, नम्‌-चम्य, रम्‌-रस्य । 

१८। ® कमेत्राच्य और भाववाच्य में उपसगहीन गदू-मदू 
यम्‌ और चर घातुश्रों के उत्तर यत्‌ होता है, यथा, गदू गद्य, मदू 
मद्य, यम्‌-यम्य, चर्‌ चय्यं। उपसगे पूर्वक रहने से यत होता है । 
यथा, नि गदू निगाय, प्रमदू प्रमाय, नियम नियाम्य, वि 


चरू विचाय्य । 
क्यपू ( Noun ) 


१९। एतिस्तु शास्पृद्जुषः क्यप्‌ हस्वस्यपिति कृति, 
तुकू--कमेवाच्य और भाववाच्य में इ, च, भ्र, क, जुष्‌, शास्‌ ओर स्तु 
धातुओं के उत्तर क्यपू होता दै । क्‌ प्‌ इत्‌ होता है, म रहता है । 
यथा, इ-इत्य, ह-हत्य, भर-डत्य, ( 967४4६ ) जुष्‌, जुष्य, स्तु 
स्तुत्य । कृ घातु का विकल्प से होता है । यथा कृत्य । पच्चान्दर 

छ गढुमदु चरयमश्‍चातनपलगे-< 
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मेंग्यत्‌ यथा काय्ये शास्‌ धातु के आकारे के स्थान में इकार होता 
है । यथा, शिष्य { Pil, Scholar ) 

क्यपू प्रत्ययो में ह्वस्वरान्तधातुके उत्तर त्‌ जोड़ा जाता है । 

२०। वद! सुपि क्यप्‌ च। कसंवाच्य और भाववाच्य में 
सुबन्त पद्‌ के परवती बदू धातु के उतर क्यपू और थत्‌ होता है 
आर जब क्यप्‌ होता है, तब व के स्थान में उ होता है । यथा 
नझो्य, न्रम्हवद्च ( Rnowldge of Braham ), सुषा शब्द 
के परवर्ती होने से केवल क्यप्‌ होता है। यथा, शषोद्य 
( Falsehood ) 

२१] भुवोभावे--भाववाच्य में सुवन्त पद्‌ के परवती भू 
धातु के उत्तर क्यप्‌ होता है। थथा, जह्ममूय, ( 1000- 
fication with Brahma ) देवसूयः । 

३२ । हनस्तु च । भाववाच्य में सुवन्तपद्के परवर्ती हन्‌ धातु के 
इत्तर क्यपू होता है और न्‌ के स्थात सें त्‌ होता है (हन्‌ % क्यप 
>हृत्य ) और ( वह शब्द्‌ ) खीलिंग होता है । यथा, खीहत्या; 
गोहत्या, ब्रह्महत्या, पितृहस्या ( 241110106. ) 

केलिम 

२३। फेलिमर, उपसंख्यानस्‌--कम्मेकरेवाच्य में, घालु के 
उत्तर केलिस होता है, और केलिम प्रत्यय से बने हुए शब्दों में 
संज्ञा की तरह क इत्‌ एलिम रहता है और व्यवहृत होता है ! 
[१] यथा, भिद्‌-भिदेलिम पचू-पचेलिस, छिडू-छिदेलिम । 

५. कमौ-कमीकिया में सी व्यवहार किये जाते है। 
६ 


ऊत्त प्रकरण 


२४। कृत्य प्रत्यय करने से जो शब्द बनते हैं उनका जब 
क्रिया की तरह प्रयोग किया जाता है तब, वे भाववाच्य में 
क्लीव [ अथोत्‌ नपुंसक ] लिंग की प्रथमा के एक वचनान्त 
होते हैं और कमंवाच्य में कमे के विशेषण होते हैं, इसलिये कमे 
के जो लिंग, वचन और विभक्ति रहती है वही उस | शब्द ] में 
भी होता है। यथा, आववाच्य में, मया स्थातव्यम्‌, त्वया स्ता- , 
तव्यम्‌, शिशुना शयितव्यम्‌ | कमंवाच्य में, स्वया वृक्ष: सेचनीय:, 
वृक्ष सेचनीयौ, इत्ताः सेचनीयाः, मया नदी द्रष्टव्या, नयो द्रष्टव्ये, 
नद्यो द्रष्ट्या; तेन पुष्पं चेयम, पुष्पे चेये, पुष्पाणि 
चेयानि, इत्यादि । 

२५। कृत्यप्रत्यय से बने हुए सब शब्द जब विशेषण होते 
हैं तब उनमें विशेष्य के लिंग विभक्ति और वचन प्राप्त होते हैं। 
यथा गन्तव्यो ग्रामः, गन्तव्यं भामम्‌, गन्तव्येन ग्रामेण, गन्तव्याय 
ग्रामाय, गन्तव्यात्‌ ग्रामात्‌, गन्तव्यस्य प्रामश्य, गन्तव्ये प्रामे, 
दश्यां नदीं दृश्या नदीम्‌ , दृश्यया नद्या इल्यादि । 

२६ । कृत्यप्रत्यय सब भविष्यत्‌ कालमें औचित्य और अनुज्ञा 
अर्थ में होते हें । यथा, भविष्यत्‌ काल में-मया गन्तब्यस्‌ , 
(मैं जाङँगा ) खया काय्यंम्‌ , (तुम करोगे,) तेन शयनीयम , 
(वह सोवेगा) । चित्य अर्थ में--असत्‌ सङ्ग परिहतेब्यः, 
( असत्‌ का सङ्ग परित्याग करना उचित है, ) दीनेभ्यो धर्म 
देयम्‌ , (दीन व्यक्ति को धन देना उचित है, )पर-निन्दा न कव्या 
( दूसरे की निन्दा करनी उचित नहीं, ) अनुज्ञा अर्थ में-त्वया 

बन्छ 
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अध्ययनीयम्‌ , ( तुम अध्ययन करो ) त्वया इह भोक्तव्यम्‌ (तुम 
यहाँ भोजन करना, ) त्वया प्रातस्तत्रगन्तव्यम्‌ , ( तुम सबेरै 
वहाँ जाना) । 
शत और शानच्‌ 
( Present Participle, ) 


२७। शतृशा न चावप्रथपा--सामानाधिकारेण--कर- ' 
वाच्यमें परस्मैपदी घालु के उत्तर वर्तमान काल !में शत प्रत्यय 
दोता है । श्‌ ऋ इत्‌ द्ोता है। अत्‌ रहता है। शत प्रत्यय से 
बने शब्द विशेषण होते है । 

२८ | लटू की अन्तिम विभक्ति में जिस धातु के जो काय्यं 
होते हैं श प्रत्यय होने पर भी वे सब काय्ये होते हैं ।# यथा 
भ्वादिगणीय--श्रावू-वावत्‌ ( 70070 ), बदू बदतू , रस्‌-रसत्‌ 
भू भवत्‌, जि-जयत, कष्‌-कपेत, शुच्‌-शोचत्‌ , स्लै-गलायत्‌, 
प्वैश्यायत्‌ नै-गायत्‌ , तू-तरत, तपू-्तपत्‌, नमू-नमत्‌ चलू-चलतू, 
फलू-फत्रतू, पत्‌-पतत्‌, स्था-तिष्ठत, पा-पित्‌, प्रा-जिश्नतु, गस्‌-गच्छुत्‌ 
दरापश्यतू, सद्‌-सीदत्‌, क्रम-क्रामत्‌, सब्जन्सजत्‌ दंश्‌-दशत्‌ । 

दिवादिगणीय-दिवू-दीव्यतू, सिव्‌-सीव्यत्‌, नशू-दश्यत, ज-्जीय्येत्‌, 
व्यधू-विध्यत्‌ राम्‌ शास्यत्‌ञ्स-भाग्यत्‌,नुत्‌ नृत्यत्‌, रित पृशिलिष्यत्‌ 

® छट लकार के प्रथम पुरुष बहु वचन में जो रूप होते हैं उनमें से 
इ अर त हटा देने से जो रूप बच जाता है वही शत्‌ प्रत्यय का रूप है । 
शत त्यय से बना हुआ शब्द विशेषण होता हे । 


< 


कुत-प्रकरण 


पुष-पुष्यत, मुह-मुद्यत्‌। तुदादिगणीय--सज-खजत, इष्‌-इच्छत्‌, 
प्रच्छ-प्रच्छत, मसज्‌-मञ्जत्‌; युच्‌-सुङचत्‌, सिऽच-सिङचत्‌, 
कू-किरत्‌, स्पशूनस्शत, मश्मशत । क्रयाविगिणीय-अश्‌ 
अश्नतू, ज्ञा-जानत्‌ । स्वादिगणीय--सु-सुन्वत्‌, श्रु्ट्यववत्‌, 

आपू-आप्नुवत्‌, चि-दिन्वत्‌ । रुधादिगणीय--हिन्स-हिन्खत्‌, 

छिदू-छिन्द्त्‌, भिदूःभिन्दत्‌ । अदादिगणीय-डःद्‌-अदत्‌, 

रुदू-रुदतू, इन्‌-ध्नत्‌, इण-यत्‌, या-यात्‌, अस्‌-सत्‌, स्वप्‌- 

स्वपत्‌, श्वस्‌-शवसत्‌, शास्‌-रासत्‌, रु-रुवत्‌ । ह्वादिगणीय- हु- 

जुह्वत्‌, भी-विभ्यत्‌, हा-जइत्‌ । णिजन्त-कारि-कारयत्‌, स्मारि- 

स्मारयत्‌, स्थापि स्थापयत्‌, पालि-पालंयत्‌, जनि-जनयत्‌, सनन्त" ` 
चिकीषेत्‌, जिधृत्त-जिधृत्षत्‌ । 

२९। अदाद्गिणीय-विदू धातु से परेशए के स्थान में 
विकल्प से वस्‌ होता है, यथा-विद्वस्‌, विदत्‌ ( £1००६ ) 

३० । कतेवाच्य में आसमनेपदी घातु के उत्तर वर्तमान काल 
में शानच्‌ होता दै, शू च्‌ इत्‌ होता है आन्‌ रहता है। 

३१ । धातु के उत्तर शानच्‌ प्रत्यय होने पर लट्‌ के आते 
( अन्ते ) विभक्ति के सब काय्ये होते हैं । 

३२। आने सुक्‌-भवादि,दिवादि और तुदादि गणीय धातुओं 
के उत्तर शानच्‌ के स्थान में सान होता है । यथा, भूवादिगणीय- 
सेब-सेवमान, दृत-वत्तेमान, बृष बद्धेमान, व्यथ्‌-व्यथमान, 

& उनमें से ई और त्‌ निकाल देने से जो बचता है वही शतृ प्रत्यय 


का रूप हे। 
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सह-सहमान । दिवादिगणीय--जन्‌-जायमान) दीप्‌-दीप्यमान, 
पदू-पद्यसान, बुधू-बुध्यमान, विदू-विद्यमान । तुदादिगणीय-- 
सृ-प्रियमाण, ह-द्वियमाण, धृ-घृयमाण । अदादिगणीय--शी-शयान 
अघि-इ-अधीयान । तनादिगणीय--मन्‌ , मन्वान । ह्वादिगणीय-- 
मा-मिमान( Measuring ) 

१३ । अदादिगणीय अस्‌ धातुके शानच्‌ के स्थान में इन्‌ 
होता दै। यथा-आस्‌-प्रासीन ( 81४४7४ ) 

३४। कटुबाच्य में उभयपदी धातुओं के उत्तर वर्तमान 
काल में शत भर शानचू दोनों होते हैं। यथा, भ्यादिगणीय--- 
श्रिन्त्रयत्‌ , श्रयमाण ; ची-नयत्‌-नयमान ; ह-दरतू हरमाण ; 
राजू राजत्‌, राजमान; भजू-भजत्‌ , भजमान ; यजू-्यजत्‌ , यज- 
भान; वह वहत्‌, बहुमान; अदादिगणीय --द्विप-हिष्तू, द्विषाण; 
दिहःदिइत्‌, दिद्दान; दुद-दुद्दत, ढुद्दान; स्ु-खुवत्‌ 
स्वान, जजबतू, जूवाण ।हादिगणीय-ददा-ददतू , ददान्‌ ; 
यान्दधतू, दधान; य-विश्रत) विभ्राण; रुधादिगणीय--सन्ध- 
स्न्धत्‌ , सन्धान । तुदादिगणीय-- तन-तन्बत्‌ , तन्वान; कृ, कुवत 
इबोण (1000 ) । क्र्यादिगणीय--क्रो-क्रोणत्‌, क्रीणान; 
( उदया ) अइन्गृह शत्‌ , गृह जान ( Taking ) 


३५। कम्मंवाच्य में धातु के उत्तर वर्तमान काल में शानचू 
होता है। 


¢ 
३६। कम्मवाच्य के शानच्‌ के स्थान में मान होता दै । 
यथा) क्रियमाण, वचू-रच्यमान, दा-दोयमान, पा-पीयमान; 
१० 


कुत प्रकरण 


अ्रह-गृह्ममाण, सेव-सेव्यमान, वह उद्यमान, दश्‌ दृश्यमान, छष- 
कृष्यमाण, सजू-स॒ज्यमाण, ज्ञा ज्ञायमान । 

३७। शए और शानच्‌ प्रत्यय द्वारा जो शब्द सिद्ध होते हैं 
वे सब विशेषण होते हैं, इस लिये विशेष्य पद के लिङ्ग विभक्ति 
अर वचन प्राप्त होते हैं 1 यथा पश्यन्‌ पुरुषः, पश्यन्तं पुरुषम्‌, 
पश्यता पुरुषेण, गच्छन्ती स्त्री, गच्डन्तीं स्त्रियम्‌ गच्छन्त्या 
खिया, पतत्‌ फलम्‌, पतता फल्लेन, पततः फल्लस्य इत्यादि । 


क्वसु और कानच्‌ 
( Past Participle ) 

३८। लिटः कानञ्जूवा क्वसुश्च । अतीत [ भूत ] काल में 
धातुओं के उत्तर परस्मैपद में क्वसु होता है। क, ७ इत्‌ होता है 
ओर बस्‌ रहता है । 

३९ । लिट्‌ के उत्तम पुरुष के द्विवचन में जो धब काय्य 
होते हैं क्वसु होने पर भी घातु के इटू भिन्न वे ही सब कार्य्यं 
होते हैं। यथा, श्रु शुश्रुबस ( 1४/०४ 110५70 ) विदू विविठ्ठस्‌ 
मृदूमशहस्‌ स्तु-तुष्ठवस्‌, भू-बभूवस्‌ चकृवस्‌ । 

४० । वस्वेकाजाद घसामू--क्वसु होने से घस्‌, इन्‌ और 
आकारान्त धातु के उत्तर इट्‌ होता है। यथा घस्‌-जच्चिवसू ; 
इन्‌-इयिवस्‌ , स्था- तस्थिवस्‌ दा-ददिबस्‌ , पा-पपिवस्‌ । 

४१ । अभ्यस्त कार्ये होने पर जो सब धातु एक स्वरविशिष्ठ 
रहते हैं क्वसु प्रत्यय होते पर उन सब धातुओं के उचर इंदू 

११ 
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होता है यथा, पच्‌-पेचिवस्‌, सदू-ख्ेदिवस्‌ , अद्‌-आदिवस्‌ , 
पत्तपेतिवस्‌ , वच्‌-ऊचिवस्‌ , वस्‌-उषिवस्‌ , यज्‌ ईज्ञिवस्‌ 

४२ । विभाषागस्‌ हन्‌ विद्ध विशाम दृशेश्च । क्वसु प्रत्यय 
होने पर गम्‌, हन्‌ , विश्‌ , दिश्‌ ओर बिन्दू धातु के उत्तर विकरप 
से इद्‌ होता है । यथा, गमू-जग्सिवसू; जमन्त्रस्‌ ; इन्‌-जघ्नि- 
वस्‌ , जघन्वस्‌ } विशू- विविशिवस्‌ , विषश्वस्‌ ; दृश- दृदशिवस्‌ , 
दृद्टश्वस्‌ ; विन्दू“बिविदिचस्‌ विविद्ठस्‌ । 

४३ | अतीत काल में लकारके उत्तर आत्मनेपद में कानच्‌ 
होता है फ्‌ , च्‌ , इत्‌ होता है और आन रहता है। 

४४। कानच्‌ होने पर लिट्‌ धातु के आते विभक्ति के सब 
काय होते हैं । यथा, युध्‌-युयुधान, रुच्‌-रुरुचान, वन्दू-ववन्दात; 
शिक्ष, शिशिक्षाण, व्यथ-विव्यथान, सह -सेदान, क-चक्राण, 
वच्‌-ऊचान । 

४५ | क्वसु ओर कानच्‌ प्रत्यय हारा जो सब शब्द सिद्ध 
होते हैं वे सब विशेषण होते हैं, इस लिए ( उनमें ) विशेष्य 
के लिङ्ग, विभक्ति और वचन प्राप्त होते हैं। यथा शुभ्र वान्‌ 
पुरुषः, शुश्रवांस पुरुषम्‌ , शुभ्रषा पुरुषेण , विविदुषी कन्या, 
विविदुर्षी कन्याम्‌ , विवदुष्या कन्यया; पेतिवः पन्नम्‌; पेतुषा 
पन्नेण इत्यादि । 
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स्यत ओर स्यमान 
Future, Past Partieiple, 

४३ । भविष्यत्‌ काल में परस्मेपदी घातु के उत्तर कतृ-वाच्य 
में स्यत होता है । ऋ इत, स्यत रहता है। 

४७। लट विभक्ति में गुण इट्‌ आदि जो सब काथ्य होते 
हें बेही सब काये स्य प्रत्यय होने पर भी होते हें. । यथा, भू- 
भविष्यत्‌; गम-गमिष्यत; श्र-श्रोष्यत्‌ जि-जेष्यत्‌; या-यास्यत्‌ , 
स्था-स्थास्यत्‌ , पा-पास्यत्‌, इश्‌-द्रद्यत्‌, हन्‌-इनिष्यत्‌ , -मरिष्यत्‌ , 
पत-पतिष्यत्‌ , कारि-कारयिष्यत्‌ ; दारी-दशीयिष्यत्‌ , योजि- 
योज्ञयिष्यत्‌। 

४८ । भविष्यत्‌ काल में आत्मनेपदी घातु के परे कठे-वाच्य 
में स्यमान होता है। स्यमान परे रहने से भी लट्‌ विभक्ति के 
सब कार्ये होते हैं । यथा सेव्‌-सेविष्यमाण, दृतू-बतिष्यना, व्यथ्‌- 
व्यथिष्यमाण, जन्‌-ज निष्यमाण्‌, पएू-पतस्यमाण, सह-सहिष्यमाण। 

४९। सविष्यत्‌ काल में उभयपदी घातु के उत्तर कत्‌ वाच्य 
सें स्यत्‌ और स्यमान दोनों होते हैं । यथा, स्तु-त्तोष्यत्‌ स्तोष्य- 
साण ; दा-दास्यत्‌ , दास्यमान ; धा-धास्यद्‌-घास्यमान्‌} प्रह-मही- 
ष्यत्‌ ग्रहदीष्यमाण ; कु-करिष्यत्‌, करिष्यमाण । 

५०। भविष्यत्‌ काल सें घातु के उत्तर कम्मंवाच्य सें 'स्यसान 
होता दै । यथा, ज्ञा-ज्ञायिष्यमाण, ज्ञास्यसान ; श्रु-श्राविष्यमाण, 
श्रोष्यमाण; ऋ-करिष्यमाण, करिष्यमाण; इश्‌ दशिष्यमाण, दह्प- 
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माण; दह-घक््यमाण, वच-वच्यमाण । 

५१ । स्यत और स्यमान प्रत्यय द्वारा जो शब्द सिद्ध होते हैं 
वे विशेषण होते हैं । इस लिये [ उनमें ] विशेष्य लिङ्ग विभक्ति 
और वचन होते हैं । यथा, गमिष्यन्‌ पुरुषः, गमिध्यन्तौ पुरुषी, 
गमिष्यन्तः पुरुषाः, गमिष्यन्त' पुरुषम्‌ , गमिष्यता पुरुषेण, जति- 
ष्यमाणा कन्या जनिष्यमाणा कन्याम्‌ , जनिष्यमाणया कन्ययाः ; 
पतिष्यत्‌ पत्रम्‌ , पतिष्यता पत्रेण, पतिष्यतः पन्नस्य इत्यादि । 
करिष्यमाणंकम्मे, करिष्यमाणे कम्मेणि, करिष्यमाणानि 
कम्मीणि, करिष्यमाणेन कम्मंणा, करिष्यमाणात्‌ कस्मेणः करि- 
ध्यसाणे कम्मेरि । वक्ष्यमाणं वचनम्‌, वक्ष्यमाणेन वचनेन, 
वक्ष्यमाणात्‌ वचनात्‌, वक्ष्यमाणस्य वचनस्य, वक्ष्य माणोषु, 
वचनेषु इत्यादि । 


तुघुन्‌ - 5१7९७ 


५२। तुमन्‌ णञ्चुलौ क्रियाया क्रियार्थांम्‌। सामान कर्तकेषु 
तुमन्‌-यदि दो क्रियाओं में एक कती हो तो दोनों क्रियाओं के 
मध्य में निमित्त अर्थ बोधक धातु के परे तुमुन्‌ होता है। उ न्‌ 
शत्‌, तुम्‌ रहता दै। ` 

०३ । छुग्‌ विभक्ति में धातु के परे जो सब कार्य्य होते हैं 
चे सब काय तुमुन होने पर भीं होते हैं । यथा ; दृश-द्रष्टुम, याति, 
भुज्‌-भोक्तुमभिलषति, अधीङ्‌-अध्येतुमिच्छति पत्‌-पतितुम्‌ 
सू-भवितुम्‌ ; शी-शयितुम, बुध-बोडुम्‌ , ऋ-कठुम्‌ , भह -महीतुम्‌ , 
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दान्दातुम्‌ , स्था-स्थातुम्‌ , ज्ञा-क्षातुम्‌ , जि-जेतुम्‌ , यजयष्ठुम्‌ , 
सृजू-खष्टुम्‌ , वइ-वोढुम्‌ , श्र-ओतुम्‌ , स्तु-त्ववितुम, स्तोतुम्‌ , 
सह -सहितुम्‌ , सोढुम्‌ , क्रम्‌ क्रमितुम्‌, खदू-बदितुम, पत्‌-पतितुम्‌ , 
फल्‌-फलितुम्‌ , गम्‌-गन्तुस्‌ , हन्‌-इन्तुम्‌ , ए-तरितुस्‌ , तरीतुम्‌ , 
खेव-सेवितुम्‌ , इत्‌-वतितुम्‌ , अम्‌ , अमितुम्‌ , विदू-वेदितुम्‌ ; रुद- 
रोदितुम, शास्‌-शासितुम्‌ नृत्‌-नतितुम्‌ , करि-कारयितुम्‌ , स्थापि- 
स्थापयितुम्‌ , मोचि-मोचयितुम्‌ । 

५४ । पर्य्याप्ववचनेनष्वलमरथे षु समार्थार्थक शब्द के योग में 
धातु के परे तुमुन होता है । यथा, बोदूधं समर्थ; , भोक्तु पटुः, 
बतुंनिपुणः , कारयितुं कुशलः योज्ञयित' प्रवीण: | 

५५ | काल समयवेलासुतुछुन्‌--काल्वाचक शब्द के योग में 
घातु के उत्तर तुसुन होता है। यथा; गन्तु--समयो5यम्‌ , 
अध्येतु' कालोऽयम्‌ , शयितु वेलेयम्‌ । 


ख्मुलू 

५६। आभीक्षण्ये णयुलूच पौनः पुन्य अर्थं बोध होने से पूवे- 
कालिक क्रियावाचक धातु के उत्तर ण्मुलू होता है । ण उल्‌ इत्‌, 
अम्‌ रहता है । यथा: स्प्र स्मारम्‌ , शु-श्रावस्‌ , स्तु-स्तावस्‌ , नम्‌ 
नासम्‌ , अइन्माहस्‌ , सुज-मोजस्‌ , भिद्‌-भेदम्‌ , क्षिप्‌ क्षेपम , 
म्रुश्‌ सरोम, स्शू स्वर्शेम्‌, हस्‌-हासम्‌, गाह-गाहम, सेव्‌-सेबम्‌ । 

५७। णमुलू प्रत्यय परे रहने से इन्‌ घाठु के स्थान में घात 
होता है । यथा, घातम्‌ । 
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५८। खमुलू प्रत्यय से बने पढ्‌ का प्रयोग के समय द्वित्व 
प्राप्त होता है । यथा, स्मारं स्मारम्‌ Having repeatedly 
remembered प्राहं प्राइम , घात घातम्‌ । 

५९। अन्यथा एवम्‌, कथम्‌ और इत्थम्‌ शब्द के परवती 
कृ घातु के उत्तर णझुलू होता हे । यहाँ, अन्यथा कारम्‌ 101110- 
गथए एवं कारम्‌, कथं कारस्‌ ¡1 118 1181701 इत्थं 
कारम्‌ । 

६०। कर्म्मणि हशिविदो साकल्पेः -साकल्य धर्थबोध 
होने से कमपद से परे दश और विदू धातु के उत्तर णझुतर होता है! 
यथा, दरिद्रदशददाति, सर्वान्‌ दरिद्रान्‌ दृष्टा दृदातीत्यथ, दरिद्र" 
वेदम, विप्र वेदम्‌ । 

६१ । यावति विन्दजिवोः--यावत्‌ शब्द के परवर्ती जीव्‌ 
घातु के उत्तर जमुल होता है यथा, याचज्जीवमध ते । ( Studies 
to the last moment of one’s life ) 

६३। चम्मोंदिरयोः पूरेः--उद्र (१) शब्द के परवर्ती 
पूरी घातु के उत्तर णमुल्‌ होता है। यथा, इइरपूरं भुङ्क्ते, उद्रं 
पूरयित्वा भुङ्क्ते इत्यथः । 

१३। मिमेल समूलयोः कषः। समूलाकृतजीवेषुहन्‌ कृञ 
ग्रहः:--समूल ( १) शब्द के परवर्ती कष और हन्‌ धातु के उत्तर 
णमुल होता दै । यथा समूलकासं कषति हन्‌ घातु के हकार! “के 





( १ ) कस्मंवाचक । 


१६ 


कृत-प्रकरण 


स्थान में घ्‌ और न्‌ के स्थान में त्‌ होता दै समूल घातं न्ति 
( Kills totally ) ( २) । 

६४। जीव शब्द के परवर्ती भ्र धातु के उत्तर णमुल 
होता है । यथा, जीव ग्राहं गृह शाति (captures him alive) 

६५ । इस्तेवतिं 'ग्रहो:--हृस्तवाचक ( ३) शब्द के परवती 
ग्रह धातु के उत्तर णमुलू होता है । यथा-इस्तभाइ गृह शाति,-- 
हस्तेन गृह णतीत्यथं; , पाणिग्राहम्‌, करआइम। ( 4०४ 
one by the hand ) 

६६ । स्थेपुष;--स्ववाचक (३) शब्द के परवर्षी पुष धातु 
के उत्तर णमुल्‌ होता है। यथा, स्वपोषंपुष्णाति, स्वेन पुष्णाती- 
त्यर्थः । घनपोषम्‌ , अन्नपोषम्‌, मादपोषम्‌ , स्वधनेन, स्वान्नेन, 
स्वमात्रा, पुष्णातीत्यथः । 

६७। उद्दध्वे शुषिशुषिपूरो;--कठे विशेषण ऊद्‌ ध्व शब्द 
के परवती शुष्‌ थातु के उत्तर णब्नुलू होता है। यथा, उदू ध्वशोषं 
शुष्यति तरुः, तरुरुदू ऽ्वएव तिष्ठन्‌ शुष्यतीत्यथः । 

६८। उपमानेकम्मंशिच --उपमातवाचक फईपद तथा 


१ क्रिया विशेषण चाचक । ( १६ए४ के समूळ का नोट ) 

२ यहाँ से जिस धातु के परे णसुळ विहित होगा। उस घातु का 
फिर प्रयोग करना होगा । इस लिये सत्र उदाहरणं में फिर उन्हीं घातुश्रो 
का प्रयोग देखा जायगा । 

३ करणब्रोधक । 
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कम्मपद्‌ के परवर्ती धातु के उत्तर णमुल्‌ दोता है । यथा, विद्युत्‌ 
प्रणाशं प्रणष्टः विद्युदिव क्षणेनेव विनष्ट इत्यर्थः, शलभनाशं 
नश्यति, शलभइव अविमृश्यकारी पुरुषो नश्यतीत्यथ: (पितृचेदवेत्ति 
गुरुम्‌, शुरु, पितरभिवजानातीत्वर्थः) पुत्रदरी पश्यति शिष्यम्‌ 
शिष्यं पुत्रमिवस्मेहेनपश्यतीत्यरथः | 

ल्यप्‌ ( 4१४७7) ) 

६९ । समासेञ्नन, पूर्वोक्तो ल्यपू--नञ भिन्न अव्ययपद 
के साथ समास होने से पूव्वेकालिक क्रियावाचक घातु के उत्तर 
सथप्‌ होता दै । लू प्‌ इत्‌ ( 1070) ) होता है य रहता है | यथा, 
आध्रा-धाप्राय, था दा-थादाय, वि-धा-विधाय, अपि-घा-अपि- 
धाय, प्रन्स्था-प्रस्थाय, चि-द्वा-बिहाय, वि-आा-ख्या व्याख्याय, बि- 
ज्ञा-विज्ञाय, आा-लिङ्ग-थालिङ्गय, सम्‌-त्यज्‌-सन्त्यज्य) वि-भजू- 
विभग्य, प्रनि प्रत-प्रशिपत्य ; प्र-आप-प्राप्य ; प्र-कस्प_-प्रकप्य, आा- 
रभ्‌ आरभ्य; निशम्‌-निशम्य; चि-श्रम्‌-विश्रम्य, आ सेव्‌ आसेव्य, 
शम्‌-रन्ञ संरक्ष्य ; उतू-अस्‌ -उद्स्य, अभि-धस्‌-अभ्यस्य, नि-श्‍्वसू 
निश्वस्य ; वि-इस्‌ विहृस्य, वि-गहे -विगह्म । 

४० | ल्यपू प्रत्यय के परे धातु के थन्त्यखखर का और उपधा 
लघुत्वर का गुण नहीं होता । & यथा; , वि-जि-विजित्य, समृ-चि- 
सब्चित्य, अधि-ई-अधीत्य, प्र-इ-प्रेत्य, नया मतय, था-मि-याश्रित्य, समि समू-श्रि- 

& हस्व स्वरान्त धातुश्रों के परे तु जोडा जाता है । तु में उका छोप 
होता है चौर त रहता है । 
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संश्रित्य, वि-स्मि-विस्मित्य, आ-नी आनीय, वि-नी-विनीय, समनश्र- 
संश्रुत्य, सम-स्तु-संस्तुत्य, उत्‌ त्य) उत्प्लुत्य, वि-धू-विधूय) सपू-भू 
सम्भूय, प्र-छू प्रसूय, आ-ह-आहत्य, चि-धृ-विधृत्य, आ-द-आइृत्य, प्र 
ह-प्रहत्य, समू-स-संसुत्य, सम्‌ स्म-संस्मृत्य, म-कु-प्रकृत्य, द्विधा-कु- 
हविधाकृत्य, नाना-कु-नानाकृत्य, आ-लिख्‌-आालिख्य, उत्‌-मुच्‌-उन्मु- 
च्य, सम्‌-भुज-सम्भुज्य, नि-युज-नियुड्य, वि स्‌-बिसत्य) आ-छिद्‌ 
आथ्िद्य, वि-मिदू-विमिद्य, नि-रुघू-निरुध्य, सम्‌*क्िपू-संक्तिप्य, 
्रनकुप्‌-प्रकुप्य , विछुप्‌-विछुप्य , विन्सप्‌-विखृप्प , प्र-विशू- 
प्रविश्य, सम्‌-स्पुश्‌-संस्पुशय- आ-कष-आकृष्य, लिर-पिष-निष्पिष्य, 
वि-शिषू- विशिष्य, आ-श्लिष्‌ आशिलष्य, सम्‌-“दिह सन्दिह्य, 
आ-रुह-आरुह्म वि-सह -विसह्म, बि-गाह_ विगाह्य, अव-गाइ- 
अवगाह्य । 


७१ | हस्वस्य पितिकृति तुकू-ल्यपू प्रत्यय परे रहने से हन्‌ 
मन्‌ तन्‌ आदि धातुओं के न के स्थान में तू होता है। यथा, झा- 
हन्‌-आहत्य, सम्‌-मन्‌ सम्मत्य, वि-तन्‌-वितत्य । 

७२। वाल्यपि-ल्यप्‌ परे रहने से यम्‌, रम, गम्‌ आदि 
घातुओं के मू के स्थान में विकल्प से त्‌ होता दै। यथा, सम्‌-यत्‌ 
संयत्य, संयम्य, वि-रम्‌-विरम्य, विरत्य, प्र-नम्‌-प्रण॒म्य प्रणस्य, 
शा गम्‌ -आगम्य, आगत्य । 

७३ | ल्यप्‌ परे रहने से सन्‌ ज्‌ आदि धातुओं के उपघा 
नकार का लोप होता है । यथा, था-सन्‌ ज्‌ आसंब्य, प्र शंस्‌- 
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प्रशस्य, सम्‌-दनश्‌ संदश्य, बि-खन्स्‌ विंखत्य, प्र-श्नन्श परञ्चु्य; 
प्र-मन्थू-प्रसथ्य । 

७४ । ल्यप्‌ परे रहने से शी के स्थान में शय, प्रच्छ के स्थान 
में पृच्छ और प्रह के स्थान में गृइ होता है । यथा, अधि-शी- 
अधिशय्य, आ-प्रच्छ-आएच्छय, सम्‌ ग्रह संगृह्य, वि-प्र ह, -विगृह्य 
नि-प्रह -निम्रद्य । 

७५ । चिप;-ल्यप्‌ परे रहने सेह्क धातु 'के स्थान में हू 
और क्ति धातु के स्थान क्षी होता है। यथा, आा-हे-थाइय, प्र-क्ति- 
प्क्तीय । 

७६। ल्यप्‌ परे रहने से स्वए, बचू, वपू, वसू, वह, और 
बदू धातु के अकार सहित व के स्थान सें उ होता है। यथा, समू- 
स्वपू-संसुप्य, प्र-बच्‌-प्रोच्य, ससू-वचू-ससुच्य, अधि वस्‌ अध्युष्य, 
प्र-बह -प्रोद्य, अनु-वद्‌-अनुद्य । 

७७ । ल्यए परे रहने से घातु के दीघे क्र के स्थान में ईर होता 
है। यथा, वि-छु-विकीय्ये, उत्‌ गृ-हदूगीय्ये वि-तृ-वितीय्ये, चि हः 
वि दीय्ये, वि-श्र-विशीय्ये, विस्त-वित्तीच्य । 

७८ | स्यपू परे रहने से णिच्‌ का लोप होता है । यथा-नि 
मीलि-निमील्य, वि-चारि-विचाय्ये, सम-प्रन्धारि-सस्प्रधाय्ये सम्‌“ 
स्थापि-संस्थाप्य, प्र-काशि प्रकाश्य, दि-ताशि विनाश्य, आ-श्वासि- 
आस्वाश्य, हत-सारि-उत्साय्ये, अधि-आपि अध्याप्य, सम-अपि- 
समर्यं, वि-दारि-विदाय्य, धा-लाचि आलोच्य, सम-पीडि-सम्पीड्य, 
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निर्‌-पीडि-निष्पीड्य, आ-छादि-आच्छाय, आ-स्वादि-आस्वाय, 
आ.-राधि-थाराध्य । 

७९ । ल्यपि लघुपूव्वात्‌--शिच्‌ का ववी स्वर यदि लघु 
हो तो ल्यप्‌ परे रहने से णिच्‌ के स्थान में अय्‌ होता है। यथा- 
वि-गणि विगणय्य, बिन्रचि विरच्य, प्र-तमि-प्रण॒भय्य, वि-रसि- 
विरमय्य, सम्‌-घटि-संघट्य, वि-रहि-पिरहय्य । 

८० । विभाषाया!--ल्यप्‌ परे रहने से, आप्‌ धातु के णिच 
के स्थान में अयू होता है और पच्चान्तर में णिच्‌ का लोप भी 
होता है । यथा, प्र-आपि-प्रापण्य, प्राप्य, सम्‌-आपि-्समापय्य, 
समाप्य । 

८१। तुसुन्‌ , णमुल्‌ और ल्यपू प्रत्यय से बने शब्द अव्यय 
होते हैं, इस लिये उनके उत्तर विभक्ति नहीं रहती। ये अस- 
मापिका क्रिया हैं। इस लिये इसको असमापिका क्रिया या पूर्ब” 
कालिक क्रिया कहते हैं । 


निष्ठा 


Past Participle. 


( क्त क्तवतु ) 
८२।क्त क्तवत्‌ निष्ठा-धातु के उत्तर अतीतकाल में क्त 
और क्तबतु प्रत्यय होते हैं क उ इत्‌, त ओर तवत्‌ रहता है; इन 
दोनों प्रत्ययों का नाम निष्ठा है । 
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८३। तिङत प्रकरण में जो सब धातु अनिट्‌ नाम से निर्दिष्ट 
हैं, निछाप्रत्यय परे रहने से उन धातुओं के उत्तर इट्‌ नहीं होता । 
यथा, ख्या-ख्यातः, (/877078,) ख्यातवान्‌ । ज्ञा-ज्ञातः ज्ञातवान्‌; 
ब्यां-ध्यातः, ध्याववान्‌, था-यातः, यातवान्‌ , सना स्नातः स्वातवान्‌! 
इ-इतः इतवान्‌; चि-चितः चितवान्‌ , जि-जित; जितवान, स्मि- 
स्मितः स्मितवान ; क्रो-क्रीतः क्रीतवान्‌, नी-नीतः नीतवान्‌ + 
प्री-प्रीतः प्रीतवान[ , भी-भीतः भीतवान्‌; दु-द्रुतः द्रुतचाच्‌ } 
घू-धूत/धूतवान्‌ , श्रु-श्रतः श्रुतवान्‌ , स्तु-स्तुतः स्तुवान्‌ , स्‌, 
तरतः खू,तवान्‌ , हु हुतः हुतवान्‌, क कृतः कृतवान्‌ , द च्तः 
हतवान्‌ , धृ-धृतः घृतवान्‌ , मृ सृतः सृतवान्‌ , स-्स्ृतः मतवान्‌ , 
सू-सतः स्तवान्‌ , स्तृ-स्तृतः स्तृतवान्‌ , स्मृ-स्मृतः स्मृतवान्‌ , 
हृहृतः हृतवान्‌ । 


८४ । तिङन्त प्रकरण में साधारण नियमों से जो सब काय्य 
होते हैं वे सब निष्ठा प्रत्यय परे रहने से भी यथा, सम्भव द्ोते 
हैं (१) यथा, शक्‌-शक्तः शक्तवान्‌; झुच्‌(सुक्तः झुक्तवाच्‌; 
रिचूरिक्त: रिक्तान्‌; खिच्‌-खिक्तः सिक्तबान्‌ ; त्यजू-त्यक्तः 
त्यक्तवान्‌; भज-भक्तः भक्तवान्‌} सुज्‌{ २ ) भुक्तः भुक्तवान्‌ ; 
युज-युत्तः युक्तवान्‌; खज- छः सृष्टवान्‌ } क्रुध्‌ क्रद्ध कनान 
बुध्‌-बुद्धः बुद्धवान्‌; युध-युद्धः युद्धवाच्‌; राधु-राद्धः राद्धवान्‌ ; 





(१) कत्वा और क्तिन्‌ प्रत्यय के स्थान में भी यदी नियम है । . 
( २) रुथादिगणीय भोजनार्थक । 
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रुघ-रद्धः रुद्धवान्‌; शुध्‌ शुद्धः शुद्धान्‌; सिद्ध १) सिद्धः 
सिद्धवान्‌; आप आप्तः आप्रवान्‌ ; त्तिप-ततप्तः चिप्तवाच्‌ ; तए- 
तप्तः तप्तवान्‌; ठुप-तुक्ः तप्तवान्‌; चपू-हपतः, इप्तवान्‌; लिपू- 
लिप्तः लिप्तवान्‌; छप-छप्तः छुप्रवान्‌; शप-शप्तः शप्तवान्‌; रभ्‌- 
(२) रूधः रब्बवान्‌; लभू लब्धः लब्धवान्‌ ; दिशू-दिष्टः 
दिष्टवान्‌ ; दृश्‌-दृष्टः दृष्टवान्‌; विश विष्ट: विवान्‌ ; स्पश-पृष्ट', 
छष्टवाह्‌ , कुष-कष्टः कृष्ठवान्‌} तुष तुष्टः दष्टवान्‌; दुष-दुष्टः- 
दुष्टवान्‌ ; पिष्‌-पिष्टः पिष्टवान्‌ ; पुष पुष्टः पृष्टवान्‌; सृष्‌-शष्टः 
सृष्टवान्‌ , शिष्‌-शिष्ट: शिष्टवान्‌ ; श्लिष्‌-रिलष्ट: शिलष्टवान्‌ ; दद - 
दुग्धः दग्धवान्‌ ; दिइ_-दिग्धः दिग्धान्‌ ; नह-नद्धः नद्धवास्‌ ; 
रुह-रूढ़ः रुढ्वान्‌ ; लीह -लीढ़ः लीद्वान्‌ । 

८५। तिङत प्ररकण में जिन सब धातुओं के उत्तर इट होता 
है, निष्ठा प्रत्यय के परे होने से उन्दी सब धातुओं के इत्तर इट्‌ 
होता है। यथा, लिख-लिखितः लिखितवान्‌ ; लिङ्ग-लिङ्गितः 
लिङ्गितवान्‌ ; लङ्घ-लङ्धितः लङ्घितवान्‌; श्लाध्‌-श्लाधितः 
_ इल्लाविववान्‌; अघं अर्थितः अर्थितवान्‌; च्च “चित! चञ्चितवान्‌ 


( १) दिवादिगिणीय सिद्धार्थ । 

(२) जिन धातुओं के अन्त में म्‌ रहता है क्त प्रत्यय करने से त 
स्थान में घ र भ के स्थान मे व होता है जिन घातुधों के अन्त में 
'च॒ एवं जू रहता है क्तप्रत्यय करने से चु के स्थान में कत और ज के स्थान 
में ग होता है । जैपे--सुज--सुझः मजू-सप्नः सुच-सुक्तः । रिच-रिक्तः । 
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याचू-याचितः याचितवान्‌} वळ्चू-वळिचतः वळिचतवात 
तज -तञ्जितः तजितवान ; राज-राजितः राजितवान्‌ ; उउम्‌- 
इरितः उज्मितवान ; घट-घटितः घटितवान्‌ चेष्ट-चेष्टितः; चेष्टि 
तवान्‌ ; घुद्‌-त्रुटितः च्रुटितवान्‌ ; वेष्ट-वेष्टितः वेष्टितवान्‌ ; स्फुटः 
स्फरितः स्फटितवाल ; कुण-कुणिङतः कुण्उितवान्‌ ; पद्‌-पठित 
पठितवान ; छुए्ठ-छुरिठितः छुणिठतवान्‌ ; क्रोड कीड़ितः क्रोड़ि 
तवान्‌; पिएड-पिरिडतः पिशिहतवान्‌ ; मुरइ-मुरिडतः मुरिडत- 
वान्‌; लोड -लोडितः लोडितवान्‌ ; घूर्ण-घूणितः घूरितवा 
पणू-पणितः पणितवान्‌ ; पत्‌-पतितः पतितबान्‌ ; प्रथ्‌-मरथितत 
प्रथितवान्‌ ; व्यथू-ञ्यथितः व्यथितवान्‌ ; कन्द्र-कन्द्रितः 
क्रन्दितवान्‌ ; नह-तहिंतः तदिदेतवान्‌ ; निन्दू-निन्दितः निन्दित 
वानू ; नन्दू-नन्द्तः नन्दितवानू ; सुद मुद्तिः सुदितवासू + रुद्‌" 
रुदितः रुदितबानू ; विदू-विदितः विदितवान्‌ बाधू - चाधितः 
वाधितवान्‌} स्पड्धे-स्पद्धितः स्पद्धितवान्‌; कुए-कुषितः कुपित” 
चान्‌} कस्प-कस्पितः कस्पितवान्‌; जल्ू-जल्पितः जल्पितवान्‌ ; 
गुम्फ्‌ः; शुस्फितः शुस्फितवान्‌; चुस्ब-चुर्त्रतः चुस्मितवान्‌; 
-लम्बित्तः लम्बितवान्‌ ; झुभ्‌-क्लुभितः झ्लुभितवान्‌} जम्भः 
जस्मितः जस्मितबान्‌; स्तिम्‌-स्तिभितः स्तिमितवाच्‌; अय्‌ः 
अयितः अयितवान्‌; 'कर्‌-क्षरितः त्तारितवान्‌; चर्‌-चरितः 
चरितवान्‌; त्वर्‌-त्वरितः खरितवान्‌; स्फुर-स्फुरिवः स्फुरि” 
तवान्‌; गलूनालितः गलितवान्‌ू; चलू-चलितः चलितवान्‌ ¦ 
ब्वलू'ज्वलितः ज्वलितवान्‌; दलू-दलितः दलिएवान्‌; मिल्‌, 
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मिलितः मिलितवान्‌; मील-मीलितः मीलितवान्‌; वेल्ल-वेल्लितः 
वेरिलितवान्‌; शलू-शलितः रालितवान्‌ ; शील्‌-शीलितः शीलित- 
वान्‌; स्लल-स्खलितः स्घलितवान; खव्वे-खव्वितः, खब्वित 
वान्‌ ; गवव -ाव्वितः गव्वितवान्‌ ; जीव-जीबितः जीवितवानू; 
घावू घावितः धावितवान्‌ . सेव्‌-सेवितः सेवितवान्‌ ; अशू (१) 
आशितः अशितवान्‌ ; काश्‌-काशितः कारितवान्‌ ; इक्षृ-इक्षित, 
क्तितवान्‌ ; काङ्च-काङ्क्षितः काङ्च्तितवान्‌; तृपू-तृषितः तृषितः 
वान्‌; भित्त-भिक्तितः मिक्षितवान्‌; र्त्‌-रक्षितः रक्षितवान्‌; 
लक्ष-लक्षितः लक्षितवान्‌; शिक्ष शि्तितः शिक्षितवान्‌ ; भत्सँ- 
भत्सितः भस्सिंतबास्‌ ; रस्‌-रसितः रसितवान्‌; लसू-लसितः, 
जसितवान्‌ ; शवस्‌ श्वसितः श्वसितवान्‌ ; शंस्‌-शखितः शंतिव- 
वान्‌; हस्‌-हसितः हसितवान्‌ ; हिंस-हिसितः हिखितवात्‌; इह - 
इदितः ईदितवान्‌ ; उद्द -ऊहदितः ऊद्दितयान्‌ ; गह -गर्दियः गहित- 
चान्‌ ; रह.-र हितः रह्वितवान्‌। 

८६। निष्ठा प्रस्यय के योग में इट्‌ परे रहने से शिच्‌ का 
सोप द्वोता है। यथा, कारि-कारितः कारितवान्‌ ; (२) क्षालि-क्षालितः 
क्षालितवान्‌; पालि पालितः पालितवान्‌; अर्पि-अपितः अपित- 
चान्‌ ; स्थापि-स्थापितः स्थापितवान्‌ ; श्रावि-श्रावितः श्रावितवान्‌ ; 
रोपि-रोपितः रोपितवान्‌ ; जनि-जनितः जनितवान्‌ । 





१ क्‍्यादिगणीय सोजनार्थक । 
२ Caused to be mada, 
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८७। निष्ठा शीङ स्विदिमिदित्तिदिइप'--निष्ठा प्रत्यय 
षरे रहने से शी धातु के स्थान में शय्‌ होता है। यथा, शयितः, 
शयितवान्‌ । 

८८ । निष्ठा प्रत्यय परे रहने से भि, उकारान्त, ऊकाराम्त और 
बु धातु के उत्तर इर्‌ नहीं होता । यथा, श्रि-श्रितः श्रितवान्‌; 
युयुतः युतवान्‌; रु-रुतः रुतवान्‌; जु-लुतः चुतवान्‌; स्युः 
स्तुवः स्युतवान्‌ ; धू-धूतः धूतवाच्‌; पू-पूतः पूतवान्‌; भू-भूतः 
भूतवान्‌ ; सू-( १ ) सूतः सूतवान्‌ ; इ-दुतः वृतवान्‌ । 

८९ | गण पाठ के समय जो सब घातु इकार संयुक्त रहते हैं 
निष्ठा प्रत्यय के परे उन सब धातुओं के उत्तर इटू नहीं होता । 
यथा, दीप-दीपः दीप्वान्‌, त्रस त्रस्तः त्रस्तान्‌; इच्‌ एकतः 
एक्तवान । 

९० | दूसरे प्रकरणों में जिन्न सब धातुओं के उत्तर विकल्प 
से इटू विध'न है निष्ठा प्रत्यय के प्रे उनके उत्तर इष्ट नहीं होता । 
यथा, इपू इष्ट: इष्टवान्‌ , गुप-रुपतः गुप्तवान्‌, सपत-रप्त: रप्तवान्‌; छुपः 
छप्तः छुप्तवान्‌ ; अस्‌-{२] अस्तः अस्तवान्‌; गस्‌-गस्तः गस्तवान्‌ ; 
हेपू दृष्ट: इष्टवान्‌ ; धृष्‌ शृष्टःषृष्टवान; छज्‌-मृष्ट; सृष्टवान्‌ः गाहू-गाढ: 
यादवान्‌ ;गुइ गूढ़ः गूढवान्‌; स्निइ -सिनिग्धः; स्निग्धवान्‌} सुह "मुग्ध: 
सुग्धवानू ; मूढ मूढः मूढूवान्‌; सह -सोढ़ः सोढ्वान्‌ । 

१ अदादिगणीय । 

२ ढिवादिगणीय क्षेपणार्थक । 
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९१ | निष्ठा प्रत्यय परे रहने से दिव्‌-षिव्‌ ओर सिव घातु के 
व के स्थान में ऊकार होता है ( १) यथा, विंव्‌-धूतः दूत वानू; 
छिव्‌-छियूतः छयूतवान; सिव्‌-स्यूतः स्यूतवान्‌ । 

९२। निष्ठा प्रत्यय परे रहने से क्रम्‌ आदि धातुके अ के 
स्थान में आ होता है (२ ) यथा, क्रम्‌-क्रान्तः क्रान्तवान्‌; क्ल-म्‌ 
क्लान्तः क्लान्तवान्‌ ; क्षमू-ज्ञान्तः क्षान्तवान्‌} चम्‌-चान्तः 'चान्त- 
चान्‌; तम-ताम्तः तान्तवान्‌, दम-दान्तः- दान्त-वान्‌ ; बस्‌ वान्तः 
वान्तवान्‌ ; शम-शान्तः, शान्तवान्‌; श्रमू-श्रान्तः, शान्तवान्‌ । 

३। अदुदात्तोपदेशवनति तनोत्यादी नामद्ुनासिक- 


लोपो भालिकडङिति। निष्ठा प्रत्यय परे रहने से गम्‌ , नम्‌, यम्‌, 
रस्‌, चण, तन, मन्‌ और हन्‌ घातुओं के अन्न्यतवण का लोपहोता है । 
यथा, गम्‌-गत गतवान्‌; नम्‌-नतः नतवान्‌; यम्‌-यतः यतवान्‌ ; 
मन मतः मतवान्‌ ; हन्‌-दतः इवान्‌ । 

९४ | निष्ठा प्रत्यय परे रहने से, खन, जन्‌, ओर सन्‌ 
धातु के स्थान में क्रम से खा, जा, सा होता है । यथा खन- 
खातः खातवान्‌ ; जन्‌-जातः जातवान्‌ ; सन्‌-सातः सातवान्‌ । 

९५। निष्ठा प्रत्यय परे रहने से, दन्श्‌ आदि धातुओं के 
इपघा नकार का लोप होता है। यथा दुन्शा दष्टः दष्टवान्‌; 

(१) किन प्रत्यय के स्थान में भी यही नियम है । क्ता के स्थान 
में इट होने से नहीं होता । 

(२) क्तिन्‌ प्रत्यय के स्थान में भी यही नियम हे । क्ता के स्थान 
में इट होने से नहीं होता । 
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रन्जू-रक्तः रक्तवान्‌ ; सञ्ज्‌ सक्तः स्तवान्‌; वन्ध-वद्धः बद्धवान्‌; 
स्तम्भ-हतव्धः स्तव्धवान्‌ ; अंश अष्टः भ्रष्ठवान्‌ ; खु न्स स्रव्ध-लब्ध- 
चान्‌; ध्वन्स-भ्वस्तः श्वस्तवान्‌ ; खन्स-खस्तः सरध्ववान ; शन्त- 
शस्तःशस्तवान; ग्रन्थ ग्रथितः्थितवान्‌} मन्थ -मथितःमथितवान, । 

९६। निष्ठा प्रत्यय परे रहने से दकारान्त धातु के दू और 
उसके परवती निष्टा के त के स्थान में न होता है। यथा 
क्लिद-क्लिन्नः क्लिन्न ; तत्‌ दू-छुएणः प्ुएणवान ; खिद्‌-खिन्नः 
'खिन्ञवान्‌ ; छिद्‌-छिन्नः छिन्नबान्‌ ; भिद्‌-भिन्नः भिन्नवान्‌ 
पदूनपन्नः, पन्नवान्‌ ; सदू-सन्तः सन्नवान्‌ | मदू का धातु का नहीं 
होता । यथा, मत्तः, मत्तवान्‌ । 

९० । ओदितश्च-ल्वादिभ्यः-गणपाठ के समय जो सब 
धातु उकार सयुक्त रहते हैं, उनके उत्तर निष्ठा प्रत्यय के त्त का न 
हो जाता है यथा रुज-रुग्णः, रुग्णवान्‌ ; विजञ-विग्नः, विग्तवान्‌ ; 
सुञ्‌" ( १) भुग्तः सुग्नवान्‌; भञज्‌-भग्नः, सुभवान ; सस्जज्‌ धातु 
के स का लोप होता है। मग्नः, मग्नवान्‌; दू-दूनः दूनवान ; सुः 
(२) सूनः, सूनवान; लूनः लूनवान ; दी-दीनः दीनवात ; जी- 
se । क्षि धातु का इकार दीधे होता है। क्षीणः 

९८। रदाभ्यौ निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः | र पूर्व में 

(१) तुदादिगणीय्र वक्राणार्थक । 

(२) दिवादिगणीय । 

त 
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रहने से निष्ठा के त के स्थान में न होता है । यथा, गूर-गूणंः, 
गूणवान; प्र-पूरणः, पूर्णवान्‌; चूर -चरणौंः चूणेवान्‌ । 

९९ | निष्ठा प्रत्यय परे रहने से दीघ ऋकारान्त धातु के ऋ के 
स्थान में इर होता है । यथा, ऋ-कोणेः कीणवान्‌; गृ-गीणः 
गीणेवानः ज-जीणेः जीणेवान्‌; ठ-तीणेः तीणंबानु, र-दीणीः 
दीणेवान, शृ-शीणेः शीशेवाच्‌ , स्द-स्तीणं; स्तीर्णवान्‌। 

१०० । संयोगादेरातो धातोर्यणतः--ग्ला, म्ला, द्रा, और 
सत्या धातु के निष्ठा सम्बन्धी त के स्थान में न होता है। यथा, 
ग्ला-ग्लानः ग्लानवान्‌ ; म्ला म्हानः म्जानवान्‌ , द्रा-दाणः ब्राण्‌- 
वान्‌, स्त्या-स्त्यातः स्त्यानवान्‌ । 

१०१ । चुद्विदोन्दत्राधाहीभ्योऽन्यतरस्यास्‌-ही, प्रो, 
त्रा, नुद्‌ और विन्दू ( विदू ) घातु के निष्ठा कात और उछ्का पूर्वे 
वर्ती दू बिकरप से न होता है । यथा, हो-हीणः होतः, हीणवान्‌ , 
हीतवान्‌; प्रा प्राण), प्रातः, घ्राणवान्‌ घ्रातवान्‌ ; त्रा-त्राशः, त्रातः, 
श्राणवा _ , त्रातवान्‌ ; बुदू-चुन्नः, त्तः, उुन्नवान, डुतवान्‌ ; 
बिन्दू, विन्नः, वित्तः, विन्नवानू , वित्तवान्‌ । 

१०२ । क्लिशात्वानिष्ठयोः रुष्यपत्वरसंघ्रषाश्‍वसाम्‌-- 
हुषेलोमसु । निष्ठा प्रत्यय परे रहने से, झिशू, जप, वम्‌, हृष्‌, 
युप्‌, रुष्‌ , सपूवेक घुष्‌ और वि आ पूव क शवस्‌ धातु के उत्तर 
विकल्प से इट्‌ होता हे । यथा, क्लिशू-क्लिष्टः, छिशितः हिष्ट- 
वान्‌, छिशितवान्‌ ; जपू-जप्तः, जपितः, जप्तवान्‌ , जपितवान्‌ ; 
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चम्‌-वान्तः, वमितः, वान्तवान्‌ , वमितवान्‌; हृप-ह्ृष्टः, हृषितः 
दृष्टवान्‌ , हृषितवान्‌; सुष-सुष्ट मुषितः, सुष्टवान्‌ , मुषितवान्‌ ; 
रुपू-रष्ट; रुषितः, रुष्टवान्‌, रुवितवान्‌; घुष्‌-( सं द्वक ) सघुष्ठः, 
सघुषितः, संघुष्ठत्रान्‌, सघुषितवान्‌ ; श्‍वस्‌- [ वि और आपूर्वेक ] 
विश्वस्तः, विश्वसितः ; विश्वस्तवान्‌ , विश्वसितवान्‌; आ-शवस्‌ 
श्दस्त:, आशवसितः, आश्वस्तवान्‌ । आश्वसितवान | 

१०३। वा दान्तशान्तपूर्ण दस्तस्पष्टच्छस्नव्वप्ता/-- 
निष्ठा प्रत्यय परे रहने से, छादि आर ज्ञपि के स्थान में विकरप खे 
से छद्‌ और ज्ञप होता है थोर इट्‌ नहीं होता । यथा, छादि-छुन्नर 
छादितः, छन्तवान्‌ , छादितवान्‌ : ; ज्ञपि-ज्ञप्तः, ज्ञपितः, ज्प्तवान्‌ + 
ज्ञपितवान्‌ । 

१०४ । स्फाय सुफी निष्ठायाम्‌ प्यायः पी--तिष्ठा प्रत्यय 
परे रहने से, स्फाय्‌ धातु के स्थान में स्फी और स्फा और प्यायू 
घातु के स्थान में पी थोर प्या होता है । यथा, स्फीत स्फात- 
301101, स्फीतवान्‌ , स्फातवान्‌ ; पीनः, प्यान, पोनवान, 
प्यानवान्‌ । 

१०५। यतिस्यतिमास्थामिति किति--निष्ठा कत्वा, तिन 
प्रत्यय परे रहने से मा, सा, (सो) और स्था धातु के आकार के 
स्थान इकार होता दै ( १) यथा; मा मितः, मितवान्‌ ; दा-दितः 
दितवान्‌ ; सो-लितः , सितवान्‌ , स्थाःस्थितः , रिथितवान्‌। 


(१) क्तवा और क्तिन्‌ प्रत्यय के स्थान में भी यही नियम है । 
३० 


ऊत-प्रकरण 


शाच्छोरन्यतरस्याम--शोधनु का विकर्म से होता है। यथा, 
शित; शात',शितवान्‌ शातवान्‌;छित',छावाछिववान्‌ ;छातवान्‌ । 

१०६। दो ददू षोः दधातेहिँः- निष्ठा प्रत्यय परे रहने से 
दा धातु के स्थान में दतू और घा घातु के स्थान में हि होता है 
( १)। यथा, दा-द्त्तः, दत्तवान्‌ , घा-हितः हितवान्‌ । 

१०७। अच उपसर्गात्त!--स्वरान्त उपसगे के परवती दा 
धातु के स्थान में दतू और त्‌ द्दोता है । यथा, आदत्तः, आत्तः, 
आदत्तवान्‌ „आत्तवान्‌ । 

१०८ । निष्ठा प्रत्यय परे रहने से, यज्‌ थोर व्यध्‌ धातु के य 
आर अ के स्थान में इ होता दै । यथा, यज्‌-दष्ट+ इष्टवान्‌; व्यघ्‌- 
बिद्धः, विदूषवान्‌। 

१०९ । निष्ठा प्रत्यय परे रहने से, प्रच्छ और भ्रसूज घातु के 
र और अ के स्थान में ऋ होता है ( १) । यथा, भद्द -गृद्दी४, 
गृहीतवान्‌, प्रच्छ, पष्ठ', पष्ठबान । भ्रसूज धातु के स कालोप हो 
जाता है। भरष्टः, भ्रष्ट वान्‌ । 

११० । निष्ठा प्रत्यय परे रहने से, शिवि और हे धातु के स्थान 
में शू और हू होता है। (२) यथा, शिवःशूत झूतवान ; हे-हूतः 
हूताचान्‌ । 


प्‌ 





(१) हद्‌ का इ दीघं होता हे; क्त्वा के स्थान में भी यही 
नियम है । 
(२) कवा और क्तिन्‌ प्रत्यय के स्थान में मी यही नियम हे । 
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१११ । वसति छुधोरिट्‌। निष्ठा प्रत्यय परे रहने से, छुध्‌ भौर 
वस्‌ धातु के उत्तर इटू होता है । यथा, छु-झ्लुधितः, श्लुधित दान्‌ । 

११२ । निष्ठा प्रत्यय परे रहने से, दस्‌, वच; बदू, बपू 
बह और स्वप धातु के वकार और अकार के स्थान में ड 
होता है [ १]। यथा, वस्‌-उषितः, उषितवान्‌} वच्‌-इक्तः, उक्त" 
वान्‌; वदू-उद्तिः-उद्तिवानू, घपू-उप्तः, उप्ततान ; घह_-ऊढू', ऊद्‌" 
वान ; स्वप-सुप्तः, सुप्तवान । 

११३ । निष्ठा प्रत्यय परे रहने से गा गे (२) पा (३) और 
हा धातु के आ के स्थान में इ होता है [ ४ ] यथा, गा गीतः 
गीतवान्‌ ; पा-पीतः, पीतदान्‌ ; हा-हीनः होनवान्‌। 

११४ । शुषः कः । पचोवः। चायो म.-निष्ठा सहित-क्ै; 
पच्‌ और शु प्‌ धातु के स्थान' में क्रम से चाम; पक्त्र और शुष्क 
होता है । यथा, दौ-क्षामः क्षामवान्‌; पच्‌-पक्अः, पक्त शन्‌ ; धुपून 
शुष्क, शुष्कवान्‌ । 

११५ | कतृवाच्य में कषतु प्रत्यय होता है, इसी लिये इस से 

pS VPS) NV Nei SoS 

(१) छवा और क्तिन्‌ प्रत्यय के स्थळ में भी यहो नियम हे । 

(२) दिवादिगणीय गानार्थ इ । 

(३) स्वादिगणीय पानाथक् । 

(४) क्त्वा ओर क्तिन्‌ प्रत्यय के स्थळ में भी यही नियम है। प्रायः 
जिन घःउुओं के अन्त में च हो क्त्‌ प्रत्यय करने से च्‌ के स्थान में क्‌. 
होता है यथा पच्‌-पक्व; । 


RR 


कत-प्रकरण 


बना हुआ शब्द कत्तो का विशेषण होता है, अतएत्र ( इस में ) 
कत्तो के लिङ्ग वचन ओर विभक्ति को प्राप्त होती है । यथा 'सः 
पुस्तकं पठितवान्‌ , तौ पुस्तकं पठितवन्तौ, ते पुस्तकं पठितवन्तः, 
सा चन्द्र' दृष्टवतो, ते चन्द्र' दृष्टजत्यौ, ताशचन्द्र' दृष्टवत्यः । वृक्तातः 
फलानि पतितवन्ति । 

११६। सकर्मक घातु के उत्तर कमंवाच्य में क्त होता दै। 
इस लिये कमेबाच्य सें क्त प्रत्यय से बना शब्द कम का विशेषण 
दोता दै, और कर्म को लिङ्ग विभक्ति ओर वचन ( उसमें ) को 
प्राप्त होता है। यथा, कुम्भकारेण घटः कृतः , घटौ कृतौ, घटाः 
कृता: । मित्रेण पत्री लिखिता, पत्रयो लिखिते, पत्रयः लिखिताः; 
मालिना पुष्पं चितम्‌, पुष्पे चिते, पुष्पाणि चितानि । (?1८८६९१) 

११७ | अक्कमेक धातु के उत्तर कठेवाच्य में भी क्त होता है 
इसलिये कतुबाच्य के क्त से बना शब्द कती का विशेषण होता है 
यथा, स जागरितः, सा भीता, जलं झुष्कृम्‌, शिशुः शयितः 
बृद्धो सृतः । | 
११८। गमनार्थक धातु के उत्तर कठेवाच्य में भी क्त होता 
है। यथा, स ग्रामं गतः, गृह प्रस्थितः, स विद्यालयं प्रयातः । 

११९। शी, स्था, अस्‌ , वसू , श्लिष्‌ ओर रुद इन सब 
धातुओं के साथ उपसग के योग से सकमक होने पर इनके उत्तर 
केतेबाच्य में भी क्त होता है । और इनसे बने शब्द विशेषण होते. 
हैं। यथाः--स गृहमधघिशयितः, स शय्यामधिष्ठितः, सुनिरामअम्- 
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मध्यासितः, सः प्राममध्युपित पिता पुत्रमारिलष्ठत वानरो 
वृक्तमारूडू' । 


१२० । जब क्तवतु और क्त प्रत्यय से बने शब्द समापिका 
क्रिया की भाँति युक्त न होकर केवल विशेषण स्वरूप प्रयुक्त होते 
हैं तब [ उनमें ] विशेषण का लिङ्ग विभक्ति और चचन प्राप् 
होता है। यथाः--अधीत रान्‌ छात्रः आधीतवन्त छात्रम्‌. | अधी" 
तवता छात्रेण, अधीतवते छात्राय इत्यादि । भीतः, शि; भी | 
शिशुम्‌, भीतेन शिकुन इत्यादि । 

१२१। सब धातुओं के उत्तर सात्रवाच्य में क्त होता है। 
भाववाच्य के ( प्रत्यय ) से बना हुआ शब्द जब समापिका क्रिया 
की नाई व्यबद्धत होता है तब सदा नपुंसकलिङ्ग प्रथमा का एक 
वचनान्त शोता है । यथा तेन कृतम्‌ , ताभ्यां कृतम्‌ , तैः कृतम्‌; 
ववया कुतम्‌ , युवाभ्यां कृतम्‌ , अस्माभिः कृतम्‌ , मया कृतम्‌; 
आवाभ्यां कृतम्‌ , अस्माभिः कृतम्‌, शिशुना रुदितम्‌, तेन भुक्तम्‌, 
मया ज्ञातम्‌ , रथया दृष्ट , कन्या इसितस्‌ । और जंब विशेष्य 
शब्द की नाई व्यवहृत होता है तब उसका रूप अकारान्त क्लीव- 
लिङ्ग शब्द के समान होता है। यथा, गतम्‌ , गते, गाति} 
छतम्‌ , कृते, कृतानि ; रुदितम्‌ , रुदिते, रुदितानि। , 

मतिबुद्धि पूजाथे भ्यश्‍च -- मति, बुद्ध और पूजा अर्थ वाले 
नहस ला काल में क्त होता है। यथा राज्ञा मतः, इष्ट 


३४ 


कृत-प्रकरण 
कृत्वा ( क्वाच्‌ ) 


१२२ | समान करते कथो: पूर्वकाले--जब दो क्रियाओं .का 
एक कतो होता है तब पूव कालिक क्रिया बोधक .घातु के उत्तर 
क्र्वा प्रत्यय होता दै । क इत और त्वा रहता है । 

१२३ । निष्ठा प्रत्यय के परे जिस नियम से इटू होता है कसत 
प्रत्यय के परे भी उसी ' नियम से इट्‌ होता है । यथा, ज्ञ ज्ञावा, 
( Kn0Win¢ ) ध्यो-ध्यात्या, स्ना-स्तात्वा, पा-पीत्या, स्था. 
स्थित्वा, दानदत्या, धा-हित्वा, चि"चित्रा, जि-जित्वा, त्रि श्रित्वा, 
क्री-क्रीस्चा) नी-नीत्वा, श्रु-श्रुत्वा, हुऱ्हुत्वा, भू-भूत्या, क कृत्या, 
शृ शृता, स्मू-स्पृत्वा, मुच्‌-सुकत्वा, सिक्‌ सिक्स्वा, त्यज्‌-त्यक्रवा, 
भुज-भुक्त्वा, सजू सष्ट्वा, छिद्‌-जित्वा, भिदू-मित्वा, बुधू-बुध्वा, 
क्षिपू.क्षिप्त्वा, तप तप्त्वा, लभू-लब्ध्वा, हृश-दृष्ट्वा, स्पशू-स्परष्ट्वा, 
दह -दगृध्वा, याच्‌-याचिस्वा, गरजे -गजित्वा, पठू-पठित्वा, क्रीड्‌- 
क्रीडित्वा, पतृ-पतित्वा, व्यथ्‌ व्यथिरवा, सेवू सेवित्वा, भित्त-मिक्ति- 
त्वां, व्यघू-विदूष्वा, यज-इष्टवा, प्रह_-गृहीत्वा, प्रच्छ -४ट्वा, प्रवस्‌- 
उषित्वा, स्वप्‌-सुप्त्वा, गम्‌-गत्वा, नम्‌-नत्वा, सन्‌-मत्वा हन:हत्वा, 
बन्ध-बध्वा, स्तन्‌भ-स्तव्ध्वा । 





क्त्वा प्रत्यय से बने हुए शब्दों का रूपान्तर नहीं होता चे अव्यय 

क्री भाँति होते दै । ्ौर कई एक अकारान्त धातुओं के कत्वा प्रत्यय 
करने पर भा के स्थान में इ होता है । 
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१२४ | क्त्वा प्रत्यय के परे इट्‌ होने से, धातु के अन्त्य खर 
और उपधा लघु स्वर का गुण होता है। यथा, शी-शयित्वा, 
अपि-अपेयित्वा, कारि-कारियित्वा, स्थापि-त्थापयित्वा, श्रापि- 
श्रापयित्वा, वृत्‌-बच्तित्वा, नृत्‌-नतिस्वा । 

१२५। मृडमूद बुधक$ुप क्लिशवदवसः क्त्वा--उड , 
सुद, रुदू, विदू, सुष्‌ और क्लिश्‌ घातु का गुण नहीं होता है । 
यथा, सडित्वा, सुदित्वा, रुदित्वा, मुषित्वा । 

१२६। तुपिमृषिकृशेः काश्यप्स्य--मिल्‌ , लिख्‌ , स्तिम्‌, 
इए, नुद्‌, छुध्‌, युत, रुघ्‌ , स्फुट, कृश, ठष्‌+ और इष्‌, घातुओं का 
विकल्प से गुण होता है । यथा; मिल्‌-मिलित्वा, मेलित्वा ; लिख- 
लिखित्वा, लेखित्वा; स्तिम्‌-स्विमिखा, स्तेमित्वा ; -कुप-कुपित्वा, 
कोपिला; क्षुध्‌-क्षथित्वा, चोषित्वा; नुट-त्रुटित्वा, ज्ोटिस्वा ; युतः 
च तित्वा, द्योतित्वा; रुच-रुचित्वा, रोचित्वा; स्टफु-स्फुटित्वा, 
स्फोटिस्वा; कृश-कृशित्वा, ऋशित्वा; तृष-तृषित्वा, तृषित्वा; सृष्‌- 
मृषित्वा, मषित्वा । 

१२७ । नोपधात्‌ थफान्ताद्वा । जान्तनशा विभाषा- 
क्त्या प्रत्यय होने से जान्त, शान्त, और फान्त घातु के उपधा 
नकार का -विकरुप से लोप होता है। यथा, भज-भकत्वा, 
भङ्क्त्वा; रख रक्खा, रङ्कम्वा; मन्थ ग्रथित्वा, प्रन्थित्वा; सन्थृ" 
सथित्वा, मन्थित्वा; गुग्फू-गुन्फित्वा, गुस्फित्वा । (१) 

( १ ) जान्त धातु अनिट्‌ नहीं, होता--यथा, अन्ज अञ्जित्वा । 

३६ 
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१२८। वज्यचिलुज्च्पृतशश्‍्च--कत्वा प्रत्यय परे रहने से, 
चन्‌च्‌ और छुन्‌च्‌ घातु का न विकल्प से लोप होता है । यथा, 
चन्‌च्‌ वचित्वा, वञ्चिता; छन्‌च्‌-छचित्वा, छुस्चितवा । 

१२९ । कत्ता प्रत्यय होने से पू और क्लिश्‌ घातु के उत्तर में 
विकल्प से इड्‌ होता है। यथा, पू-पवित्वा, पूरबा; किजिश्‌-क्लि” 
शित्वा, क्जिष्ट्वा । 

१३०। उदितोवा क्रषश्चवित्व-- गणपाठ में जो सब धातु 
उकारयुक्त रहते हैं कता प्रत्यय होने पर दन ( घातुओं ) के उत्तर 
विकल्प से इट्‌ होता है । यथा, क्रम्‌ क्रमित्वा, क्रान्त्वा ; क्तम्‌ 
मितवा, 'क्षान्त्वा, भ्रम-ध्रमित्वा, भ्रान्त्वा; शम-रामित्वा, शान्त्वा; 
दिव्‌-देवित्वा, द्यू त्वा, सिव.-सेवित्वा, स्यूत्वा; इषू-एषित्वा, इष्ट्वा । 

१३१ । जहान्तेश्‍चक्त्वा-कत्त्रा प्रत्यय होने से त्यागार्थकः 
हा धातु के स्थान में हि होता हे । यथा, हित्वा । 

१३२ । अलं खल्बोः प्रतिषेधयोः प्राचां वत्या--निषेध 
अथ बोध होने से अलं और खलु शब्द के योग में घातु के उत्तर 
क्त होता है । यथा, अलं गत्वा, अलं स्थित्वा; अलं इष्ट्वा, अलं 
स्पष्टवा, अल शृत्वा; खळु कत्वा, खळु कृत्वा ; खळु मुक्त) खलु 
क्षिप्त्वा । 

१३३। करवा प्रत्यय से बना हुआ शब्द अव्यय ओर अस- 
मापिका क्रिया होता है । 
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क्तिन्‌( क्ति)। 


१३४। स्त्रिया क्तिन्‌-भाववाच्य में घातु के उत्तर क्तिच्‌ होता 
है क आर न इत्‌ अर्थात्‌ लोप दो जाता दै और ति रहता दै। क्तिन्‌ 
प्रत्यय से बने शब्द खरी लिङ्ग दोते हें। यथा, ख्यान्छ्यातिम गे- 
गीतिः , मा-मितिः, स्था-स्थितिः, इ-इतिः, चि-चितिः,नी-नी तिः, प्री- 
रीतिः, भी-भीतिः, च्यु-च्युतिम दु-द्रुतिः, ज्ु-जुतिः श्रु-श्ुतिः सुः 
स्तुतिः, ख -ख्‌,ति" क्तिः शतिः) छ-श्तिम स-मृतिः दु-दृंतिः, 
स-सतिः, स्म्र-स्द्रति५ शक शक्ति, मुचू-मुक्ति, चच्‌.ऽक्ति, भज्‌" 
भक्ति, सुज्‌-भुक्तिः, यजू-दृष्टि, युज्‌ युक्तिः, खज्‌-सरष्टि कतः 
कृत्तिः; वतत-वृत्तिः, छिदू-क्जित्तिः, पदू-पत्तिः, { Footrsoidier ) 
भिदू-भित्तिः, चिद्‌-बित्ति) 10150058100 सदू-सत्तिम ऋषूः 
ऋद्धिः, बुध्‌-बुद्धिः, वघ-वद्धिः, शुध-शुद्धिः, सिंधि-सिद्धिः, क्षण 
जति तन्‌-ततिः, ( 1106) मन्‌-मति, आए-थापिः, शुप-युप्तिम 
तप तप्तिः, दीप-दीप्िः, स्वप-सुपिः, लभ्‌-लग्धिः; कम्‌-कान्ति9 
छुम-झान्तिः, चम-च्ान्तिः 17071069181069, गम्‌ गतिः, नम्‌- 
चतिः, भ्रम्‌-मान्तिः, रमू-रतिः, शम-शान्तिः, श्रम्‌-श्रान्तिम हशू 
दृष्टि, कपू-कष्टि:, तुषू-तुष्टिः, पुष-पुश्टि', वृष्-दृष्टिः, रुह _रूढ़िः । 

१३५। ग्ला, म्ला, हा आदि घातुओ के उत्तर ति के स्थान 
में नि होता दै । यथा, ग्लानिः, म्लानिः हानिः ( 1088 ) । 

णक्‌ ( ण्वुलू ) 


१३६ | एवुलू तृचौ । धातु के उत्तर कर्वृवाच्य में एक्‌ होता 
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है, ण.-इत्‌ अक रहता है। यथा, नी-वायङः, श्रु-श्रावक+ पूः 
पावकः, कु कारकः तृ-तारकः, स्थृ-स्मारकः, नेश-ताशकः, पच्‌- 
` पाचकः, पठू-पाठकः, रिच्‌-रेचक, सिचू-सेचकः, सुच्‌-मोचक', 
लिपू-क्षेपकः, रुघू-रोधकः, शुष्‌-शोषकः, दा-दायकः, गा-्यायक)” 
जनि-जनकः, पालि-पालकः, योजि-योजकः । 

१३७ । निमित्त अर्थ बोध होने से भविष्यत्‌ काल में धातु के 
इत्तर कतृ वाच्य में शक्‌ होता है। यथा, सुज-भोज को ब्रजति 
( भोजन करने के निमित्त जाता दै ), पच्‌-पाचकोब्रजति ( पाकं 
करने के निमित्त जाता है) । 


ष्क्‌ 


५ 
१३८ । शिल्पकर्म बोध होने से नृत्‌, खन्‌ और रचज धातु के 
उत्तर कठ वाच्य में षक होता है, ष इत्‌ होता है और अक्‌ रहता 
है । यथा, चुत-नतेकः खन्‌-खनकः । रन्‌ज्‌-घातु का न लोप हो 
जाता है रजकः ( | 25h6r man ) | 
णनट्‌ और थक्‌ 
१३९ । शिल्पकारी बोध होने से गा धातु के उत्तर कह वाच्य 
में गनट्‌ और थक होता है, ण ओर टू इत्‌, अन रहता है ।- 
यथा, गायन; गायकः । 
वुच्‌ 
१४० । एवुलत्‌चौ-धातु के उत्तर कतृ वाच्य में तूचं होता 
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घ्याकरण-कोमुदी ] | [ एतीय भाग 


है, चू इत्‌ ट रहता है [१] यथा,दा-दाता, पा-पाता, मा“माता, जि- 
जेता, नि-नेता, श्रु-प्रोता, ककत्ता, हृहती, क्षि-ज्षेप्ता, सचू-सेक्ता. 
विदू-बेत्ता, बुधू-बोद्धा, (1110111201) युधू-योदूधा, रुध-रोदू धा, 
गन्‌-गन्ता, हन्‌-इन्ता (711161 ) 

१४१ । छुट विभक्ति में जित सब धातुओं के.उत्तर जिस 
नियम खे इट्‌ होता है एच्‌ प्रत्यय के परे भी इन सब धातुश्रों के 
इत्तर उसी नियम से इर्‌ होता है । यथा--भू-सविता, वदू-वदिता, 
फल्‌-फलिता, चलू चलिता, दिव्‌-देविता, नुदू-नोदिता, चृत्‌-नततिता, 
दीप्‌-दीपता, सेव्‌-सेविता, कारि-कारयिता, स्थापि-स्थापयिता, जनि 
जतियता, सू-सबिता, सोता ; स्तु--स्वविता, स्तोता, इप-एशिता 
एड; शुच्‌-शोचिता शोक्ता; रुप-रोषिता-रोष्टा । 

अण्‌ (षण ) 

१४२। कृम्मेएयण-कम्मवाचक पद्‌ के परवर्ती धातु के 
उत्तर कठु-वाच्य़ में अण होता है, ण इत्‌ होता है और अ 
रहता है यथा, झुम्भंकरोति इति झुम्भकारः। तन्तून्‌ वयति तन्तुः 
वायः, ( ए१७ 8१९7 ) तन्त्र वयति तन्त्रवायः, शास्त्राणि करोति 
शास्त्रकार, सूत्रकारः सूत्रधारः, मालाकारः, भाष्यकारः, कमे- 
कारः, वारिवाहः ( 1000 ) 

अट्‌ 
१४३। दिवा आदि कर्मवाचक.पद्‌ के परवती कू 53 दिवा आदि कमेवाचक-पद्‌ के परवती छ धातु के उत्तर 
(१) शीळ, घसं और सम्यक करण अर्थ में मी ठच्‌ होता हे । 
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कृत-प्रकरण 


कत्तवाच्य में अट्‌ होता है, टू इत; अ रहता है । यथा, दिवाकर. 
विमाकरः, निशाकरः, प्रभाकरः, भासकरः। अन्तकरः, किङ्कर 
लिपिकरः बलिकरः, भक्तिकरः, अहस्करः, चित्रकरः {( 4. 8. 
1९7 ) कर्मकरः [ १ ] ( ५4 hired labourer ) 

१४४ । हेतु और अनुकूल अर्थ बोध होने. से, कमेवाचक 
पद के परवर्ती ऋ धातु के उत्तर कटुबाच्य में. 'अट होता दै.ट्‌ इत्‌ 
अ रहता है। यथा, हेतु अर्थ में-शोककरः, बन्छु नाशः, बन्धु- 
नाश शोक का हेतु दै, अर्थकरः, यशस्करः, विद्या-लामः, विद्यालाभ 
अथं और यश का हेतु है; क्लेशकर:, क्षोभ-करः, रोगकरः । 
अनुकूल अर्थ में-षलकरम्‌ , पुष्टि करम्‌ अन्तम्‌ ; अन्न बल और 
पुष्ट के विषय में अनुकूल है। हितकरः, प्रीतिकरः, संगलकरः 
( Auspicious ) । 

१४५। पुरः, अप्र, अग्रे, अग्रतः, इन कई शब्दों के परवर्ती 
स॒ धातु के उत्तर कट वाच्य में अट्‌ होता है, ट्‌ इत्‌ अ रहता दै । 
यथा, पुरः सरः, अप्रसरः अग्नेसरः, अग्रतःसरः ( 8०78 10 
front, Takivg the lead ), 

१४६ । चरेष्ठ;-अधिकरण वाचक पद्‌ के परवर्ती चर्‌ घातुःके 
उत्तर कतृ वाच्य में अदू दोता दै टू इत्‌ , अ रहता है। यथा, 
जले चरित जलचरः, वारिणि चरित बारिचरः( 4०३६० } 
स्थले चरति स्थलचरः सुवि चरित भूचरः, वने चरित वनचरः, 


(१) दत्य भर्थ बोध होने से अन्यत्र अण होता है । 
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निशायां घरति निशाचरः, पार्श्वे चरित पाश्वेचर, खे चरति 
खेचरः । रात्रि शब्द का रूप विकल्प से द्वितीया के एकवचना- 
न्तवत्‌ होता दै । यथा, रात्रौ चरति रात्रिचरः, रात्रिङचरः [ १] 
(A night rover ) | 

१४७ । वम्सेवाचक पद के परवती के घातु के इत्तर कतेवाच्य 
में अट, होता है, ट_ इत्‌, भ रहता है। यथा, साम गायति 
सामगः ( 4 Brahman chanting Sama- Veda ) । 

१४८। कम्मेचाचक पढ्‌ के परवर्ती इन्‌ धातु के उत्तर कठे- 
वाच्य में घर, होता है, ट. इत्‌, अ रहता है और हुन्‌ के स्थान 
में घ्न होता हे । यथा, रात्र हन्ति शत्रुष्नः, पापं हन्ति परापष्ता, 
पित्तं हन्ति पित्त, वातं हन्ति वातन्नः कृत हन्ति क्रतन्नः, मित्रे 
हन्ति मित्रघ्नः, गो हन्ति गोष्तः, पशून हन्ति पशुध्तः, त्रिदोष 
इन्ति त्रिदोषप्ः | 

| अ | अच्‌ ] 

१४९। नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्य चः--पच्‌ आदि 
धातु के उत्तर कठवाच्य में अ होता है । यथा, पचू-पचः (0005) 
चलू-चलः, ( 6०78, (४०५४ ) सृपू-सपः, दिवू-देवः, चर: 
चरः, घुनबरः ( 010०९ )। 

१५७] हरतेरनुधमने5च--कस्मेवाचक पद्‌ के पवती हृ 


(५) कमी २ अधिऽरणवाचङ पढ्‌ विभक्तयन्त होता है । यथा, 
वनेचरः, खेचरः इत्यादि । 
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घातु के उत्तर कतवाच्य में झ होता है। यंथा, अंश हरति अंश 
हर ( 818161 ) भागं हरति भागहरः, रोगहरः, शोकहरः , ठु खः 
हरः, क्लेशहरः (१ )। 

१५१ । करम्मबाचक पद के परवर्ती अहे धातु के उत्तर कठ” 
वाच्य में अ होता है। यथा, पूजाम्‌ अहेति पूजाहेः, तद्‌ अहेति 
तदहः, सत्कारम्‌ अहेति; सतकाराहें:, निन्दाम्‌ अर्हति निन्दाः 
( Reproachable ) । 

१५२ | अधिकरणेशेते--अवधिकरणवाचक पद्‌ के परवर्ती 
शी घातु के उत्तर कठ्‌ वाच्य मे अ होता है । यथा, शिलायां शेते 
शिलाशयः भूमो शेते मूमिशयः, शाय्यां शेते शय्याशयः 
९ Lying on or Confined to a bed } । 

१५३ । पाश्वं आदि शब्द के परवर्ती शी घातु के उत्तर कत - 
बाच्य में अ दोता दै । यथा, पावेन रोते पाश्‍वेशय', प्रष्ठेच शेते, 
पृष्ठशयः ( Sleeping ०० ९ 08०४ ) इद्रेण शेते उदरशयः 
ऊत्तानः, शेते उत्तानशयः; अबमूर्धा शेते अवसद्धोशयः । 

१५४ । आतोऽच्ुपसरगेक+-कम्मेवाचक पढ्‌ के परवर्ती 
आकारान्त घातु के उत्तर कत्‌ वाच्य में अ ( क ) होता है और 
धातु का आकार लोप हो जाता है। यथा, अन्नं द्दाति अन्नद, 
भूमि ददाति भूमिदः) करं दृदाति करद्‌ः, घच ददाति धनदः, जलं 





[ १ ] सारवहन अर्थ में नहीं होता । यथा, भारं इरति भारहारः, 
A. burden- Be2767 इस स्थान में अण्‌ हुआ । 
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व्याकरण-कौमुदी ] [ तृतीय भाग 


ददाति जलदः, वारि दृदाति वारिदः, तजु त्रायते तलुन्नम | ( १ ) 

स्म जानाति घर्म्मेज्ञ', रसं जानाति रसज्ञः, सव्व जञातानि 
सब्वज्ञः, नृन्‌ पाति लुपः, सुवः पाति भूपः भूमिं पाति भूमिपः 

सधु पिवति मधुपः (२) 

१५५ | सुपिस्थः-सुवन्त पद व उपसग के परवत्ती स्था 
धातु के उत्तर कर्‌ वाच्य में अ होता है और घातु का आकार लोप 
हो जाता है यथा, गृहे तिष्टति गृइस्थः, मध्ये तिष्ठति सथ्यस्थः 
( Anumpi79 ) वने तिष्ठति वनत्थः, प्रकतौ तिष्ठति प्र्तिस्थः, 
सुस्थः, स्वस्यः, दुःस्थः, खस्थः, इत्यः, निष्ठः ( 8111९01 ) 

१५६। ससभ्या जनेड. | उपसगे च संज्ञायाम्‌-उपसरे वा 
सुबन्त पद्‌ के परवर्ती जन्‌ घातु के उत्तर कत व्याच्य सें अ होता 
है और धातु के आकार भोर नकार का लोप होता है। यथा, 
सरसि जायते सरोज्ञम्‌ , मनसि जायते मनोजः ( ३ ) अप्सु जायते 
अबृजम , अंगात जायते अङ्गजः, जले जायते जलजम्‌ , पङ्कंत 
जायते पङ्क-जम्‌ , स्वोदात्‌ जायते स्वेदजः, अण्डात्‌ जायते अणडजः 





[१] त्रा धातु में अपादान के उत्तर भी होता है, यथा, अ्रातपात्‌ 
त्रायते आतपत्रम्‌ । 

[२] उपसग के परवती आकारान्त धातु के उत्तर भी होता है यथा, 
विज्ञः प्रदः, प्रतिपः, व्याघ्रः, प्रभः, निभः (Like, Similar) 


[३] कभी कभी पूर्वपद्‌ विभक्त यन्त होता है । थया, सरसिजम्‌, 
-सचसिजः। 


षह 


कुत-प्रकरर 


जरायोजाँयते जरायुजञः सह जायते सहजः, अनु जायते अनुजः, 
अग्ने. जायते अप्रज ढिः जायते हिजः, आत्मनो ˆ जायते 
आत्मजः ( 4. 800 ) प्रजायन्ते प्रजाः । 

१५० । अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसवरवानतेषुडः-सुधन्त पद के 
परवती गम्‌ धातु के उत्तर कठवाच्य में अ होता है और घातु 
के अकार और मकार का लोप होता दै। यथा, अन्तं गच्छति 
अन्तगः, अध्वानं गच्छति अध्वगः दूरं गच्छति दूरगः, पारं 
गच्छति पारगः, सव्व गच्छति सव्बंग:, सववत्र गच्छति सठ्वंत्रगः, 
गृह -गच्छति गृहगः, ग्रामात्‌ गच्छति ग्रामगः, तहपं गच्छति तरपः 
खे गच्छति खगः ( Moving inthe air ) । 

१५८। गमस्च-पत्‌ , भुज्‌ , त्वरा सरस्‌ और विद्वायस्‌ शब्द 
के परवर्ती गम्‌ घातु के उत्तर कत्‌ वाच्य में अ होता दै और निन्न- 
लिखित समस्त पद्‌ निपातन में सिद्ध होते हैं । यथा पतेनप- 
क्षेण गच्छति पतगः पतङ्गः, पतङ्गमः भुज वक्रं गच्छति भुजगः, 
झुजङ्गः, सुजङ्ग'यः, त्वरया गच्छति तुरग तुरंगः, तुरङ्गमः, उरंसा 
गच्छति उरगः, उरङ्ग, उरङ्गमः; ( 912८९ ) विद्दायसा गच्छुति 
विहगः, विहङ्गः विदज्ञमः, ( 3170 ) । 

१५९। अपेक्लेशतमसो४-क्लेश, शोक और तमस्‌ शब्द के 
परवर्त्ती अप्‌ पूरक हन्‌ धातु के उत्तर कट्‌ वाच्य में अ होता है 
आर घातु का भकार और नकार का लोप दोता है । यथा, क्ले 
शम्‌ अपहन्ति क्लेशापहः, शोकम्‌ अपहन्ति शोकापहः, तुमः 


अपहन्ति तमोपहः । 
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१६० । इंगरुपधज्ञाभीकिरः-जिन धातुओं के उपधा स्थल में 
इ, उ ओर ऋ रहता दे उनके उत्तर कतेवाच्य में अङ्‌ होता है 

इत्‌ अ रहता है यथा, चिद्‌ बिदः बुध बुध, चुद्‌ दुद 
मृत्‌ रत: । 

१६१ । प्री, झ और गृ धातु के उत्तर कृटेवाच्य में अङ होता 
है। ई के स्थान में इय्‌ और ऋ के स्थान में इर्‌ होता है। यथा, 
री प्रियः, कु किरः, श गिरः । 

१६२। दुख; कपधश्च-सुवन्त पद के परवर्ती दुष घातु के 
उत्तर कतृ वाच्य में आङ होता है। दुह के हूँ. के स्थान में घ्‌ 
होता है । यथा, धातु कामं दोग्धि कामढुहा धेडुः। 


शिन्‌ ( % णिनि ) 

१६३ । नन्दिग्रहिपचादिभ्योल्युणिन्य च!--धातुके उत्तर 
फर्तेववाच्य में शिन्‌ होता है, ण इत्‌ इन्‌ रहता है यथा, मन्त्र 
मन्त्री, वदू-बादी. प्रतिवादी, परिवादी, वस-वासी, प्रवासी, 
अधिवासी, राध-अपराधी; चर-च्यभिचारी, सङचारी, स्था 
स्थायी, सू-संसारी, ट्विष-द्वेषी, विद्वोषी, रुध-्रोधी, विरोधी 
प्रतिरोधी; हुह-द्रोही, विद्रोही; दिव-परिदेवी, कु-अधिकारी, 
मथ-प्रभाथी, लष-अभिलाषी । 

® ग्रहादि धातुओं के उत्तर ही णिनि प्रत्यय होता है। 
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~ १६४ । सुप्य जातोणिनिस्ताच्छील्ये । ब्रतेबहुलमाभी- 
ंश्ये--उपसगे और सुबन्त पद के परवर्ती धातु के उत्तर जत, 
शील और पौनः पुन्य अर्थे में णिन्‌ होता दै यथा व्रत अर्थ में-- 
स्थाण्डिले शेते स्थरिडलशायी, अश्राद्धभोजी । शील अर्थ में 
उष्ण भुङक्ते उष्णभोजी; अडुयाति अनुयायी, अनुजीवति 
अनुजीबी, सोमं पिवति सोमपायी, अग्ने याति अअयायी, साधु 
करोति साधुकारी, प्र माद्यति प्रमादी, सत्यं वदति सत्यवादी, 
प्रिय वदति प्रियवादी, वि षत्थते विकत्थी, मनो हरति मनोहारी, 
वि करोति विकारी, वि वदते विवादी, (बत्‌ सहते उत्साही, 
हृदयं गृहणाति हृदयभादी, कणन्‌ वहति कणवाही, पण्डित 
सन्यते पणिङतमानी, सुभगं मन्यते सुभगमानी,' अनु गच्छति 
अनुगामी, सहद गच्छति सहगासी । पौनः पुन्य ( बारम्बार ) अथं 
में-पुनः पुनः मिथ्या वदति मिथ्यावादी} पुनः पुनः पापं करोति 
पापकारी, पुनः पुनः कलहं करोति कलहकारी, पुनः पुनः मित्राय 
ह्यति मित्रद्रोद्दी । ' 

१६५। करणे यज;---करणवाचक पद के परवर्ती युज्‌ घातु 
के उत्तर के कठ वाच्य भूतकाल में शिन्‌ द्ोता है । यथा, सोमेन 
इष्टवान्‌ सोमयाजी, अग्निष्टोमेन इष्टवान्‌ अग्निष्टोमयाजी । 

,१६६। कर्म्मणि हन!--कम्मवाचक पद के परवर्ती हन्‌ 
धातु के उर कतृ वाच्य भूतकाल में णिन्‌ होता दै; और इन्‌ 
धातु के ह के स्थान मेंघ और न के स्थान में त होता है थथा, 
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पितरं जघान पिठ्घाती; ( ^ 0970100 ) पितृव्यं जघान पिह- 
व्यघाती; पुत्रं जघान पुत्रघाती, मित्रं जघान मित्रघाती । 

१६७। भविष्यत काल बोध होने से भू, या, स्था, गम्‌, बुध्‌, 
युध्‌ और रुध्‌ धातु के उत्तर कह वाच्य में णिन्‌ होता है । यथा; 
सूभावी, या यायो, स्था-स्थायी, प्रास्थायी; गम्‌-गामी Wat 
भ! ७० आगामी, थुष-प्रतियोधी, बुध प्रतिबोधी, रुध-प्रतिरोधी । 

घिबुण्‌ 

१६८। युज्‌ , त्यज्‌, भज, रन्‌ज्‌, विपूर्वेक विच्‌ और सं 
पूव्वक पच और सुचू धातु के उत्तर शील अर्थे में कतृ वाच्य में 
थिनण होता दै, उ घ्‌ ण इत्‌ होता है और इन्‌ रहता है । यथा, 
युज-योगी, वियोगी, प्रतियोगी, त्वज-त्यागी, परित्यागी; भज- 
भागी, विभागी । रचज धातु का न लोप हो जाता दै । रागी, 
विरागी ( Indiflerent to worldly attachments ) 
अनरागी; वि-चिच्‌ विवेकी (1)150160 ) सप्तच्‌ सम्परकी 
संसृज्‌ ; संसर्गी । 

इन्‌ 

१६९ | इन्‌ कर्मेणीनी विक्रियः-निन्दा बोध होने से कम 
वाचक पद के परवर्ती पिपून क क्री धातु के उत्तर करत वाच्य 
भूतकाल में इन होता है । यथा, मासं विक्रीतवान मांस विक्रियी, 


( Who 8014 7109) ) सुदविक्रयी, . पैलविक्रयी, घुतचिक्रयी, 
शुक्रविक्रयी, सोमविक्रयी । 


४८ 


कुत-प्रक्रर 


१७० | शमित्यष्टाभ्यो घिनुण्‌-शम्‌ आदि धतुओं के उत्तर 
शील अर्थ कटुवाच्य सें इन्‌ होता है.। यथा, शम्‌ शमी; 
्रम्‌ श्रमी, परिश्रमी ; दम्‌ दमी, क्लम्‌ क्लमी, भ्रम भ्रमो, चि 
क्षयी, प्रसू-प्रसवी । ; 

खडः 


~ 

१७१ । विध्वरुषोस्तुदः-विधु और अरुस्‌ शब्द के पर- 
वर्ती तुदू घातु के तथा पर और ललाद शब्द के परवर्ती तप्‌ घातु 
के उत्तर कतृवाच्य में खड दोता है। ख ङ इत्‌ होता है और अ 
रहता है । यथा, विधु' तुदति विधुन्तुदः | अरुस्‌ शब्द केस के 
स्थात में म्‌ होता हे । यथा, अरुस्तुदति अरुन्तुदः ( ०७+ _ 
ding the vital 027६5 ) परं तपति परन्तपः (3.1 enemy) 
(१) ललाटं तपति ललाटन्तपः । 

१७२ । ग्रसूय्यललाट्योह शितपोः । उग्रम्पश्येरस्मदपा- 
णिधबाश्च-असूय्यं और उम्र शब्द के परवर्ती दृष धातु के 
उत्तर कतुवाच्य में खड्‌ होता और दश्‌ के स्थान में पश्य होता है । 
यथा असूय्येम्पश्यः, उग्रम्पश्य ( 1७7०७ 10011 ) । 

१७३। प्रियवशे वदः खच्‌। वभ्रमेलिइः-प्रिय आर वश 
शब्द के परवर्ती वदू घातु के ओर अश्र शब्द के परवर्ती लिइ घातु 

(१) पर शब्द के परवर्ती वापि घातु के उत्तर "खबू? दोता है और 
आकार के स्थान में प्रकार होता है । यथा, परं तापयति परन्तपः |, 
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के उत्तर वत वाच्य में खड होता दै। यथा, प्रियंवदः, वशस्वदः, 
अश्जंलिहः । ( Touching the cloud ) 1 


१७४ । वाच्यमपुरन्द्रौ च-त्रन अर्थ में वाचू शब्द में पर 
वर्ती यम्‌ धातु के उत्तर कह वाच्य में खङ्‌ होता है । यथा, वाच 
यमः, ( Perfectly 81160 } ( मोनत्रती ) । 


८ 
१७५। सव्बकुलाभ्रकरीपेषु कपः सत्व, कुल, अश्र और 
करीष शब्द के परवर्ती कपू धातु के उत्तर कतृ वाच्य में खडू होता 
है । यथा, सवव छुषः, कूलङ्कषः, अभ्रंकषः, करीषङ्कषः । 


१७६ । उदिकूलेरजिवहो;--कूल शब्द के परवर्दी उद्‌ पूर्वक 
रुजू और वह घातु के उत्तर कतुबाच्य में खड्‌ होता है । यथा) 
कूलयुद्रजः ( Breaking down the bank ), कूलसुदहः । 


ख़ 


१७७ । संज्ञायाम्‌ श्रद्ततजिधारिसहितपिदमः- संज्ञा बघ 
होने से 'विश्व' शब्द के परवर्ती श पति और स्वयम्‌ शब्द के पर” 
वर्ती इ, सव्वे शब्द के परवर्दी सह, ) भौर वसु शब्द के परवर्ती 
घृ धातुओं के उत्तर कठ वाच्य में ख होता है, ख इत्‌ ( लोप) हो 

जाता दै और अ रहता है । यथा ; विश्वम्भरो बिष्णु', विश्वस्भरा 

पृथिवी, पतिंभरा स्वयस्वर। कन्या, खब्वंसह। प्रथिवी । वसु शब्द 

के उत्तर न्‌ होता है बसुन्धरा (007121177 71/९8), प्रथिवी । 
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खट्‌ 

१७८ | मेघर्तिभयेषु कुन. चोमभियमद्र हणू च-भय, प्रिय 
और चेम शब्द के परवर्ती ऋ धातु के कतृ वाच्य मे खट्‌ होता है। 
स्‌ टू इत्‌ ( लोप ) होता है ओर अ रहता है । यथा, भयङ्करः, 
प्रियङ्करः, त्तेमङ्करः । ( Pr0p1ti0u8 ) 

१७९ । नासिकास्तनयोध्माधेटो--स्तन शब्द के परवर्ती 
घे घातु के उत्तर कटेवाच्य में खर होता है। यथा, स्तनन्धयः 
शिशुः, स्तनन्धयी ( उए९६in¢ the 97९६९४ ) कन्या | 

खि 


, १८० | आस्मनोद्रङुक्तिषुइति चान्द्रा-आत्मन्‌ कुक्षि और 
उद्र शब्द के परवर्त्ती भृ घातु के उत्तर खि होता है; ख इत दोता 
है और इ रहता है। यथा, कुक्तिम्मरिः इद्रम्मरिः ( 7९९१६०१ 
०0९8 090 00115. ) आस्मम्भीरः ( 8138) ) । 

ख्य 
१८१ । मन आत्माने ख्यश्च-आस्ममनन अथ में कम्मं- 
बाचक पढ्‌ के परवत्ती मन्‌ धातु के उत्तर कर्ट्वाच्य में ख्य होता 
है, खू इत य रहता है। यथा, आत्मनं पण्डित मन्यते पण्डितम्म- 
व्यः, कुतार्थम्मन्यः, सुभगमन्यः, घन्यस्मन्यः । 


ई 
१८२ | स्तम्बशकृतोरिन्‌ -शक्षत्‌ और स्तम्भ शब्दं के पर- 
वर्ती क धातु के उत्तर कच वाक्य में इ होता है। यथा, शकत- 
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करिः स्तम्बकरिः । 

१८३ । फलेग्रहिरात्मम्भरिश्‍च--इ प्रत्यय होने से फलेम्रहि 
आर आत्मम्भरि ये दोनों पइ निपातन से सिद्ध होते हैँ । यथा, 
फलानि गृह्णाति फलेम्रहिः, ( एप पि] ) आत्मान विभति 
आत्मम्भरिः । 

खनटू 

१८४ । आळ्यसुभगर्धूलपलितनग्नान्धियेषुच्वायष्वचो 
कृञः करणे रुपुन--अभूतद्भाव बोध होने से प्रिय आदि शब्द 
के परवर्ती कु घातु के उत्तर करणवाच्य में खनट्‌ होता है ; खू और 
टू इत्‌ , अन्‌ रहता है । यथा, अप्रियः प्रियः क्रियतेअनेन प्रिय- 
ङ्करणम्‌, पलितंकर णम्‌ , नग्नंकरणम्‌, 'अन्धंकरणम्‌, स्थूलं- 
करणम्‌ , सुमगंकरणम्‌ ( Besp8kin९ {07४०7९ ) श्राढ यं 
करणम्‌ । 

खिष्णु ओर खुकञ 


१८५ | कत्तरिथुवः खिप्णुश्च खुकओ--“अभूतद्वाब 
अथ में प्रिय आदि शब्द के परचर्ती भू धातु के उत्तर कतृंबाच्य 
में खिष्णु और खुकञ्‌ होता है, खिष्णु का खू इत्‌, इष्णु रहता 
है। खुकभ, का खु का भ. इत्‌ उक्‌ रहता है। यथा, अप्रिय 
प्रियो भवति प्रियम्भ दिष्णु ( Endearing 0788617 ) आाढ्य- 
स्मविष्णः, सुभगम्भविष्णु', प्रियम्म्राचुकः, आढ्यम्भावुकः/ 
सुभगम्भाबुकः । 

ष्र 
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णि 
१८६ । भनोणिः-सुत्रन्त पद के परवर्ती भज्‌ धातु के उत्तर 
कएँबाच्य में णि होता है और सब का इत्‌ होता है कुछ भी नहीं. 
रहता । यथा, अंश भजते अन्रामाक्‌ दुःखं भजते दुः माक । 


विक्पू 


१८७ । सत्सद्विषद्रुहदुह-युजविदभिद्लिदरनिनीराजामू 
उपसर्गेपि विवप्‌-घातु के उत्तर कत वाच्य में क्विप्‌ होता है 
और सब इत्‌ हो जाता है । यथा, सदू सभासद्‌, परिषदू, सु-पुत्रसः 
वीरसू, परूः, द्विषू-बमंडिटू, मित्रद्विट्‌; विदू-शास्त्रविदू, धस्मेविदू, 
जह्मविदू, मिदू-गोत्रभिदू, मम्मेमिद्‌, छिद्‌ पत्तः डिछद्‌, ममेच्छ्रिदू, 
जि-शज्रुजित, इन्द्रजित्‌; नी सनानीः, अम्रणीः राज्‌ विराट, 
स्वराट्‌ , सम्राट्‌, स्पशू-जलस्पकू (१) । 

१८८ । सुकम्मेपापमस्त्रपुण्येषुकुज!-सु, कर्मन्‌ , पाप, 
मन्त्र और पुण्य शब्द के परवर्ती कु धातु के उत्तर कठृंवाच्य 
भूतकाल में क्विए होता है । यथा, सु कृतवान्‌ सुक्नतकम्मे 
कृततरान्‌, कर्म झत्‌, पापञ्धत्‌ मन्त्रकृत्‌, पुण्यकृत्‌ । 

१८९ । ब्रह्मभूण शत्रेषु क्विप्‌--श्रृण, पद्य और वृत्र शब्द 
के परवर्ती हन्‌ घातु के इत्तर कतूंबाच्य भूतकाल में क्विप्‌ होता, 





(१) उदक्‌ शब्द के उत्तर नहीं होता । इदृक्‌ स्पृशः, इस जगह 
अङ्‌ हुआ । 
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है । यथा, भूणं जघान, भणहा, दृत्रहा । 

१९० । सोमेपुज, अग्तीच:--अग्ति शब्द के परवती चि और 
सोम शब्द के परवत्ती सु धातुके उत्तर कह वाच्य भूतकाल में 
क्विप्‌ होता है यथा, घग्निं चितवान्‌ अग्निचित्‌, सोमम सूतवान्‌ 
सोससुत्‌ । ( 4 soma Distl}er ) 

क्विप और षड 

१९१ । त्यदादिषुदशोनालोचनेकऽच--उपमानवाचक तदू 
यत्‌ , एकदू, भवत्‌, अस्मद्‌, युष्मद्‌, अदस्‌ , इदम्‌, अन्य और 
ससान शब्द के परवर्ती दृश्‌ धातु के उत्तर कस्मवाच्य में क्विप्‌ 
और षङ्‌ होता है, क्विए का सब इत्‌ होता है, षङ का पूड इच्‌ 
होता है और अ रहता है | 

१९२। क्विप्‌ और षङ्‌ प्रत्ययान्त दृश घातु परे रहने से तदू; 
यदू, एतदू, अस्सदू और युष्मदू शब्द का दू लोप दो जाता 
दै और उसके पूव्वंवत्ती आ के स्थान में आ होता है। यथा, स 
इव दश्यते ताहक्‌ तादृशाः, याहक्‌ , यादृशः, एताइक्‌ , एतादृशः 
अस्मारकू , अस्मादृशा, युष्माहक्‌ , युष्मादशः ( १} । 

१९३। क्विए और षड्‌ प्रत्ययान्त हृशू धातु परे रहने से 
अदस्‌ के स्थान में अम्‌, इदमू के स्थान में ई, किम्‌ के स्थान में 


0000000 OS NE ठीक 

(१) अस्मद और युष्मद शब्द के स्थान में एकवचत में मह 
ओर त्वह होने पर भो होता है। यथा माहुक माहूशः त्वाहुक्‌ 
त्वाहुशः ( Like you ) 
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की, सवत्‌ के स्थान में भजा, समान के स्थान में स और अन्य 
शब्द के स्थान में अन्या होता है। यथा, असौ इब इश्यते 
अमहक अमरराः, अयमिव हश्यते इेहक , ईशः, क इव दृश्यते 
कीटक कीदशः, भवानिव दृश्यते भवाहक, भवादृशः समान इव 
श्यते सदुकू सदृशः, अन्य व दृश्यते अन्यादृक्‌ अन्यादृशः । 
कानिप्‌ 

१९४ । हृशे!क्त्रिनप!-कम्मेवाच्य पद के परवत्ती इश्‌ घातु 
के उत्तर कतृ वाच्य भूतकाल में क्वनिप्‌ होता है, इ क्‌ और प्‌ 
इत्‌, बन्‌ रहता है । यथा, पा ` दृष्टवान्‌ पारदृष्वा ( One that 
has seen the other side of the.thIng ). 

इष्णु 

१५५। अनलङ कुन, , निराकृ ्जनोत्पचोतपतोन्मद- 
रुच्यपत्रटतुद्ृधुसइचर ष्णुव्‌ । भ्रुवश्च-शील, घम्म और 
सम्पक्‌ करण अर्थ में सह आदि (१) धातुओं के उत्तर कह - 
वाच्य में इष्णु होता दै । यथा, सह सहिष्णु', रुचू रोचिष्णुः, बघू 
बद्धिष्णुः अलड़क, अलङ्करिषणु+ निराकू निराकरिष्णुः, प्रजन्‌ 
प्रज निषजुः, उरग्च्‌ उत्पविष्णः, उत पत्‌ उत्पतिष्णः ,उन्मद्‌ उन्प्रदिष्णं 


अप त्रप्‌ अपत्रपिष्णुः, वृत्‌ वर्तिष्णुः; चर, चरिष्णुः, प्रभू प्रभविष्णु 
( Powerful ) 


(१) सह.. रुव्‌ , वृधू, अळू निराङ प्रजन, उत्पव्‌, उत्पन्‌, उन्मदू, . 
अपत्रप्‌, वृत्‌, चर, प्रभ । 
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स्नुक्‌ 
१९६। ग्लाजिश्यै शचस्तुक्‌-शीलादि अथ में जि, भू, स्था 
शौर ग्ला धातु के उत्तर कतृवाच्य में स्नुक्‌ दोता दै, क्‌ इत्‌ स्व 
रहता है। यथा, जिष्णुः; ( \/161071008 ) भूष्णुः, स्थास्घुः; 
ग्स्नु ( ८३०९८10 ) 
८1 
१९७ | त्रसिग्रधिए पिच्तिपे; क्नुः-शीलादि अथ में त्रस्‌ + 
गृथ्‌ घूष भोर च्षिर धातु के उत्तर कतृ वाच्य में क्यु होता दै। क 
इत्‌ होता है और चु रहता दै । यथा, अस्तुः, गरष्नु', बृष्ण चिप्नु 
{ Throwing ) | 
उकन 


~ 
१९८ । लषपतपदस्थाभूटृषहनकमगमशुत्य उकञ्‌ -- 
शीलादि अथ में कम्‌ आदि (१ ) धातुओं के उत्तर कठ वाच्य 
में छकञ होता है, अ. इत्‌ उक्‌ रहता दै । यथा, कम्‌ कामुक, 
लष्‌ लाषृकः, पत्‌ पातुकः, पदू पादुक स्था स्थायुक भू भावुक? 
वृष्‌ घाषु कः, गम्‌ गामुक., स्ट शासकः} इन्‌ के स्थान में घात होता 
है, घातुकः ( ६111६ ) 
लु 
१९९ । स्पृ हिश्चहिपतिदयिनिद्रातन्दराश्रद्धाभ्य आलुच्‌ 





( १ ) कस्‌ , लपू, पत्‌ , स्था, भू, ष्‌ छ हैन्‌ ; गस्‌ , म । 
५६ 


कुत-प्रकरण 


शीलादि अर्थ में दच्‌ आदि ( १ ) धातुओं के उत्तर कतृ वाच्य में 
भालु होता है । यथा, दय्‌ दयालुः, निद्रा निद्राछु, तन्द्रा तन्द्राळः, 
शी शयाल' ( 3९९75 ) गृद्दि ग्रहयालुः, स्पृद्दि स्पृह्याळुः, पति 
पतयालुः ( 1911108 ) । 
घुर 
२०० । मञ्जमासभिदो घुरच--शीलादि अथ में भज; 
भास्‌ और भिदू घातु के उत्तर कठ वाच्य में घुर, होता है; घ्‌ इत्‌ 
होता है और उर रहता है । यथा, सङ्करः ( 371/16 ) भासुरः 
मेढुरः ( Soft, smooth ) 
च्वरपू 
२०१ । इणनश्जिसत्तिभ्यः चवरप्‌-शीलादि अर्थ में, 
नश्‌, इ, जि, सू, और गम्‌ घातु के उत्तर कतृ वाच्य में वरप 
होता दै क्‌ षू प्‌ इत्‌, वर रहता है। यथा, नश्वरः, इत्वरः, 
जित्वरः, सतरः, । गम्‌ घातु के म्‌ के स्थान में त्‌ होता है यथा 
गत्वरः ( Transitory ) 
र 
२०२ | नमिकम्पिषस्यजसकभहिंसदी पोरः--शीलादि भर्थ 
में नम आदि (२) धातुओं के उत्तर कठवाच्य में र होता 


(१) दय्‌ नि और तन्‌ पूव्वेज द्वा, श्रद॒पूव्बंक धा, शी, ग्रहि, 
स्पृहि पति । 
(२) नम्‌ , कम्‌ , हिन्त, कम्प स्मि, अजस्‌ , दीप । 
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है। यथा, समू नम्रः ( 71010178 ) हिंस्‌ दिस” स्मि स्मेरः, 
कम्यू कम्प्र, अजस्‌ घजखः, दीपू दीभ्रः ( 97०६, ) 
ड 
२०३। सनाशंसभिक्ष उ: | विन्दु रिच्छुः-शीलादि अर्थं 
में आ पूर्वेक शंस्‌ , इष्‌ , भिक्षू , और सनन्त धातुओं के उत्तर 
कतेवाक्य में छ होता है । यथा, आरांशुः ( ७७००३ ) । इष्‌ 
के स्थान में इच्छ होता है, इच्छु, भिक्षुः, जिज्ञाघुः। पिपाधु., 
बुभुश्चुः चिकीषु ; विवश्लु', जिषृक्षु: ( Wishing to (530 ) 
जिघांसुः, तितीघु : ईप्‌ घुः दितूसुः, लिएसु) जिगीषुः ( 018111 
to Conquer) : 
चर 
_२०४। स्येशभातपिसकसो ब्रच्‌ । यश्च यड:-शीज्ञादि 
अथ में स्थात आदि (१) घातुओं के उत्तर कतेवाच्य में वर 
होता है। यथा; त्या स्थावरः, इशू ईश्वरः, भास्‌ भखर; । यंङ 
का लोप हो जाता है । यायाय यायवर ( ४३६३०४, 110180 ) 
ऊक 


२०५। जागुरुकः । यजजपदशां यङ -शीलादि अर्थ में 
जागृषातु ओर यङन्त यज्‌ , जप्‌ , वदू और दन्‌श्‌ घातु के उत्तर 
छ) होता है। यङ्‌ का लोप हो जाता है! यथा, जागरूकः 
यायजूकः ( One ४100 perfolms 88011100९8 frequen” 
17 ), जञ्जपूकः, बाबदूकः ( 7811०६४७ दन्दशूकः । 

(१ ) स्था, ईश्‌, भास्‌, पिस्‌, कल्‌, प्रमहु, यड्न्वया 1 पाणिनि ने 
प्रसूवेक मदु-धातु का उल्छेख नहीं किया है। 
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इत्खु 
२०६। शीलादिथर्थ में स्तनि, मदि दूषि, गदि, और हृदि 
धातु के उत्तर इत्जु होता है। थथा, स्तनयिरजुः, ( ०००४ ) 
मद्यित्ठु (4 7090 2090 ), दूषयित्लुः ( vitiating ), 
गद्यित्वुः ( 181179076 ), हृदयिरउुः । 
कमर 
२०७। सघस्पद क्मरच-शील्लादि अथ में घस; अदू, और 
रू घातु के उत्तर कमर होता है, क इत्‌ मर रहता है यथा घस्मरः 
{ १०१६००प्र३ ), अदूमरः, समरः ( Moving. ) 
कुर 
२०८ | विदिभिदिच्छिरैः कुरच-शीलादि अथे में छिद्‌ 
भिदू और बिद्‌ धातु के उत्तर कुर होता है, क्‌ इत्‌ होता है और 
इर रहता है। यथा, छिदुरः, मिदुरः', बिदुरः । (En0Wng) 
न्न 
-२०९ । दाम्नीशसयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनह करणे- 
करण अथ मे नी आदि [१ ]धातुओं के उत्तर कतृ वाच्य 
में त्र होता है। यथा, नयति अनेन नेत्रम , द्युति अनेन दात्रम्‌ 
शसति अनेन शास्त्रम्‌ , स्तौति अनेन स्तोत्रम्‌ , पतति अनेन पत्रम्‌ 


दृशति अनया दृष्टा । ( 6०७6 ) 
इत्र 
२१०। असिंलूधूसुखनसहचर इत्र --करणवाच्य में पू 


(१) नी, दा, स्तु, यदु यतुद सि, सिच, निहू, पत्‌, दनूश नहू 
५९ 


व्याकरण-कोमुदी ] [ तृतीय भाग 


आदि(१) घातु के उत्तर इत्र होता दै यथा, पूयते अनेन पवि- 
अम्‌; चर्‌ चरित्रम्‌ वह, वहित्रम्‌ , खन्‌ खनित्रम्‌ | 
इ (कि) 

२११। उपसर्गेधयोः किः-उपसरगं और अन्तर शब्द के पर- 
वर्ती घा घातु के उत्तर भाववाच्य में इ होता दै और (उप्र ) घातु 
क्रे आकारका लोप हो जाता है । यथा, विधिः, निधिः, सन्धिः, 
( 70718 ) धाविः अन्तद्धि ( DisapP2aTane® ' | 

२१२ | कम्मेएयधिकरणे च-इर्म्राचक्र पद के परवर्ती घातु 
के उत्तर अधिकरणा-वाच्य़ में झि होता है और घा धातु का 
आकार लोप हो जाता दै । यथा; जलानि धीयन्ते$त्मिन्‌ जलधिः, 
चारिषि ; पयोधिऽ जलनिधिः, वःरनिधि'; परयोनिधिः: । 

त्रिम _ 

२१३ | द्वितः क्ति -गणपाठ छाल में जो सब घातु डु के 
सांथ मिले रहते हैं। इनके उत्तर तन्निव्नच अर्थ में त्रिमक होता 
है थोर कू इत होता है और त्रिम्‌ रहता है। यथा, छु क्रियया 
निवृत्तम्‌ कृंत्रिमम्‌ ( 3.0ीडा&!) दा के स्थान में दत्‌ होता है । 
दानेन निव त्तम दत्रिमम्‌ ( 10०61ए९त 07 ६16 ) पच 
प्राकेन् विद त्तम्‌ पक्तिमम्‌ ( 0००४९५ ) 

थ्‌ 

२१४ । ट्वितोऽथुच्‌ गणपाठ काल में जो घातु ठु सं कष्ट 
रहते हैं । उनके उत्तर भाजवाच्य में अथु होता है | यथा चेपू वेपथुः 
चम्‌ चमथुः, श्वि शवयथृः ( 97९०४. ) । 


[१1] पु, चर्‌, वड, खन्‌, छु, र, स्‌, घ सह । 
६० 


कुत-मकररा 


अनि 


२१५ | आक्रोशे नज्यनिः:-नञ्ञ के परवर्त्ती धातु के उत्तर 
भाववाच्य आक्रोश अथ में अनि होता है । अनि प्रत्यय निष्पन्न 
शब्द स्त्री लिङ्ग होता है यथा जीव्‌ अजीवनिः, ( 00४91 ) जन्‌ 
अजननिः ( Cessation 01९४180108 ) 


अन्‌ ॐ 


२१६ । ल्युट्‌ च | भाववाच्य में घातु के उत्तर अन्‌ दोता है 
ओर यह अन्‌ प्रत्ययान्त शब्द क्लीवलिङ्ग होता दै। यथा, गम्‌ 
गमनम्‌, सुज भोजनम्‌, शी शायनम्‌, वम्‌ वमनम्‌, आरुह 
आरोहणम्‌ , इचत ईतणम्‌ , दल चलनम्‌ , पत्‌ पतनम्‌ , चर, क्षर- 
णम्‌ , स्खल स्खलनम्‌ , रक्त र्षणम्‌ , भक्तू मक्तणम्‌ , गज्ज गज्ज 
नम्‌, लङ्घ लङ्घनम्‌ , स्पन्दू स्पन्दनम्‌ , तप, तपणम्‌ , मन्‌ 
सननम्‌ , अधि इ अध्ययनम्‌ , बळच वञ्चनम्‌ , खणड खण्डनम्‌ , 
पा पानम्‌ , दा दानम्‌, गा गानम्‌ , धा घ्राणम्‌ , ज्ञा ज्ञानम्‌ , विधा 
विधानम्‌ , आधा आधानम्‌ , (7110 ) सा सानम्‌, सुना 
स्नानम्‌ , चि चयनम्‌, श्रि श्रयणम्‌, श्र श्रवणम्‌ , कु करणम्‌, 
श्र भरणम्‌ , स मरणम्‌ , व वरणम्‌, स्टृ स्मरणम्‌, हृ ईरणम्‌, 
दृश्‌ दशन्म्‌, स्थश्‌ स्पशेनम्‌, सिच्‌ सेचनम्‌, रळ्ज रञ्जनम्‌; 
नते न्दम्‌ , मन्थ्‌ मन्धनम्‌ , रुदू रोदनम्‌ ( 07971 ) । 


२१७। नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्वचः-नग्दि आदि 
धातुओ के उत्तर कतृ वाच्य में अन्‌ होता दै । यथा, नन्दि नन्दनः; 
मदि मदनः, साधि साधनः, वद्धि घद्धनः, शोभि शोभनः, सह 

& अन्‌ प्रत्यन्त शव्द प्रायः नपुस क ढिङ्ग' होता है । 
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सहन; तपू तषनः ( 1710 800 ) दुमू दमनः रमि रमणः, सूदि 
सूदनः, भोषि भीषणः, नाशि नाशनः । 

२१८ । कृषमणडनार्थेभ्यश्व-क्रोधाथ और भूपाथ धातु के 
उत्तर कतृवाच्य़ शीलादि अर्थ में अन्‌ होता दै। यथा, क्रुध्‌ 
क्रोधनः, रुष्‌ रोषणः, कुप्‌ कोपनः, अमृष्‌ अमपंणः, मरिड मण्डनः 
अलङ्क अलङ्करणः ( 30077 19108 ) । 

२६९ । जु चङ क्रम्य दन्द्रम्य ख॒ ग्धि ज्वल शुच लप- 
पत पदः--शीलादि अथे में जल्‌ प्रसृति धातुओं के उत्तर कतृ - 
वाच्य में धन्‌ होता है । यथा, ज्वलू अवबलनः, ( 779 ) शुच 
शोचनः, बृध्‌ वद्धनः, चल्‌ चलनः, दह, दहनः । 

अनद्‌ 

२२०। करण और अधिकरण अर्थ में धातुश्रों के उत्तर 
अनद्‌ होता है, र इत्‌ अन रहता है । यथा, करण अर्थ में नीयते 
अनेन चयनम्‌ , लोच्यते अनेन लोचनम्‌ , चर्य्यते अनेन चरणम., 
क्रियते अनेन करणम्‌ , साध्यते अनेन साधनम्‌ , भूष्यते अनेत 
भूषणम्‌, मण्ड्यते अनेन, मण्डनम्‌, यायते अनेन यातम्‌ , 
वाह्यते अनेन वाहनम्‌ , अधिरुह्यते अनया अधिरोहणी (1/84९1) 
अधिकरण अर्थ में-शय्यते अस्मिन्‌ शयनम्‌ , ( 30१ ) भूयते 
अस्मिन्‌ भवनम्‌, ( 0050) स्थीयते अस्मिन्‌ स्थानम्‌ 
( Place} 

घन्‌ # 
२२१। भावे अकत्तेरिच कारके संद्ञायास्‌--भाइवाच्य में 


छै घ न प्रत्यायन्त शब्द प्रायः पुलिङ्ग होते हैं । 
६२ 


कुत-प्रकरण 


इत्‌ अ रहता है । यथा, पच्‌ पाकः त्यज्‌ , त्यागः, नशुः, नाश, 
शुच शोकः, भुज भोगः, रुज्‌ रोग, वस्‌ वासः, पत्‌ पातः, वदू 
चाद्‌ः, शप्‌ शापः, तप्‌ ताप', दह. दाहः श्र श्रावः, लभ्‌ लाभः, 
लष्‌ लाषः, पठ, पाठः, युज्‌ योगः, हस्‌ हासः, वह वाहः, स्वदू 
स्वादः, सदू सादः, मदू मादः, हृ हारः, लस्‌ लासः, यज्‌ यांगः, 
सज्‌ भागः, रजन घातु का न लोप होता है। रागः, भजन्‌ भंग, 
सन्‌ज्‌ संग ( Companion Ship ) 


अ अल्‌ 


२२२। भाववाच्य छौर कतृमिन्न कारक वाच्य में धातु के 
उत्तर अ रहता दै । यथा, जि जयः, त्ति क्षयः, स्मि स्मयः, ली लयः, 
ची नयः, ढु द्रवः, रु रवः, खु खव, स्तु स्तवः, भू भवः, भी भयम्‌ , 
बृषू-वषस्‌ , जप्‌ जप; श्रि श्रवः, चि चयः, प्रह-मह.:, मदू मद, 
सुद मोदः शिलषू शेषः, रुप रोषः, सुह, मोहः, दु द्रोह' क्रू ध्‌ 
क्रोधः, कुप्‌ कोपः शुभ्‌ क्षोभः, तुष्‌ तोषः (94821101 ) बुध्‌ 
बोधः, खिदू खेदः, मृश्‌ मशः, स्पृश्‌ रप्ृशः ( 10007 ) भ्रन्‌श्‌ 
अंशः, निदू भेदः, हृष्‌ हपः । (००४) 

खल 

२२३ । ईपददुः सुपुककूच्छाकुच्छाथेपु सल-सु, दुर्‌ और 
इषत्‌ शब्द के परवर्ती धातुओं के उत्तर कमवाच्य और आववाच्य 
में खल्‌ होता है। खू ल्‌ इत्‌, अ रहता है । यथा, कु-सुकरः, 
दुष्करः, इेषडल्करः, गमू-खुगमः, ढुगेम', ईषद्गमः वह सुबह, 
दुः, इेषद्दहः त्यज्‌-सुत्यजः, दुस्त्यजः, इंषतूत्यज:, लभ-सुलभः, 
दुलभ', इेषल्लभः । 
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खल और अन ( युच्‌ ) 


२२४ । आवौ युच्‌ भाषाया शासियुधिदृष्धिषिमषिभ्यो 
युज्वाच्य:-सु, दुर्‌ और इषत्‌ शब्द के परऽर्ती आस्‌ युध्‌ इश्‌ 
घुष्‌ और सुष्‌ घातु के उत्तर कमवाच्य में खलू और थन्‌ होवा दै । 
यथा, शास्‌ सुशासः सुशासन, दुःशासः दुशासनः, युध सुयोधः 
सुयोधनः, ु्थ्योधः दुर्योधन, दश्‌ सुदशेः सुदशनः, दुदशेनः, इए 
सुधषः सुधषंणः, दुघेषेः दुधषेणः मृष सुमषेः सुमषेणः दुमषः 
दुमेषेणः । 

गर 


२२५ । अ-अप्रत्ययात्‌-प्रत्ययान्त धातु और नाम धातु के 
उत्तर भाववाच्य मे अ होता है और भ प्रत्ययनिष्पल्त शाब्द 
स्त्रीलिङ्ग होता है। यथा, सनन्त-जिज्ञासा, पिपासा, चिकरीषों, 
जिगीषो, लिपूसा, जिघांसा, चिकित्सा, मीमांसा, जुगु पूसा; नामघातु 
तपस्या वरिवस्या ( 0730? } ; अशनाया ( प00£४€7 » 
पुत्रकाम्या, कश्डूया ( ०७:०९) 

२६। (१) गुरुस्वरविशिष्ट व्यञ्जनान्त धातु के उत्तर भाववाच्य 
में अ होता है । अ प्रत्ययनिष्पन्न शब्द स्त्रीलिङ्ग होता है। यथा, 
भिक्षू भिक्षा, देव्‌ सेवा, काङ्ल्‌ आकाङ्क्षा, परि इक्त परीक्षा, दीक्ष 
दीक्षा, निन्द निन्दा) खेलू खेला ( 214 ), र्त्‌ रक्षा, शङ्क शङ्का 
अचं अचौ, मूच्छ मूछो, लड्ज्‌ लब्जा, जीड त्रीडा, करोइ कीडा, 
मन्थ मन्था, वाच्‌ वांधा, कस्पू अचुकम्पा; ष्ये इष्यो, हिनस्‌ 
हिंसा, असूय असूया, वाळ्छ वाब्छा, ईह, इेहा, शसू 
आशंसा, प्रशंसा | 


mrss 


( 1 ) गुरोशचहरः । 
६४ 


छुतप्रकरश 


२२७ | चिन्ति पूजि, कथि, चचच्चि, स्पृदि, दोलि, पीड़ि 
ओर शोभि धातु के उत्तर भाववाच्य में अ होता है । अ प्रत्यय 
निष्पन्न शाब्द स्त्रीलिङ्ग होता है। यथा; पूजा, ( Worship ) 
कथा, चश्चो; स्पृहा, दोला, पीड़ा. ( 18९६४९ ) शोभा । 

२२८। जो सब घातु गणपाठ काल में यकार ससृष्ट रहते 
उनके उत्तर भाववाच्य में अ होता है । अप्रत्यय निष्पन्न शब्द 
स्त्रीलिङ्ग हो ता दै । यथा; त्रपा ( 313106 ), व्यथा, जरा, तरा 
पचा, मृज घातु का गुण नही होता ; मजा ( Purification ) 

२२९ | भिदू धातुओं के उत्तर भाववाच्य में अ होता है गुण 
नहीं होता । और अ प्रत्यय निष्पन्न शब्द ख्जीलिङ्ग होता है । यथा, 
भिदा, ( 3९08781101 ) छुपा, तृषा, चमा, दया। 

२३० । अ प्रत्यय होने से इष के स्थान में इच्छ और प्रच्छ 
धातु के स्थान में प्रच्छ होता है । यथा, इष इच्छा, रच्छ पृच्छा 
( Questioning ) 

२३१ । ग्रानश्‍चोपसर्गे-इपसर्ग, के परवर्ती आकार घातु 
के उत्तर भाववाच्य में अ होता हे । अ प्रत्यय निष्पन्न शब्द 
स्त्रीलिङ्ग होता दै । यथा, भा-झाभा, प्रमा, प्रतिभा; प्रमा-उपमा, 
अनुमा; प्रतिमा, धा-विधा, व्यवधा, अभिधा, सन्ध्या, उपधा, 
ज्ञा-अभिज्ञा, प्रज्ञा, अनुज्ञा, सत्ता, अवज्ञा, प्रतिज्ञा, उपज्ञा, आज्ञा, 
ख्या, आख्या, संख्या, अभिख्या, स्था-संस्था, अवस्था, निष्ठा, 
प्रतिष्ठा, आस्था ( १) ( ३8४९६7१ ) । 

अन्‌ 

२३२ । रायासश्चस्थो युच-णिजन्त घातु के उत्तर भाववाच्य 
(1) बा घात के सत भीर अन्तर शब्द के परवर्ती होने से सी. 
होता है | यथा, श्रद्धा, अन्तद्धा । 
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में अन्‌ होता दै अन्‌ प्रत्ययचिषपन्न शब्द स्रीलिंग होता हे । यथा, 
अञ्चि अञ्चना, कर्प कल्पना; कारि कारणा; गणि गशुना, घटि 
घटना; पतारि प्रतारणा; घारि धारणा; पारि पारणा; विभाति विमा- 
नना; यन्त्र यन्त्रणा; याति यातना; बासि वासना । किसी किसी 
स्थान में नपुसकलिज्ग होता दै । यथा; प्ररि प्रेरणम्‌ ; भ्रीणि प्रीण- 
नम्‌ ; तपि-तर्पणम्‌, शोध शोधिनम्‌ ( ?81f16॥01 ); साधि 
साधनम्‌; गोपि गोपनम्‌ । 


२३३। विन्दः विदू; आस्‌ ; ईष; ग्रन्थ ओर श्रन्थ्‌ , धातु के 
उत्तर साववाच्य में अन्‌ होता है । अन्‌ प्रत्ययनिष्पन्न शब्द खरी लिङ्ग 
होता है । यथा; वन्द्‌ बन्दना; विदू, वेदना; आस, आसना इष्‌ 
ईषणा; मन्ध अन्थना; श्रन्थ श्रन्थना ( 1/0050 ) । 


न (नङ, ) 
२३४ । यज्ञ यत; स्वप्‌ ; प्रच्छ याच्‌ ; ओर तृष्‌ , धातुओं के 
उत्तर भाववाच्य में न होता है । यथा, यज्ञः, यन्नः, स्वप्नः, प्रश्न, 
याव्या, तृष्णा ( पछ ) 1 


थक 


२३५ । अजू, चर, इग्‌ | अर विदू धातुओं के उतर भाव” 
वाच्य में थक्‌ होता है कू इत्‌ , य रहता है यक्‌ प्रत्यय तिष्पस्त 


Lo 


शब्द खीलिङ्ग होता है । यथा ब्रज ब्रज्या, प्रत्रज्या ; चर, चय्यौं, 


परिचय्यो; सृग सृगया ( प्र111012 ) विदू विद्या । 
२३४। कु) शी और यज्‌ धातु के उत्तर यक्‌ होता है और 


निम्नलिखित समस्त पद्‌ निपातन से सिद्ध होते हैं। यथा; कु 
इया कृत्या, शी शय्या; यज्‌ इज्वा । न 
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PART 1४. 


संस्कृत-व्याकरण-कोमुदी 
चोथा भाग । 
क 
( मेट्रीकुलेशन, आई० ए०, ची० ०९० के विद्यार्थियों के लिये ) 
अनुवादक 
शिवप्रसाद खन्ना (विशारद) 


mm 


सम्पादक 
पण्डित गोपीनाथ उपाध्याय, 
` साहित्य-व्याकरणाचाय्ये । 


प्रकाशक 
बम्मैन कम्पनी (पुस्तक विभांग) पुजफफरपुर 
बार बिइवस्भरनाथ भगेन के प्रबन्ध से स्टैन्डई प्रेत, इलाहाबाद्‌ में छपा । 


| क } { घ १) 


सूचना । 


Cn 


व्याकरण कौघुदी का शेष भाग प्रकाशित दोगया है । इस 
भाग में नूतन प्रणाली का अवलस्बत किया गया है। अनेक 
सज्जनो ने व्याकरण-कौसुदी में संस्कृत सू देने के निमित्त 
विशेष अनुरोध किया है। इस अनुरोध का तात्पर्य यही हे 
कि बहुला माषा में संकलित सूत्र की अपेक्षा अल्पाक्षर ग्रथित 
संस्कृत सूत्र अनायास कंठस्थ किया जा सकता है तथा 
स्मरण रक्खा जा सकता है। उनका अनुरोध युक्ति युक्त 
बोध होने के कारण इख भाग में संस्कृत सूत्र दे दिये गये 
है एवं आवश्यक होने से पहिले के तीन भागो में भी क्रम 
खे इस प्रणाली का अवलम्बन किया जायगा । सब सूत्र 
नूतन संकलित नदीं है अनेक स्थानो पर पाणिनी प्रणीत सूत्र 
उद्धृत किये गये हैं । 


कलकत्ता 


| क्री इेश्‍वरचन्द्र शर्मा 


खंबत १६०७, ५वीं फाल्गुन। 


वक्तव्य । 


मुझे आपके कर कमलो में व्याकरण कौमुदी चतुर्थे भाग 
का नूतन संस्करण देते हुये अत्यन्त हंषे होता है। इस; 
संस्करण में यथा साध्य पहिले संस्करणके प्रेसकी भूलोकापूर्स 
रूप से संशोधन कर दिया है। बहुत सी नयी उपयोगी वाते 
भी बढ़ा दी गई हैं तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रश्‍न भी, 
दे दिये गये हैं और आकार सी बढ़ा दिया गया है! 


यह पुस्तक भारतवर्ष के अधिकांश विद्यालयों -में पाठ्य 
पुस्तक के रूप पढ़ाई जाती है तथा इसका प्रचार प्रतिदिन 
बढ्ता ही जाता है। इसकी उपयोगिता इसीसे सिद्ध होती है । 


मुज्ञफूफरपुर a विनीत-- 
तत तक शिवप्रसाद खन्ना 
त (विशारद्‌)। ` 


सूचीपत्र । 
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चोया भाग । 
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विभक्तिनिणेय । 





१ | सख्याकारकबोधयित्री विभक्तिः । | 
जिसके द्वारा संख्या और कारक का निश्चय होता है, 
उसे विभक्ति कहते हैं। यथा, घटः, घटो घटाः । यहां घट, 
शब्द मै प्रथमा विभक्ति का योग रहने से एक घट, दो घट 
अनेक घट, इत्यादि पदो में एकादि संख्या का बोध होता है. । 
चन्द्र पश्यति, यहां चन्द्र मे द्वितीया विभक्ति कां योग रहने से, 
चन्द्र शब्द से कम्म कारक का बोध होता है। 
२ । विभक्तयः सप्त । | 
प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्टी, और 
सप्तमी, ये सात विभक्तियां है । 
(१) प्रथमा (First Class) 


३ | असिधेयमात्रे प्रथमा । 


(१) प्राति पदिकार्थ लिङ्ग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा । २। ४। ४५ 


२ ब्याकरणकोपुदी । 


जहां क्रिया पद्‌ आदि न रहे, केवल अभिधेय (२) के बोध 
निमित्त, शब्द का प्रयोग किया जाय; वहां उस शब्द के उत्तर 
प्रथमा विभक्ति होती है। यथा, वृक्षः लता, पुष्पम्‌ , गिरिः, 
नदी, जलम्‌, रामः, सीता, लदमणः पकः, दो, त्रयः, द्रोणः, 
खारी, ग्रन्धः। 


४ । क्तरि । 
कत्‌ कारक में प्रथमा विभक्ति होती है यथा, शिशुः क्रीड़ति, 
गोः शब्दायते, मेघो गञ्जति । 
५ । सम्बोधने च ।२।३।४१। 

सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति होती है । यथा, हे पितः, 
हे भ्रातरौ, हे पुत्राः । 
६ | अव्यययोगे च । 

इति आदि कई एक अब्यय शब्दौ के योग में प्रथमा 
विभक्ति होती है। यथा, अयोध्या नगरे दशरथ इति ख्यातो 
नरपतिरासीत्‌ । पापात्मनां सङ्गः परित्यक्तुं साम्प्रतम्‌ ; 
विषवुक्षोपि संवद्धथ स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ । 


द्वितीया (Second Class.) 
७ । कम्मेणि द्वितीया । 


कम्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। यथा, पुष्पं- 
चिनोति, अन्नं भुङ्क्त, जलं पिचति। ' 


(९) जिस शब्द से जिसका बोध हो, वही उस शब्द का अभिषेय है । 





चौथा भाग! ३ 


८ । क्रिया विशेषणे च । (१) 

क्रिया के विशेषण में द्वितीया विभक्ति होती है। एक 
वचन मै और झीव लिङ्ग में ही उसका प्रयोग होता है । यथा, 
सत्वरं धावति, हुतं पलायते, मृदु' हलति, लाघु भाषते । 
& । अध्वकालाभ्यामत्यन्तसयागे । (२) 

अत्यन्त संयोग अर्थात्‌ व्याति बोध होने से अध्व वाचक 
शर काल वाचक शब्दौ के उत्तर द्वितीया विभक्ति होती है। 
यथा, अध्ववाचकः-क्रोशं गिरिः स्थितः, योजनं भृत्येनानु 
गतः । कात्ववाचकः--दिवसमुपवसति, मासमधीते (३) । 
मासम्‌ कल्याणी, मांसम्‌ गुडधानाः । क्रोशं योजनं दिवसं 
मासं व्याप्येत्यर्थः । (४) अत्यन्त संयोग बोध नहीं होने से 
मासस्य द्विरधीते, कोशस्येक देशे पव्वेतः । 
१० । आभिपारसर्व्यो भयेस्तसन्तैः । 

तस्‌ प्रत्ययान्त अभि, परि, सव्वं, उभय, इन कई शब्दो के 
योग में, द्वितीया विभक्ति होती हे । यथा, ्राममभितः, शुदं 
परितः, उद्यानं स्वतः, नदीसुभयतः । 
११ । प्रयच्ुधिङ्निकषान्तरान्तरेण यावद्भिः । 





(१) क्रिया विशेषणं कम्मे तदमन्तम्‌ नपुंसकं । 
क्रिया विशेषण पद कर्म्मेकारक, द्वितीया का एक वचन ओर अज्ञीव 


लिङ्ग होता है । 
(१) कालाध्ःनोरत्यन्त संयागे । २। ३ । ५ 


४ व्याकरणकौमुदी । 


प्रति, अरु, धिक्कू, निकपा अन्तरा (१), अन्तरेण (२), 
यावत्‌ , इन कई शब्दों के याग में, द्वितीया विभक्ति होती है ! 
यथा दीनं प्रति दया उचिता । राममनुजाता लदमणः, 
छृपणंधिक्‌, आम निकषा नदी, स त्वां मां च अन्तरा उपविष्टः 
(३) श्रममन्तरेण चिद्या न भवति, (४) चनं याचदनु सरति (४), 

शुद्ध करो । 

स चारि पिवति। ते सदु इसन्ति । असौ ग्रामस्य अभितः 
धाबन्ति। ग्रृदस्य परितः चरन्ति शिशवः। चालकः वाटिकायाः 
सर्वतः क्रीडन्ति । नदीस्य उभयतः वृक्षा खन्ति । दीनात्‌ प्रति 
दया उचितः। कृष्णस्य अनुजातः बलरामः । छपणस्यधिक्‌। 
ग्रामात्‌ निकषा कन्याः भ्रमन्ति | श्रमस्य अन्तरेण विद्यान 
भवन्ति । रख यस्य अनुसरन्तिवाला । 

तृतीया (11170 Class.) 
१२ । तृतीया करणे । (६) 

करण कारक में तृतीया चिभक्ति होती है । यथा, हरुतेन 
गह्णाति, चछुए। पश्यति, कर्णन शएशाति । 
११ | सहार्थैः । 

(१) मध्य अर्थ मॅ । 

(२) बिना अर्थ में । 


(३) अन्तराऽन्तरेशयुक ।२।३।४ यथा :--अन्तरा तास्यां हरि. । 
(३) भअन्तरेण हरिन्न सुखस्‌ । 


(४) दीने ।१।४।८द्‌ छान रिं सुराः दरेहीना इत्यर्थः । 
उपाइधिकेच 1१४८५ हीने उपइरिँ सुराः । अर्थात्‌ इरि से हीन । 


चौथा माग । पू 


सहाथ ऊ शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है । य पा, 
रामः सीतया लक्ष्मणेत सह वनं जगाम, केनापि साथ विरोधो 
न कर्सव्यः। सहाथ शब्द के अप्रयोग में सी तृतीया बिसक्ति 
होती है । यथा, पिता पुत्रेण गच्छति, पुत्रेण सहेत्यर्थः । 
१४ । उनवारणप्रयोजनाथैंदच । 

ऊनार्थ, वारणार्थं और प्रयोजनार्थ शब्दो के योग में, 
तृतीया विभक्ति होती है । यथा, ऊनार्थः-परेन ऊनः, विद्यया 
हीनः, अहङ्कारेण शुन्य; । वारणार्थ--शलं विवादेन, कलहेन- 
किम्‌। प्रयोजनार्थः--धनेन प्रयोजनम्‌, कोऽर्थः कलहेन । 


१५ | अध्वकालाभ्यामपवर्गे । 

अपबगे अर्थात्‌ क्रिया-समाप्ति और फल्न-प्राप्ति का बोध 
होने से, श्रध्व-चाचक और कालन्वाचक शब्दों के उत्तर 
ठुतीया विभक्ति होती है। यथा, श्रध्व-चाचक--क्रोशेनान्ु 
वाकोऽघीत. । फाल-वाचक, त्रिभिरदोसि। छतम्‌, मासेन 
व्याकरणमधीतम्‌ । किन्तु मासं व्याकरणुमधोतं न तु स्फुरति, 
यहाँ अध्ययन की फल-प्राप्ति का बोध नहीं होता, इसलिये 
मास शब्द के उत्तर तृतीया विभक्ति नहीं हुई । 
१६ | येनाङगेनाङ्गिनो विकारः । 

जिस अङ्ग के विकृत होने से अङ्गी का विकार लसित 
होता है, उस अङ्ग वाचक शब्द के उत्तर ठतोया विभक्ति 
होती है। यथा, चल्ुषा काणः पादेन खञ्ज, करणेन वधिरः, 
पृष्ठेन कुब्ज; । 


® व्याकस्णकोसुदी । 


१७ | लक्षणात्‌ । 

जिस लक्षण अर्थात्‌ चिह्न द्वारा कोई व्यक्ति सूचित होता 
है उस लक्षण बोधक शब्द के उत्तर तृतीया विभक्ति होती है। 
यथा, जटासिः तापसमपश्यम्‌ , भूषाभिः शिशुः अद्ृश्यत, छुत्रेण 
छात्र अद्राच्षम्‌ । 
१८ | प्रकुत्यादिम्यश्च । 

स्थल विशेष मै प्रकृति आदि शब्दों के उत्तर दृतीया 
विभक्ति होती है। यथः, प्रकृत्या चारुः, स्वसावेन सरलः, 
झाहृत्या खुन्द्रः जात्यात्राह्मणः, गोत्रेण शारिडल्यः, वास्ता 
सोमरातः, प्रायेण दुःखिनः, वेगेन गच्छति, त्वरया घावति, 
रत्नेन लिखति, सुखेन स्वपिति, दुःखेन याति, क्लेशेन वदति । 

शुद्ध करो । 

चतुभ्येः दिनेभ्यः इयं शिशुः स्वकार्य्यं कुन्ति ! 
ते अदशात्काणः। सचरणौ खञ्जः । श्रवणात्‌ वधिरः । 
जरायै अहं तापरूं अयश्यम । छुत्रात्‌ छात्र चद्राच्षम्‌ । 
प्रकृत्येन चपलः । सस्वभावात्‌ सरलः शआहृत्यात्‌ सुन्द्रः 
जात्यं ब्राह्मण: । 

चतुर्थी (Fourth Class, ) 

१९ । चतुर्थी सम्प्रदाने । 


सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा, दरि- 
द्राय दानं ददाति, भिच्चचे सिच्षां ददाति। 


चौथा भाग । ७ 


२० | तादर्थ्ये । 

तांदथ्य बोध होने से अर्थात्‌ कोई वस्तु वा क्रिया जिसके 
निमित्त होती है, उसके उत्तर चतुर्थी ब्रिभक्ति होती है। 
यथा, यूपाय दारु, कुशडलाय हिरण्यम्‌, अश्वाय घास, 
रन्धनाय स्थाली, ज्ञानायाध्ययनम्‌, दानाय धनोपाज्जनम्‌, 
स्नानाय नदीं याति, पाकाय अद्निमाहरति । सु्तये इरिन्भज्ञति 
(क) उत्पातेन ज्ञापिते । यथा वाताय कपिला विद्युत । 
२१ । निवृत्तौ निवतेनीयात्‌ । 

निवृत्ति बोध होने से निवक्तनीय ( जिसके'निवारण करे ) 
के उत्तर चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा. मशकाय धूमः, 
मशकनिवृत्तये इत्यथः; श्रातपाय छत्रम्‌, आतपनिद्धत्तये 
इत्यर्थः; पिपासाये जलम्‌ , पिपासा नि्त्तये इत्यर्थः ; तापाय 
स्नानम्‌, ताप निवृत्तये इध्यर्थ; रोगाय औषधम्‌, रोग 
निवृत्तये इत्यरथः ; पापाय प्रायश्चित्तम्‌, पापनिवृत्तये इत्यथः । 
२२ । सम्प्यमानात क्लृप्यादेः । (क्लृपि सम्पद्यमाने) 

क्लपि आदि धातुओं के प्रयोग में सम्पद्यमान के उत्तर 
चतुर्थी विभक्ति होती है । यथा, भक्तिज्ञांनाय कल्पते, ज्ञानं 
सुखाय सम्पद्यते, धम्मेः स्वर्गाय भवति, अधसम्मे नरकाय 
भवति । i 


२३ । हितसुखनमोभिः । ( हितयोगे च ) 
हित, छुख और नमख शब्दौ के योग में चतुर्थी विभक्ति 


८ व्याकरणकौमुदी । 


होती है। यथा, हितं पुत्राय, सुखं शिष्याय, नसे! गुरचे । क्रिया 
के याग में विकल्प से होती है। यथा, गुरवे नमस्कृत्य, गुरु 
नमस्कृत्य । शि 


२४ । स्वस्तिस्वाहास्वधावषडूमि: । ( नमः स्वस्ति 
स्वाहा, स्वधा अल वषड्योगारच) । 

स्वस्ति, स्वाहा, स्वया और वषट्‌ शब्दों के योग में 
चतुर्थी विभक्ति होती है । यथा, स्वस्ति प्रजाभ्यः उग्नये, 
स्वाहा, पिठभ्यः स्वधा, इन्द्राय वषट्‌ । 
२४ | समर्थार्थकैश्च । 


समर्थाथंक शब्दौ के याग मै चतुर्थी विभक्ति होती है! 
यथा, समथो मज्नो मज्ञाय, अलं मज्ञो मएलाय, शक्तो मल्लो 
महाय, प्रभुमंहलो मल्लाय । समर्थार्थक क्रिया के याग में भी 


चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा, प्रभवति महलो मल्लाय, 
शक्कोति मढलो मल्लाय । 


२६ । मन्यकम्मेण्यनादरोविभाषा। ( 5प्राणिषु ) 
अवश्षा योध होने से दिवादि गणीय मन्‌ घातु के अवज्ञा- 

बोधक कम्मे में विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होती है । यथा, 

ख त्वां तृणाय मन्यते, नाहं स्वां कुकुराय मभ्ये । पक्ष में 


द्वितीया । श्टगालादि (१) कम्म में चतुर्थी विभक्ति नहीं होती । 
यथा, त्वामहं श्यगालं मन्ये । 


(१) शृगाल, काक शुक, नौ, अ । 





चौथा भाग । & 


२७ । वा गत्यथक्मेणि चेष्टायाम्‌। (गत्यर्थ कर्मणि 
डितीया चतुथ्यों चेष्टायामनध्वानि) । 

चेष्टादोध होने से गत्यथेक घातु के कम्मं में विकल्प 
से चतुर्थी विभक्ति होती हे । यथा, ग्रामाय गच्छति, ब्रज्ञाय 
ब्रजति । पक्ष में द्वितीया | चेष्टा नहीं बोध होने से नहीं होता । 
यथा, मनसा मथुरां गच्छति । श्रध्ववाचक शब्द कम्मे होने से 
नहीं होता । यथा, अध्वानं गच्छति, पन्थांन गच्छति । 
(क) तुर्माथाच भाव वचनात्‌ । समापिका क्रिया के पूर्ववर्ती 
तुम प्रत्यय से बनी हुई असमापिका क्रिया के कमं में चतुर्थी 
विभक्ति होती है । जैसे फलेभ्यो याति, फलेभ्योहेतु यातीत्यथे । 

पंचमी (1111) ०४४४) | 

२८ । अपादाने पंचमी । 

अपादान कारक में पञ्चमी विभक्ति होती है। यथा 
अश्वात्‌ पतितः, शहा्चलितः, जलादुत्थितः । 
२९ | ल्यब्लोपे कम्मणयाधिकरणे च । 

ल्वप्‌ प्रत्ययान्त पद्‌ के अप्रयोग में कर्मं और अधिकरण 
में पञ्चमी विभक्ति होती है । यथा, प्रासादात्‌ प्रेक्षते, प्राखाद- 
मारह्यइत्यर्थः, आंसनाद्वलोकयति, आसने उपविश्य इत्यर्थः । 
३० | कालाध्वनोरवधेः । 

काल परिमाण और श्रध्वपरिसाण बोध होने से अवधि- 





(२) अन्यत्र कर्मणि द्वितीया चतुथ्यौ चेष्टामनध्वनां । 


१० व्याकरणकरोमुदी । 


चोधक शब्द के उत्तर पञ्चमी, विभक्ति होती है । यथा, काल- 
परिमाण--अग्रदायणात्‌ पश्चमासाः, माघात्‌ तृतीये मासि, 
विवाहात्‌ सप्तमे दिने । अध्वपरिमाण-पाटलिपुत्रोत शतं क्रोशाः 
प्रयागात्‌ त्रिंशत्‌ कशाः कुरुचेत्रात्‌ दश योजनानि । 
३१ । निकृष्टदेकोत्कर्ष । 

दो वा अनेक मे से एक का उत्कर्ष वोध दोने से निष्ट 
के उत्तर पञ्चमो विभक्ति होती है। यथा, धनात्‌ विद्या 
गरीयसी, चेत्रो मैत्रात्‌ वलीयान्‌, माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः 
आहगतराः । 


३२ । मय्योदाभिविध्योरायोगे । ( पञ्चम्याङ्‌- 
परिभेः | ) 

मर्य्यादा और अभिविधि वोध होने से, 'आ' इस अब्यय 
शब्द के याग मै पञ्चमी विभक्ति होती है । यथा, मर्थ्यादा- 
था जन्मनः झा शैशवात्‌, आ समुद्रात्‌, आ दविमाचलात्‌। 
असिविधि--आ चनात्‌, दृष्ठोदेवः घनं व्याप्य इत्यर्थः । आं 
सकलात्‌ त्रह्म, सकलं व्याप्य इत्यर्थः । अप हरे, परिद्दरे आं 
शुक्तेः संसार; । 
३२ । अन्याथें: । 

अन्यार्थक शब्दों के योग में पञ्चमी विभक्ति होती है । 
.यथा, मित्राद्त्य, कः परित्रातुं समर्थः; घटः पटादितरः, 
इदमस्माद्धिन्नम्‌। श्रत्यार्थक क्रिया के योग में भी पश्चमी 
विभक्ति होती है। यथा, स्वणे रजताद्भि्यते । 


चौथा भाग | ११ 


३४ । दिग्देशकालवाचिमिः । 

दिगबाचक, देशवाचक और काल वाचक शब्दों के येग में 
पञ्चमी चिसक्ति दोती है। यथा, द्गवाचक--पूव्वेश्रामात्‌, 
उत्तरोगृहात्‌। देशवाचक-चेन्रोमैचात्‌ पूव्वेदेशे । काल वाचक- 
चैत्रात्‌ पूव्वः फाल्गुनः, भोजनात्‌ प्राक्‌, शयनात्‌ पूर्व्यम, 
उत्थानात्‌ परतः, प्रथानाद्नन्तरम्‌ । 
३५ । वहिरारा्रभृतिभिः । 

चहिस्‌, आरात्‌ और प्रमृति शब्दौ के याग मै पञ्चमी 
विभक्ति होती है। यथा, गृहात्‌ बहिः, ग्रामात्‌ बहिः (१), 
आरात्‌ चात्‌ , आरात्‌ उद्यानात्‌, जन्मनः प्रभृति, शैशवात्‌ 
अभृति। 
३६ | आ आहिभ्याञ्च । 


आ और आहि प्रत्ययान्त शब्दो के योग में पञ्चमी विभक्ति 
होती है। यथा, उद्यानादुत्तरागहम्‌ गृददाढुत्तराद्दि खरः हिमा- 
खयोत्‌ दक्षिणा सारतवर्षम्‌ प्रयायात्‌ दक्षिणाहि विन्ध्यः । 
३७ ऋतेयोगे द्वितीया च । 

ऋते शब्द के याग में पञ्चमी और द्वितीया विभक्ति होती 
है यथा. छानाइते, जानमृते । 


क्रमदीश्वर ने वहिः शब्द के याग में पञ्चमी और पप्डी दानो ही 
विमक्तियां का विधान किया दे। 


१२ व्याकरणकौमुदी । 


२८ । परथग्थिनान्यां डितायातूताये च । 

पृथक्‌ और बिना शब्दों के याय में पञ्चमी एवं द्वितीया 
और तृतीया विभक्ति होतो है । यथा, चैत्रात्‌ पृथक्‌, चैत्र 
पृथक चैत्रेण पृथक श्रमात्‌ बिना, अमं बिना, श्रमेण विना । 
३६ | स्तोक कृच्छाह्पकतिपयेभ्यस्तृतीया च | 

स्तोक, कूच्छु, अल्प, कतिपय शब्दों के उत्तर पञ्चमी 
और तृतीया विभक्ति होती हैं। यथा, स्तोकान्मुक्त:; स्तोकेन 
सुक्त, छच्छून्मुक्त, &च्छू ए मुक्तः, अइपान्मुक्त, अत्पेन 
मुक्त; कतिपयान्मुक्त, कतिपयेन मुक्ता । विशेषण दोने से 
नहीं होती । यथा, स्तोकः पाकः, स्तोकं पचति । 
४० । हेतौ च । 

हेतु बोध होने से, तदू-बोधक शब्दों के उत्तर पञ्चमी और 
तृतीया विभक्ति होती है । यथा, धनात्‌ कुलम्‌, घ नेत कलम; 
भयात्‌ कम्प; अयेन कम्पः; हर्षात्‌ नृत्यति, हषेण चुत्यति, 
दुश्खात्‌ रोदिति, दुःखेन रोदिति । 

(क) दूरान्तिकार्थभ्यो द्वितीया च । दूराथ और अन्तिः 
काथ शब्दों के आगे द्वितीया, तृतीया ओर पंचमी विभक्ति 


होती है । जैसे, ग्रामस्य दूर दूरात द्रेशवा, ऐसे ही अन्तिकम 
अन्तिकात्‌ अम्तिकेनचा । 


षष्ठी (51४६५ 01४६७). | 
४१ । षष्टी सम्वन्धे । 


चौथा भाग । १३ 


सम्बन्ध मै षष्टी विभक्ति होती है। यथा मम पिता, 
तव पुत्रः, तस्य भाता, मदिषस्य र्टङ्गम्‌ , गोठुंग्घम्‌ , नद्या 
जलम्‌ , वृक्तस्प छाया, अग्नेः शिक्षा, वायावंग:, जस्य 
प्रबाइः। 
४२ । कर्तुकम्भणोः कृति । 

कत्‌ प्रत्यय के प्रयोग में कत्ता और कम्मं मै षष्टी विभक्ति 
होती है। यथा, कर्ता मे-शिशोः शयनम्‌ , अश्वस्य गतिः, 
तब पिपासा, मम घुझुक्षा। कम्मे मे-अन्नस्य पाकः, पयखः 
पातम्‌ , सुखस्प भोगः, धनस्य दाता, दृक्षस्य छेदकः । 


४३ । उभयप्राप्तौ कस्मि | 


कर्ता और कम्मं दोनो मे षष्टी की सम्मावता होने से, 
केवल कर्मं ही में षष्ठी विभक्ति होती है। यथा, गबां दोहो 
गोपेन, पयसः पानं शिशुना, धनस्य दानं दुपेण, अलस्य 
शोषणं सूथ्यंण, अथस्य हरणं चोरेण । 


४४ । काचिडिभाषा कतरि । 


कहीं २ कर्ता में विकल्प से षष्टी विनक्ति होती है। यथा, 
धरस्य कृतिः कुम्भकारेण कुम्भकारस्य वा, चन्द्रस्य दिशच्ञाः 
मया मम वा, शिष्यस्य प्रशंसा शुरुणा गुरोबां, शब्दानाम- 
जुश्षालनम्‌ , छाचाय्यस्य आचार्यण वा! मया मम वासेव्यो 
हरिः | | 


१४ व्याकरणकोमुदी । 


४५ । नशत्रादेः । (१) 

शत, शानच्‌, क्वछु, कानच्‌, स्यत्‌ और स्यमान 'प्रत्ययो 
के प्रयोग में षष्टी विभक्ति नहीं होती । यथा, शतू--गृहं 
गच्छुन्‌, जलं पिवन्‌ (२) । शानच्‌-अन्नं भुञ्जानः, व्याकरण 
मधीयानः। कलु-ओदनं पेचिवान्‌ , ग्रामं जग्मिचान्‌। कानच्‌- 
गुरू घचम्दानः, शास्त्र झुश्रवाणः । स्यत्‌ -शुहं गमिष्यन्‌, वेदं 
पठिष्यन्‌ । स्यमोन- गुरु खेविष्यमाणः, धनंदार्यमानः । 
४६ । न तुसुनादेः । 

तुसुन , क्तघा ल्यप्‌ और णमुल्‌ प्रत्ययो के प्रयोग में, षष्ठी 
विभक्ति नहीं होती । यथा तुसुन- गृहं गन्तुम्‌, चन्द्रं दष्टुम्‌। 
क्तवा-जलं पीत्वा, फलं गृहीत्वा । ल्यप्‌--व्याकरणमधीत्य, 
ग्रदमागत्य । णमुल्‌ -गुरं सेवं सेवम,, शास्त्रं श्रावं श्रावम_। 

` ४७ । नोदन्तस्य । 

उकारान्त छत्‌ प्रत्यय के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं 
होती । यथा, जलं पिषाछुः, रिपून्‌ जिष्णुः, शिलां क्षिप्नुः, 
विपक्षं निराकरिष्णुः, फलं ग्रहयालुः । 
४८ । नोकशीलतरभविष्यणिनाम्‌ । 

उक्‌, शीलार्थक तन और भविष्यदर्थक शिन्‌ प्रत्यया के 


(१) न लोकाव्य निष्ठा खलर्थतृणाम्‌ । 
हि (१) द्विपो विभाषा । द्विषघात, के योग से विकल्प से षष्टी विभक्ति 
1 है । यथा, सुर द्विषन्‌, सुरस्य द्विपन्‌ । 





चौथा भाग । १९ 


प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नही होती । यथा, उक-ग्रहं गामुकः, 
जलं चषुंकः, शत्रुंघातुकः (१) शीलार्थक तुन्‌-धनं दाता, अन्नं 
भोक्ता, विपक्ष निराकर्ता । सविष्यदर्थक णिन्‌-धनं दायी, घृ ˆ 
भोजो, गृहं यामी, बज गामी । 
४६ । न खलर्थानाम्‌ । 

खलथ प्रत्यय के प्रयाग में (२) षष्टी विभक्ति नहीं होती । 
यथा, नैतत्‌ सुकरं भवता, नैतदूदुष्करं तेन, सव्वमीषत्करं 
खुथिया, मया खुमषंणः शत्रः, त्वया दुःशासनारिपुः । 
५० | ननिष्टायाः । 

निष्ठा प्रत्यय (३) के प्रयाग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती। 
यथा, क्त-तेन व्याकरणमधीतम, , मया जलं पीतम,, स्वया 
चन्द्रोहृष्टः। क्तवलु-ल गुहं गतवान्‌, अहं चन्द्रं दष्टवान्‌, त्वं 
वेदमधोतवान्‌ । 
५१ । क्तस्य वर्तमाने । 

वतमान काल में चिहित क्त प्रत्यय के प्रयोग में षष्ठी 
विभक्ति होती है । यथा, राज्ञां मतः, राजभिमन्यते इत्यर्थः, खतां 
पूजितः, सद्भिः पूज्यते इत्यर्थं । 





[१] काछक शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है । यथा, घनस्य 
काक । [२] सु, दुर्‌ और इपत्‌ शब्दों के योग में धातु के उत्तर जो अ 
और अन्‌ होते हैं, उन्ह खलर्थ प्रय कहते दै । 

[३] क्त और क्तवतु प्रययों के निष्ठा प्रद्यय कहते हैं । अनुवादक । 


१६ ब्याकरणकौमुदी । 


५२ । अधिर्केरणवाचिनश्च । 
अधिकरण कारक में चिहित क प्रत्यय के प्रयोग में षष्ठी 
विभक्ति होती है। यथा इदमेषां शयितम_, एतद्रेघामासितम, । 
५३ । विभाषा भावे । 
भाववाच्य में विहित क्त प्रत्यय के प्रयोग में विकल्प से 
पष्ठी विभक्ति होती है । यथा, मम स्वातम,, मम खतम, मम 
शयितम,। मम जागरितम, , पञ्चे तृतीया । 
५४ । कृत्यानां कर्तोरि । 
इत्य प्रत्यय के प्रयोग में, कत्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति 
होती है। यथा, पुस्तकं तब पाठ्यम,, चन्द्रो मम द्रष्टव्यः, गुरु- 
स्तस्याश्चनी षः । पत्ते तृतीया । 
५५ । कम्मेणि जासिपिषूनिप्रहणां हिसायाम्‌ । 
( जासिनि प्रहणनारक्राथपिषां हिसायाम्‌ ) 
हिंसा अर्थ बोध होने से, जासि, पिष, नि और म पूर्वक 
इन्‌ धातु के कम्मं में षष्ठी विभक्ति होती है। यथा, चौरस्य 
उज्जासयति, शत्रोः पिनष्टि । नि और प्र के व्यस्त, समस्त और 
विपय्येस्त ( उडे पुलडे ) भाव रहने से भो होती है। यथा, 
निहन्ति प्रहन्ति निप्रहन्ति प्रणिहन्ति चा चौरस्य । चारस्येश्ा- 
रच क्राथनं बुपलस्य पेषणम । 


५६ । वा स्म्रयर्थद्येशां कम्मेणि । 


चौथा भाग । १७ 


स्मरणार्थक दय्‌ और ईश घातुओं के कम्म मै विकल्प से 
षष्ठी विभक्ति होती है । यथा, पुत्रो मातुः सरति, दाता द्रि- 
द्रस्य दयते, पिता पुत्रस्य इष्टे । पत्ते द्वितीया । 


५७ | तृप्त्यथोनां विभाषा करणे । 

तृप्यत्यथेक घातु के करण कारक में विकल्प से षष्ठी 
निमक्ति होती है । यथा, नाग्निस्तृप्यति काष्ठानाम्‌, अपां हि 
तृप्ताय न वारिधारास्वाडुः, सुगन्धिः स्वद्ते तुषारः । पत्ते 
तृतीया । 

५८ । अस्तादस्यात्यत सुभिः | 

अस्तात्‌ , असि, आति और अतु प्रत्ययौ के याग में 
षष्ठी विभक्ति होती है। यथा, अस्तात्‌--पुरस्तादुद्यानस्य, 
उपरिष्टात्‌ मञ्चस्य । अखि--पुरो नगरस्य, अधो वृच्तस्य । 
आति--डत्तरात्‌ सबुद्रस्य, दक्तिणात्‌ हिमालयस्य । अतसु-- 
दक्षिणते ग्रामस्य, उत्तरते शुहरुप । 

५९ । कृत्वसुसुचोः कालाधिकरणे । 

कत्वछु और खुच प्रत्ययों के प्रयाग में कालवाचक शब्द 
के अधिकरण में षष्ठी विभक्ति (१) होती ऐ। यथा इत्वछु- 
पञ्चकृत्वो दिवसस्याधीते, ससकृत्वा दिवस्यागच्छुति, खुचू-- 
द्वि्विषसस्य भुडःके, त्रिदिवस्य स्वपिति, द्विरहोसोजनम्‌ | 

६० । एनपा डितीया च । 


(१) बापदेव और क्रमदीइवर के मत से विकल्प करके दाती दे । 
२ 


१८ ब्याकरण कौमुदी । 


एनप्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के योग में षष्ठी और द्वितीया 
विभक्ति होती हें । यथा, दक्षिणेन दृक्षवाटिकायाः खरः, दत्ति- 
णेत वृक्षवांटिकां सरः। 

६१ । तुल्याथैस्तृतीया च । 

तुल्याथक शब्दों के याग में षष्ठी और तृतीयाविभक्ति 
होती है। यथा, मम तुल्यः, मया तुल्यः, तव समः, त्वया 
समः, तस्य सदशः, तेन सदृशः । तुला और उपमा शब्दों के 
यो में नहीं होती । तुला उपमा चा कृष्णस्य नास्ति । 

६२। आशिषि कुशलादिभिश्चतुर्थी च । 

आशीर्वाद बोध होने से कुशल आदि (१) शब्दो के याग में 
षष्टी और चतुर्थी विभक्ति होती हैं। यथा, कुशलं देवदत्तस्य 
भूयात्‌, कुशलं देवदत्ताय भूयात्‌, निरामयं देवदत्तस्य भूयात, 
निरामयं देवदत्ताय भूयात्‌; सुखं देवदत्तस्प भूयात्‌, सुखं 
देवदत्ताय भूयात्‌ । आयुष्यचिरञ्जीवितं कृष्णाय कृष्णस्य वा 
भूयात्‌। आशीर्वाद बोध न दोने से--देवद्त्तस्यायुष्यमस्ति। 

६३ । दूरान्तिकार्थैः पंचमी च । 

दूरार्थ और श्रन्तिकार्थ शब्दों के याग में षष्ठी और पञ्चमी 


विभक्ति होती हैं। यथा, दूर ग्रामस्थ, दूर प्रामात्‌, अन्तिकं 
नगरस्य, अन्तिकं नगरात्‌ । 


६४ । निमित्ताछेतुप्रयोगे । 
~ हेतु शब्द्‌ के प्रयोग में निमित्तवोधक शब्द के उत्तर षष्ठी 
(१) कुशल, निरामय, दित, सुख, अर्थ, आयष्य और एतदर्थक शब्द । 


चौथा भाग । १३ 
विभक्ति होती है। (२) यथा, अन्नस्य हेतावर्सति, अत्पस्य 
हेता बहु हातुमिच्छुन्‌। 

६५ । सव्वैनाम्नस्तृतीया च । 


हेतु शब्द के प्रयाग होने से निमित्तबोधक सर्घनाम शब्द 
के उत्तर षष्टी और तृतीया विभक्ति होती है (३) यथा, कस्य 
हेतोः से आगतः, केन हेतुना स आगतः । 


सप्तमी (5९४९०६१ C185) । 


६६ । सप्तम्यधिकरणे । 


अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती हे । यथा, गृहे 
तिष्ठति, शय्यायां शेते, नद्यां स्वाति । 


६७ । यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ । 


जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया का काल निरूपित 
होता है, उसके उत्तर सप्तमी विभक्ति होती है । यथा, रवाचस्तं 
गते गतः, रवेरस्तगमनखमकालं गत इत्यर्थः। विधादुद्ति 
समागतः, विधूदयसमकालं समागत इत्यर्थः । रजन्यां 


(२) बापदेव और भट्टोजी दीक्षित ने यहां तृतीयादि पाँच विभक्तित्रा 
का विधान किया दे! 

(३) वोपदेव, क्रमदीरवर और भट्टोजी दीक्षित ने प्रथम प्रभृति सात 
विभक्ति्या का विधान किया है! है 


~ 


२० व्याकरण कीमुदो । 


प्रसातायां प्रिता, रजचीप्रमातसमकालं प्रखित इत्यर्थः । 
गोषुदुहामानाछुगतः, गोदोहखमकाल गत इत्यर्थः । 

६८ | साधुनिपुणाभ्यामचीयास्‌ । 

प्रशंसाबाध होने से, साधु और निपुण शब्दौ के योग में 
सप्तमी विभक्ति होती है । यथा व्याकरणे साधुः, साहित्ये 
निपुणः (१) । प्रशंसा नहीं बे होने से -निपुणो राज्ञो भृत्यः । 
परि, प्रति, और अदु शब्दा के योग में सप्तमी विसक्ति नहीं 
होती । साधुनिंपुणोषा भातरं प्रति पर्युवा । 


६६ । क्तस्य सहेनिना कम्मेणि । 
इनि सहित क प्रत्यय के प्रयोग में कम्मं में सप्तमी 


विभक्ति होती है । यथा, अधीतमनेन अधीती व्याकरणे, 
श्रवकीर्णुंमनेन अचकीणी ब्रते । 

७० | अध्वनो व्यवधौ प्रथमा च | 

व्यवधान चो होने से, अध्ववाचक शब्द के उत्तर सक्षमी 
और प्रथमा विभक्ति होती है । यथा, ग्रामो बनात पञ्चसु 
कोशेषु पञ्चक्रोशा वा, पञ्चक्रोशव्यवधाने विद्यते इत्यर्थः ; प्रधाग; 
पाटलिपुत्रात्‌ दशसु योजनेषु दश योजनानि चा, दशयोजन 
ब्यवधाने विद्यते इत्यर्थः । 

७ । प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च । 

पसित और उत्त्लुक शब्दों के याग में सप्तमी और तृतीया 


(१) वोपदेव के मत से पष्ठी सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। 


चौथा भाग । २१ 


विभक्ति होती है। यथा, घनेषु प्रसितः, धने: प्रसितः; विद्यां- 
यामुत्खुकः, विचयोत्छुकः । प्रसित उत्खुको वा हरिणा दरौ वा। 
७२ । कियामध्येऽव्वकालाभ्यां पञूचमीच |# 
दो क्रियाओं के मध्यवती अध्ववाचक और कालवाचक 
शब्दों के उत्तर सप्तमी और पञ्चमी विभक्ति होती है। यथा, 
अध्चवाचक--अयमिद स्थित्या क्रोशे क्रोशाद्वा लच्यं विध्येत्‌ ; 
कालवांचक--अयमच भुक्तादघहे दहादा भोक्ता । 


N° ०५ १०, 


७३ | दूरान्तकार्थभ्यो हितीयातृतीयापंचम्यश्च। 

दुराथ और अन्तिकार्थ शब्दों के उत्तर सप्तमी, द्वितीया, 
तृतीया और पञ्चमी विभक्ति होती है । यथा, दूरे ग्रामस्य, 
दुरं ग्रामस्य, दूरेण रामस्य, दूरात्‌ ग्रामस्य ; अन्तिके ग्रहरुय, 
अन्तिकं शुहस्य, अन्तिवोन ग्रहस्य, अन्तिकात्‌ शुददस्य। 
विशेषण होवे से नहीं होता । यथा, दुरोध्रामः दूरः पन्थाः । 

७४ । षष्ठी चानादरे । 

क्रिया द्वारा अवज्ञा (घ्नाद्र) बोध होने से, अवज्ञय 
(जिस का अनादर हो) के उत्तर समी, षष्ठी विभक्ति होती 
हें। यथा, सदति शिशौ जगाम, रुदतः शिशोजंगाम ; रुदन्तं 
शिशुमनामताहूत्येत्यर्थः । 


७५ | साक्षिप्रभृतिभिश्च । 


ॐ शक्तिद्वय मध्येयौकालाध्गासौ ताभ्यामेपेतेस्त 


२२ व्याकरण कौपुदी । 


साक्षिन्‌, प्रतिभू, कुशल, स्वामिन्‌, ईश्वर, अधिपति, 
प्रसूत, आयुक्त और दायाद, इन शब्दों के याग में सप्तमी और 
षष्टी विभक्ति होतीहै। यथा, विवादे साक्षी, विवादस्य साक्षी; 
व्यवहारे प्रतिभूः, व्यवहारस्य प्रतिभूः; मोमांसाया कुशलः, 
मीमांसायाः कुशलः; स्त्रियां प्रसूतः, खिया; प्रसूतः । 
७६ । यतश्च निडौरणस्‌ । 


जाति, गुण, क्रिया अथवा संज्ञा द्वारा जातिसमूद में से 
एक को एथक करने को निर्द्धारण कहते हैं।जिसके द्वारा 
निद्धांरण किया जाता है उसके उत्तर सप्तमी और षष्टी 
विभक्ति होती है । यथा, जाति द्वारा-मनुष्येषु क्षन्रियः शूरः, 
मञुष्याणां क्त्रियः शूरः; गुण द्वार--गोणु कृष्णा बहुक्तीरा, 
गवां कृष्णा बहुक्तोरा; क्रिया दारा--अध्यगेषु धावन्तः 
शीघ्रगामिनः, अध्वगानां घावन्तः शीघ्रगामिनः; संज्ाद्वारा- 
छात्रेषु मैत्रः प्रवीणः, छात्राणां मैत्र प्रवीणः । 


७७ | निमित्तात्‌ कम्मेसमवाये (१) विभाषा | 


कम्मं के साथ सम्बन्ध रहने से निमित्त-चोधक शब्दों के 
उत्तर विकल्प से सप्तमी विभक्ति होती है । यथा, चम्मेरि 
दीपिनं इन्ति, दन्तयाहस्ति कुञ्जरम्‌ , केशेषु चमरीं इन्ति, 
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(१) निमित्तं फलं । यागः-संयाग समवायांत्मकः । ( घंदेदीनाम 
-कपालादौ दब्येषु गुण कर्म्मणोः । तेषु जातेश्च सम्बन्ध: समवायः 
प्रकीतितः ) 


चौथा सांग । २३ 
सीक्षि पुष्यलको हतः । पक्ष चतुर्थी । यथा मुक्ताफलाय 
करिणं हरिणं पलाय इत्यादि (१४) । 

कारक ) (८45९) 
७८ । कियान्वयि कारकम्‌ । 
क्रिया के साथ जिसका अन्वय होता हे, उसे कारक 
कहते हैं । 
७९ । षट्‌ कारकाणि । 
कर्ता, कम्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण, येही 
छः कारक है । 
(40121४8) अपादान | 
८० । यतो विर्लेषोऽपादानम्‌ । 
जिससे विश्छोष ( जुदाई ) होता है उसको अपादान 
कारक कहते हें । यथा, अश्वात्‌ पतितः, हस्तादुश्नष्ट, जला- 
दुत्थितः, गृहाद्‌ प्रसितः, विदेशात्‌ प्रत्यागतः । 
८१ । भीत्राथोनां भयहेतुः । 
भयाथेक और त्राणार्थक धातुओं के प्रयोग में भव हेतु 
में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा, भयार्थक--व्याघ्राद्विमेति 
महिषात्‌ अस्यति; त्राणार्थेक-आतपात्‌ त्रायते, भल्लूकाद्रच्षति ।' 


_ (१४) बैयाकरणलोग केवल सप्तमी विधान करके झुक्ताफलाय करिणं 
इरिणं पलाय इत्यादि के! अप्रयोग कहते हैं। अर्थात्‌ सप्तमी के स्थान पर 
चतुर्थी लिखना युक्तियुक्त नहीं दै । 


२४ व्याकरण कोसुदी । 


८२ । हेतुरुत्पतते : । 

उत्पत्ति का कारण अपादान होता है । यथा, बीजादङ्कुरो 
जायते, पितुः पुत्रो जायते, दुग्धात्‌ घृत्ततुत्पद्यते, धर्म्मात्‌ 
सुखं भवति, अधर्मात्‌ दुःखसुद्धवति । 
८३ । आविर्भवनभूमुवः । (सुवः प्रभवः) । 

भू घातु के प्रयोग में, आविर्भाव की भूमि अर्थात्‌ प्रकाशः 
खान अपादान होता है । यथा, दिमघतो गङ्गा 'प्रसचति, वल्मी- 
काग्रात प्रसवति धलुःखएडमाखएडलस्य ; आविर्भेवतीत्यर्थः । 
८8 । विरामाथीनां यतो विरतिः । 

जिससे विरति होती है चिरामाथेक धातु के प्रयाग में यह 
अपादान होता है। यथा, अध्ययनाद्विरमति, कलहान्निवतंते । 

८५ । पराजेरसह्यम्‌ (पराजेरसोढुः) । 

परापूर्वक जि धातु के प्रयोग मै असह्य विषय अपादान 
होता है । यथा, अध्ययनात्‌ पराजयते, पापात्‌ पराजयते ; 
अध्ययनं पापञ्च सोडुमसमर्थं इत्यः । 

८६ । यस्यादशनमिच्छति । 


जिस के अद्शन की अर्थात्‌ वह नं देख सके ऐसी इच्छा 
करे तो बह अपादान होता है # । यथा, गुरोरत्त्धेक्ते, पिलुनिं- 








ओ जिससे छिपने की इच्छा करे उसमें पंचमी विभक्ति होती है । 
अनुवादक । 


चौथा भाग । २५ 


लीयते, दस्योलुक्कायते; गुरू: पिता दस्युर्बा न मां पश्येदिति 
लज्जया भयेन वा नइशंनपथादपलरतीत्यर्थः। ऐसा अर्थ न 
दोने से चौरान्न दिटूक्षते । 

८७ । यतो जुगुप्सा तदथोनाम्‌ । 

जिससे ज॒गुप्ला हो, वड जुणुप्सर्थक धातु के प्रयाग में 
अपादान होता है । यथा, पापाज्जुगुप्लते, नरकात्‌ बीभत्सते । 

८८ । त्रपार्थीनां यतस्त्रपा । 

जिसके निकट लज्जित हो वह लज्जार्थक ,घातु के प्रयोग 
में अपादान होता है। यथा, गुरोलेज्जते, पितुस्त्रपते, मातुर्जि- 
हेति । शबशुराज्जिहेति, श्‍वसुर॑ वीच्येत्यथ: । 

८९ । अधीत्यर्थानामध्यापयिता । 

अध्ययनार्थक चालु के प्रयोग में अध्यापयिता अर्थात्‌ पढ़ाने- 
चाला अपादान होता है। यथा, उपाध्यायादधीते, शुरोः पठति । 


६० | वाराणाथोनामीप्सितः । 

वारणार्थक धातु के घयेग में निवायमाण (जिसका निवा- 
रण किया जाय) का इप्सित अपादान होता है । यथा, अन्नेभ्य: 
काकं वारयति, यवेभ्यश्छागं निषेधति, व्यसनात्‌ पुत्र 
निवारयति । 


९१ । श्रुत्यर्थानां आवयिता । 
श्रवणार्थक धातु के प्रयोग में भ्रावयिता ( सुनानेवाला) 


२६ व्याकरण कोसुदी । 


अपादान होता है । यथा, शुरोः शास्त्रश्टणोति, नेटागूदीति 
माकणँयति, कस्मात्‌ श्रुतं भवता, मया श्रुतमिदं तातात्‌। 

३२ । ग्रहणप्राप्त्यथोनां ततस्थानम्‌ । 

त्रहणार्थक और प्राप्त्यर्थक धातुओं के प्रयोग मै ग्रहणखाव 
और प्रातिखान अपादान होते हे । यथा, अहणार्थळ-आचर्य्या 
दुपदेशं गुह्याति, प्रजाश्यः करमादत्ते । प्राप्त्यर्थक-उपाध्याया- 
द्विद्या प्राप्रोति, युरोक्षांन लभते । 

३३ | प्रमादाथोनां यतः प्रमादः । 

जिसे विषय में प्रमाद हो चह प्रमादार्थक धातु के प्रयोग 
में अपादान होता है। यथा, धर्म्मात्‌ प्रमाद्यति, अध्यय 
नादनवधानस्‌ । 

सस्परदान (1221170) । 

३४ । यस्मे दानं सम्प्रदानम्‌ । 

जिसको कोई वस्तु दी जाय उसको सम्प्रदान कारके 
कहते हैं । यथा, दरिद्राय धनं ददाति, सिक्तवे सिक्षां ददाति, 
सब्घस्वं गुरवे दद्यात्‌। 

९५ | रुच्यथीनां प्रीयमाणः | 

रुच्यथेक धातु के प्रयाग में प्रियमाण ( जिसको चाहते 
हैं) सम्प्रदान होता है । यथा, मेदकः शिशवे रोचते, हरये 
रोचत्तेसक्तिः । इदं सह्यं स्वदते । 


३६ । स्पृहेरीप्सितः | 


चौथा भाग । २७ 


स्पृहि धातु के प्रयोग में कर्ता का ईप्सित सम्प्रदान होता 
है। यथा, धनाय स्पृदयति पुष्पेस्यः स्पृहयति । 
६७ घारेरुत्तमणुः । 
धारि धातु के प्रयोग में उत्तम ( देनेवाला) सम्प्रदान 
होता है 1 यथा, स तुभ्यं शतं घारयति, त्वं मह्यं सहस 
धारयसि । 
३८ क्रियया यमाभेप्रेति । 
क्रिया के दारा जिसको अभिप्रेत करे, अर्थात्‌ जिसकी 
प्रीति होने के लिये क्रिया करे बह सम्प्रदान होता है । यथां, 
शिशवे कोड़नकमानंयति, शुरवे दक्षिणामाहरति, पुत्राय चन्दर 
दर्शयत्ति । 
तत्तदुभूमिपतिः पत्न्यै दर्शयन प्रियद्शेनः । 
अपि लङ्कितमध्वानं बुबुधे न बुधोपमः ॥ रघुवंशम्‌ । 
६६ क्रोधद्रोहेष्यासूयाथोनां तदुद्देश्यः 
क्रोधाथक दोहाथेक, दैष्यांथेक असूयाथक धातुओं के 
प्रयोग में, क्रोधादि का उद्देश्य सम्प्रदान हाता हे । यथा, थृत्याय 
क्रुध्यति, शत्रवे दुद्मयति प्रतिवेशिने इष्यति, प्रतिठन्दिने अखूयति। 
१०० प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः अवत्तेकः , 
प्रति पूर्वक और आङ्पूव्वेक भ्रुधातु के प्रयोग में प्रवत्तंक 
खम्म्रदान होता है । यथा दरिद्राय घनं प्रविश्ठणोति, आश्णाति 
दा, दरिद्रेण, ' महां धनं देहीति ' प्रवत्तितः प्रतिज्ञानीते इत्यर्थी 


२८ व्याकरण कोमुदी । 


चिप्रायगां प्रतिश्श्णाति आश्टणेतिवा, घिष्रेण 'मह्यगेहीति' 
प्रवर्तितः प्रतिजानीत इत्यरथः । 


करण (Instrumental ८१५८.) | 
१०१ । साधकतमं करणम्‌ । 


क्रिया के साधन के लिए जो सब से प्रधान उपाय हो 
उसको करण कारक कहते हैं । यथा, चुषा पश्यति, कशन 
शणाति, हस्तेन गरह्माति, दात्रेण लुनाति, यष्ट्या प्रदरति, शरेण 
विध्यति, अश्वेन सञ्चरते, घस्त्रेण आच्छादयति । 


(1,०८०१८ ८956) अधिकरण । 
१०२ । आधारोऽधिकरणम्‌ । 


कर्ता और कर्मं काजा आधार हो उसे श्रधिकरण 
कारक कहते हैं। आधार तीन प्रकार के हैं--ऐकदेशकि वा 
ओऔपशलेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक । यथा, ऐकदेशिंक- 
बने वसति, बनैकदेशे इत्यर्थी; न्या स्नाति, नद्या एकदेशे इत्र्थे 
गृदे स्वपिति, ग्रहैकदेशे इत्यर्थः, शय्यायां शिशु शाययति, 
शब्पैकदेशे इत्यर्थ:। चैषयिक-जले इच्छा, जल विषये इत्यर्थः 
विद्यायामनुरागः विद्याविषये इत्यर्थः । झमिव्यापक--हुग्घे 
माधुय्यमस्ति, दुग्धस्य सर्व्वानचयवान्‌ व्याप्य इत्यथः; तिलेषु 
तैलमस्ति, तिलस्य सब्वानवयचान, व्याप्येत्यर्थः; हो दाहिका 
शक्तिरस्ति, षहः सर्व्वानवयवान्‌ व्याप्येत्यर्थः । 


चौथा भाग । २६ 


कम्मे (Accusative Case) 


१०३ । किययाकान्तं कम्म । 

कर्ता की क्रिया के द्वारा जे! अक्रान्त अर्थात्‌ गृहीत हो 
उसे कस्मकारक कहते हैं । यथा, गृहं दृशति, चन्द्रं पश्यति, 
ग्रामं गच्छति, अनं सुड क्त, जलं पिवति, पुष्पं चिनाति, वस्न 
ददाति, वेदमधीते, बृक्षम्‌ आरोहति; शाखां छिनत्ति, काठ 
भिनत्ति । 

१०३ | ्रधिशीस्थासामधिकरणम्‌ । (श्रधिशीङ्‌- 


स्थासां कस्मै ) 


अधि पूर्वक शी, खा और आस्‌ धातुओं के अधिकरण 
कारक को कम्मं संज्ञा होती हे । यथा, शय्यामघिशेते, ग्रह- 
मधितिष्ठति, ग्रासमध्यास्ते । 

१०५ उपान्वध्याङ्वसः । 

उप्‌, डु, अधि, आङ, पूब्चेक वस्‌ घात के अधिकरण 
कारक को कम्मे संज्ञा होती है। यथा, ग्रामसुषवसति ( १५ ) 
शुहमडुचसति, नगरमधिवसति, गुरोरालयमावसति । 


१०६ । अभिनिविशो विभाषा । ( अभिनिवि- 


नीर 
हालमा 


३० व्याकरण फौमुदी । 


अभि और नि पूव्वेक विश्‌ धातु के अधिकरण कारक को 
विकल्प से कम्मं संशा होती है। यथा, धम्मंमभिनिविशते 
धम्म 5सिनिविशते । 


१०७ । क्रध द्रहोरुपसृष्टयोः सम्प्रदानम्‌ । (कध 


हुहोस्सृष्टयोः कम्मे) । 

उपसग-पू््वक कुध और दुह्‌ घातुओके सम्प्रदानकारक- 
को कर्म्म संज्ञा होती है। यथा, शृत्यमभिक्रुध्यति, शत्रुमभि- 
इुह्यति । 

१०८ | विभाषा दिवः करणम्‌। (दिवः कर्मच) 

दिचू घातु के करण कारक को विकल्प से कर्म्म संज्ञा 
होती है । यथा, अक्षान्‌ दीव्यति अक्तैदीव्यति । 

१०९ । हे कम्मेणी दुहादेः । 

डुह्‌, याच्‌ (१६), चि, प्रच्छ, नी और मन्थ्‌ आदि कई एक 
घातुथ्रो के दो कम्मं होते हैं । पक का नाम 'प्रधान' और दूसरे - 
का नाम 'अप्रधान' जिसका अन्वय क्रियाके साथ प्रधान होता 
है उसे प्रधान कम्मे? और जिसका अन्वय अप्रधान होता है 
उसे 'अप्रघान कस्म? कहते हैं । यथा, गोपो गां दुग्धं दोग्धि, 
दरिद्रो रांजानं धनं याचते, माल्लाकारो वृक्षं पुष्पं चिनोति, 
शिष्यो गुरु धम्मं पच्छति, पिता पुत्र गृहं नयति, देवाः जलधि- 
- भरतं ममन्थुः । इन वाक्यो में दुग्ध, धन, पुष्प, धम्म और पुत्र 

| १६ ) याचनां, अर्थ, नाथ, भिक्त आदि । र 
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आदि प्रधान कम्मे हे । और गो, राजा, वृक्ष, गुरु, गर और 
ज्ञलधि अप्रधान कम्मे हें । इसी अप्रधान कम्मं की अकथित 
और अविवक्षित कर्म्म कहते हैं । अर्थात्‌ दोनो कर्म्मों में से 
जिखमें दूसरे कारकोकी सम्भावना हो और कर्तांकी अनिच्छ 
से वे सब कारक न होकर कम्म कारक हो तो उसी को 
अकथित, अविवच्षित और अपघान कम्मे कहते हें । ऊपर के 
उदाहरणा में गो आदि को कम्मे संज्ञा हुई है । किन्तु विवक्षा 
रहने से, गोटुंग्धं दोग्धि, राज्ञो धनं याचते, वृज्षात्‌ पुष्पं 
चिनोति, गुरोधम्म पृच्छति, पुत्रं गृहे नयति, जलधेरसुतं 
ममन्थुः ; इसी प्रकार यथा सम्भव अपादानादि कारक भी हो 


सकते हैं। 


११० । कर्मणि वाच्ये प्रथमा । 

कस्मवाच्य प्रयाग में, कम्म कारक में प्रथमा विभक्ति 
होती है । यथा ग्रामा गम्यते, चन्द्रो इश्यते, वक्ष आरुक्षते, 
शत्रुरमिद्वुह्मते । 

१११ । न्यादेः प्रधाने । 

कम्मंचाउय प्रयोग में नी आदि ( १७) धातुओं के प्रधान 
कर्म्म में प्रथमा विभक्ति होती दै। यथा, ग्ौर्माम॑ नीयते, 
हियते, कष्यते, उह्यते चा । 





(१७) दी, ह, छप्‌, वह्‌ । प्रायः चारा धातु ही एकार्थे बोधक हे । 


३२ व्याकरण कौझुदी । 


११२ । दुहादेरमधाने । 

कम्मेवाच्य प्रयोग में दुह, आदि ( १८) घातुओ के प्रधान 
कम्म में प्रथमा विभक्ति होती है । यथा. गोडुग्धं दुह्यते, राजा 
घनं याच्यते, चौरः शतं दणड्यते, युरुधम्मं पृच्छयते, वत्तः 
पुष्पं चीयते, शिष्यो धम्म॑मञुशिष्यते, जलधिरमसतं मन्थे । 


९ 
कत्तों (Nominative case) 


११३ । कियासम्पादकः कत्ती । 

जिस फे प्रयत्न से क्रिया सम्पन्न होती है, उसे कतु कारक 
कहते है । यथा, शिशुः कोड़ति, गौः शब्दायते, मेघो गज्जेति, 
योपो डुग्धं दोग्धि, मालाकारः पुष्पं चिनोति, वानरो वृक्षामा- 
राहति, राजा प्रजाः पालयति । 

११४ | प्रयोजकश्च । 


प्रयोजक अर्थात्‌ जो दूसरे को क्रिया मै लगाता है उसको 
भी कत कारकार कहते है । 

११५ | तृतीया प्रयोज्ये । 

क्रिया की अणिजन्त अवस्थाके (अर्थात्‌ *्वादि प्रभृति 
नबगणी मे) कर्ता को णिजन्त अवश्या में प्रयोग्य कहते हैं । 
प्रयोज्य कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है । यथा देवदत्त 


नक नि त 0 ली. 
(१८) दुइ, याच्‌, पच्‌, दण्ड, रुध्‌ प्रछ चि, व, ( कथनार्थक कथ्‌, 
वच, घदू, भाष्‌ आदि) शास्‌, जि, मन्थ, सप । 


| 
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ओदनं पचति, यक्षदत्तो देवदत्तेन ओदनं पाचयति । यहां 
' देचद्त्ते ' पाक क्रिया की अणिजन्त अवस्था में कर्ता था, 
शिजन्तश्रवस्था भें उस की प्रयोज्य संज्ञा हुई और उस में तृतीया 
विभक्ति हुई | और 'यक्ृदत्त? देवदत्त को पाकक्रिया में 
लगाता है, इसलिए वह प्रयोजक हुआ । इससे उस की 
कतु -सज्ञा हुई और उस में प्रथमा विभक्ति हुई । 

११६ । गत्यथोनां कम्मैसंज्ञा प्रयोजस्य । 

गमनार्थक धातुओं के प्रयाग में प्रयोज्य कर्ता को कम्मं 
संशा होती है । यथा, देवदत्तो गृह गच्छति, यज्ञदत्तो देवदत्तं 
गुहं गमयति । 

११७ । ज्ञानाशनार्थांनाञ्‌च । 

ज्ञानार्थक और अशनार्थक (१) धातुओं के प्रयोग में 
प्रयाज्य कर्ता को कर्म्म संज्ञा होती हे । यथा ज्ञानाथक-- 


- शिष्फे धम्म बुध्यते, गुरु: शिष्यं धम्म बोधयति; भोजनाथेक- 


पुत्रोऽञ्जमश्नाति, माता पुत्रमन्नम्‌ आशयति । 


११८ । शब्दकम्मेकाणामकर्म्मेकाणाजूच । 
शब्द (२) कस्मेक (२) और अकम्मेक घातुओ के प्रयोग 


(१) अदू, खादू और भन्‌ घातुओं के छोड़कर । 
(२) शब्द्रात्मक विपव, पद, वाक्य , अन्थ, उपदेश, तिरस्कार 
प्रशंसा आदि । 
(३) हवे, केन्द्र, शब्दाय, जल्प, भाषू, लपू, श्रु, विज्ञा और उप्तम 
घातुओं के अतिरिक्त । 
३ 


३४ ब्याकरण कोसुदी । 


में प्रयाज्य कर्ता को कम्म संज्ञा होती है। यथा, शब्द कम्मेक-- 
शिष्या वेदमधीते, गुरुः शिष्यं घेद्मध्यापयति । झकम्मंक शिशुः 
शेते, माता शिशु शाययति । 


११६ । विभाषा हञूकुञोः !३ 

इञ और कम धातुओं के प्रयोग में प्रयोज्य कर्ता को 
विकल्प से कम्म संज्ञा होती है । यथा, भृत्यो भारं हरति 
प्रसुभु त्यं भृत्येन चा भारं हारयति । कुस्भकारो घटं करोति, 
यज्ञदत्तः कुस्भकार कुम्भकारेण वा घटं कारयति । 


१२० । कम्मभावयोर्त्तीया । 

कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग में, कर्ता में ठतोया 
विभक्ति होती है । यथा, कर्म्मवाच्य--गोपेन दुग्धं दुध्यते, 
मालाकारेण पुष्पं चीयते, राज्ञा धनं दीयते} भाववांच्य-शिशुना 
रुद्यते, यूना स्यते, बृद्धेन खुप्यते । 


१२१ । कम्मसंज्ञायां प्रथोञ्यकर्म्मणोः प्रथमा . 
द्वितीये कम्मणि । 


जहाँ याज कत्ता को कम्म संज्ञा होती है, वहाँ कम्मं 
वाच्यप्रयोग में प्रयोज्य कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कम्मं में 
द्वितीया विभक्ति होती है । यथा, शिष्येण वेदोऽघीयते, शुदा 
शिष्यो वेद मध्याप्यते । यहाँ प्रयाज्य कत्त ' शिष्य ' में प्रथमा 
विभक्ति और कम्मे ' वेद › में द्वितीया विभक्ति हुई । तक्धिक्ष 

ह्रोज्यतरस्यास 7 


चौथा भाग । ३५ 


सानो में, देवदत्तेन ओदनं पच्यते, यज्ञदत्तेन देवदत्तेन ओदनं 
पच्यते । 
Yo 
१२२ । निवृत्तौ च प्रवृत्तिवत्‌ क्रियायाः । 
क्रिया की प्रवृत्ति के खान में उन उन कारको का विधान 
हुआ है; किन्तु उसी प्रकार क्रिया की निवृत्ति के खान में भी, 
जहाँ कुछ विशेषता नहीं है उन उन कारको का विधान होता 
है । यथा, अश्वात्‌ पतितः, अश्यान्न पतितः; अध्ययनाद्विरमति, 
अध्ययनाश्न विरमति; भिक्षवे भिक्तां ददाति, भिक्तवे भिक्षां न 
ददाति; मह्यमिदं स्वदते, मह्यमिदं न स्बदते; हस्तेन गृद्वाति, 
हस्तेन न गृह्वाति; घस्त्रेणाच्छादयति, बस्त्रेण नाच्छादयति; 
गुहे तिष्ठति, गृहे न तिति; शय्यायां शेते, शाय्यायां न शेते; 
जलं पिवति, जलं न पिवति; चन्द्रं पश्यति, चन्द्र न पश्यति; 
मेघो वर्षति, मेघो न वर्षति; नदी बहति, नदी न बहति। 
१२३ । वित्रज्ञावशात कारकाशे 4 
जहां जो कारक विदित हुआ हे वहाँ विवक्षा से अर्थात्‌ 
वक्ता की इच्छा से उसका दूसरा भाय लक्षित होता हे । यथा, 
गुहं गच्छति, झ॒द्दे गच्छति; गृहं प्रविशति; गृहे प्रधिशति; 
पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पाणि स्पृद्दयति; पुष्पेभ्यः स्पृहा, पुष्पेषु 
सद्दा ; थ्रस्ये कुप्यति, अरौ कुप्यति; गो डुग्घं दोरिध, नाभ्या 
दुग्धं दोग्धि; उपं धनं याचते, नृपाद्धनं याचते; वृत्त पुष्पं 
, चिनोति, वृत्तात पुष्पं चिनोति; पुत्र गृहं नयति, पुर गुहे नयति, 


३६ व्याकरण कौमुदी । 

जलधिममृतं ममन्थुः, जलघेरसृतंममन्थुः; शिष्याय विद्यां वित- 
रति, शिष्ये विद्यां घितरति; हिमवतो गङ्गा प्रभवति, हिमवति 
गङ्गा प्रभचति । 


तदित । 


Seceonda:y Affixes. 
१ । तद्धितः । 
इस प्रकरण में जा सब प्रत्यय बिहित होते हैं, उनका नाम 
तद्धित है । 
२ । णिति वृडिरायस्य । 
सूडन्य ण्‌ जिसका इत्‌ हो पेखा तद्धित प्रत्यय परे रहने 
से, प्रातिपदिक के आद्य स्वर की वृद्धि होती है। 
३ । सुभगादेरुभयोः । 
सुभगा, डुंगा, अधिदेव, अधिभूत, परलोक, सवलोक, 
अकुशल और परस्त्री आदि प्रातिपदिको के श्रम्तगंत उभय पद 
के आचय स्वर को वृद्धि होती हे । 
४ | सुपंचालादेहितीयस्य । 
सुपञ्चाल, अद पञ्चाल, अञ्िदेवता, पितदेवता, द्विवर्ष, 
जिवषे, चतुरवंषे और पः्ववषे आदि प्रातिपदिको के अन्तमं 
द्वितीय पद्‌ के आद स्वर की वृद्धि होती हे । 


चौथा भाग । ३७ 


५। न णिखाम्यै सर्व्वत्र । 
सूछेत्य श्‌ इत्‌ होने से आद्यस्वर की बृद्धिरूप जा काय्ये 
डु है, वह सर्व्वत्र नहीं होता । 
६ । लोपोऽवण्णेवण्सयो्यस्वरयोः । 
तद्धित प्रत्यय का य और स्वरवर्ण परे रहने से प्राति- 
पदिक के अन्तस्थित अ और इ का लोप होता है । 
७ | गुण उवर्णस्य । 
तद्धित प्रत्यये का य और स्वरवण परे रहने से, प्राति- 
पदिक के अन्तस्थित उ को गुण होता है । 
८ । ऋदोदोददमभ्योयः स्वरत । 
ऋकार, ओकार और श्रौकार के परस्थित तद्धित प्रत्यय 
का य स्वर का काम करता है। 
& । टेलोपो डिति। 
जिसका उकार इत्‌ हो एखा पद्धित प्रत्यय परे रहने से 
प्रातिपदिक के टि (१) का लोप होता है। 
१० । तेवि शतेः। 
चिंशति शब्द्‌ के ति का लोप होता है । 
११ । इयुयो अवयोरायचः पदान्ते णिति। 


(१) अन्त्य स्वर और तदवधि (इसके आगे का इल्‌) वं का रि 
कहते हँ। 








श्र व्याकरण कौमुदी । 

जिसका णकार इत्‌ हो ऐसा तद्धित प्रत्यय होने से पद के 
अन्तर्थित आचस्वर के स्थान से उत्पन्न य के स्थान में ट्रय 
और व के स्थान में उच होता हे । 

१२ | हारादीनाञ्च । . 

दवार आदि (१) प्रातिपदिक के आध य और व फे स्थान 
में क्रम से इय और उच होता है । 

१३ । न स्वागतार्दीनास्‌ । 

स्वागत आदि (२) प्रातिपदिक के आद्यं य और व के 
स्थान मे इय और उच नहीं होता । 

१४ । वा श्वापद्न्यङ्क्वोः | 

श्वापद और न्यङ्क इन दोनों प्रातिपदिको के विकल्प से 
हाता है। 

१५ | अव्ययाश्चितः । 

जिन सब तद्धित प्रत्ययो का च्‌ इत्‌ होता है, वे जिन 
शब्दों के अन्त में हाँ सो सब श्रन्यय होते हैं । 

१६ | श्रपत्ये । 

सथ वद्दयमाण प्रत्यय अपत्य अर्थ मै विहित होते हैं । 

१७.। अदन्तात्‌ षिण्‌ | 


(१) द्वार, स्वर, स्वाध्याय, ब्यल्कस, स्वस्ति, स्वर स्वयक्कत, स्वादू, 
दू, सवस, इनन्‌, स्व । 


(२) स्वागत, स्वध्वर, स्वङ्ग, व्यङ्गः ब्यड़, ब्यवहार, स्वपति । 


चोथा साग । ३& 


अपस्य अर्थ में, अकारान्त प्रातिपदिक के उत्तर षिण 
होता है, जिसमें ख, ण्‌ इत्‌ हो जाता है और इरहता है। यथा, 
शुरस्यापत्यं शौरिः, दशरथस्यापर ` दाशरथिः, द्रोणश्यापत्यं 
दौणः, गवस्गणस्यापत्यं गावल्गणिः, युधिष्टिरस्यापत्यं यौधि- 
छिरिः, अज्जुनस्यापत्यं आज्ज नि» विक्णेस्यांपत्यं वैकर्णिः, 
कुषीतकस्यापत्यं कौषीतकिः, मण्ड्कस्पापत्यं मारडूकिः, 
कृष्णुस्पापत्यं कार्णः, प्रयुद्धस्यापत्यं प्राद्युख्चि; । 

१८ । बाह्वादिभ्यश्च । 


अपत्य अथ में वाहु आदि पातिपदिको के उत्तर षिण्‌ 
होता है। यथा, बद्दारपत्यं बाहविः, उपवाहारपत्यम्‌ औप- 
बाहविः, उपबिन्दोः अपत्यम्‌ औपविन्द्चिः, वृषल्या अपत्यम्‌ 
चार्षलिः, बृकलाया अपत्यम्‌ बाकीलः छुगलाया अपत्यं छागलिः, 
खुमित्राया अपत्यं सौमित्रा, दुम्मित्राया अपत्यं दोम्मिजरिः, 
उदश्वोरपत्यम्‌ औद्ञ्चविः, उडलोमस्यापत्यं औडुलोमिः । 

१६ । डको व्याससुधात्रोः षिणि । 

षिण, प्रत्यय होने से, व्यास और सुधात इन दे प्राति- 
पदिको के उत्तर डक हाता है। डू इत्‌ हा जाता है और अक 
रहता है। यथा, व्याखस्यापत्यं वैयासकिः, सुधातुः अपत्यम्‌ 
सौधातिकिः (१) । 

२० । नड़ादिम्यः षायनण । 


१ ब्यास वरुड् निपाद चायडाल विस्वानाजेति वक्तव्यम्‌ न व्यास्याम- 
पदान्तास्वाँ पूच्चौतु ताभ्यामैच्‌ । 


४० व्याकरण कौमुदी । 


अपत्य अर्थ में नड़ आंदि प्रातिपद्को के उत्तर पायनण 
होता है; प. ण्‌ इत्‌ दे जाते हैं और आयन्‌ रहता है । यथा 
नड़स्यापत्यम्‌ नाड़ायनः, चरस्यापत्यं चारायणः, मुञ्जस्यापत्यं 
मौझायनः, सप्तलस्याएत्यं साप्तलायनः, नरस्यापत्यं नारायणः, 
दासस्यापत्य' दाखायचः, कातलस्यापत्य' कातलायनेः, शकर- 
स्पापत्य' शाकटायनः जल्तन्धरस्यापत्य जालन्धरायणः, द्रोण- 
स्यापत्य' द्रौणायनः, पञ्वंतस्यापत्य' प्वंतायनः, युगन्धरस्या- 
पत्य' यौगन्धरायणः श्रश्वलस्यापत्यम्‌ आश्वलायनः यद्रस्या- 
पत्यं वाद्रायणः, उदुस्वरस्यापत्यम्‌ ओदुम्बरायणः, दक्तस्या- 
पत्य दाक्षायणः । 

२१ । गगोदिभ्यः षण्‌ 

अपत्य शर्थ में गर्ग आदि प्रातिपद्को के उच्चर प्यण 
हाता है; प्‌ ण्‌ इत्‌ हो जाते हैं और य रहता है। यथा, गर्ग- 
स्यापत्यं गाग्यः, वत्सस्यापत्यं वात्स्यः, अगरुतेरपत्यम्‌ आ- 
गस्त्यः, पुलस्तेरपत्यं पौलस्त्यः, विश्ववसे।रपत्य॑ वैश्वासब्यः, 
लोहितस्यापत्यं लौहित्यः, ' घम्नोरपत्यं वाग्रव्यः, मरडौरपत्यं 
मारडव्यः, मधोरपत्यं माधव्यः, जिगीषोरपत्यं जैगीषव्यः, 
कुणिडम्या अपत्यं कौणिडन्यः, यज्ञवस्कस्यापत्यं याशवल्क्यः 
शणिडिलस्थापत्यं शरिडल्यः, चणकस्यापत्यं चाणक्य चुलुक- 
स्यापत्यं चौलुक्यः, सुद्दलस्यापत्य मौञ्द्ल्यः, जमद्ग्नेरपश्यं 
जासद्र्न्यः, पराशरस्यापत्यं, पराशर्थ्यः, जातूकर्णास्यापत्यं जातू- 
करय, अश्वरथस्यापत्यं आश्‍वरथ्यः, पूतिमाषस्यापत्यं पाति- 
माष्यः, उलूकस्यापत्यम्‌ औलूक्यः, अग्निवेशस्यापत्यम्‌ शराग्निः 


चौथा भाग । ४१ 


चेशयः, दितेरपत्यं दैत्यः, अदितेरपत्यम्‌ आदित्यः, प्रजापतेरपत्यं 
ध्राजापत्यः 1 # 


२२ । शिवादिभ्यः षण्‌ । 

अपत्य अर्थ में शिष आदि प्रातिपदिकों के उत्तर षश 
होवा है। ष्‌ ण इत्‌ दो जाते हैं और अ रहता है। यथा, 
शिवस्यापत्यं शैषः ककुत्श्यस्यापत्यं काकुत्स्थः कहोडस्यापत्यं 
काहोड़ः, कुपिञ्जलस्यापत्यं कौपिञ्जलः, विश्रवणस्यापत्यं 
वैश्रवणः, रचणस्यापत्यं रावणः, उणंनामस्यापत्यम्‌ और्णनाभः, 
पृथाया अपत्यं पाथ, यस्कस्यापत्यं यास्कः, हुह्दास्यापत्यं दोहाः, 
लह्यस्यापत्यं लाह्यः, अयः स्थूणस्यापत्यं आयःरथूशः, इलाया 
अपत्यम्‌ ऐलः, खपत्न्या श्रपत्यं सापलः । 


२३ । विदादेः । 

अपस्य अथ में विद आदि प्रातिपदिकं के उत्तर षण 
होता है ! यथा, विदस्यापत्यं वैदः, उव्वस्यापत्यम्‌ शऽयेः, 
कश्यपस्यापत्यं काश्यपः, कुशिकस्यापत्यं किकः, भरद्वाज 
स्यापत्यं भारद्वाजः, उपमन्योः अपत्यम्‌ श्रौपमन्यवः, विश्वा- 
नरस्यापत्यं चेश्वानरः, ऋष्टिषेणसय अपत्यम्‌ आष्टिषेणः, 
शरद्धते(५पत्यं शार दतः, शुनकस्यापत्यं शोनकः, अक लूषस्या- 
पत्यम्‌ आकलूषः, पुनर्वा अपत्यं पौनर्भवः, पुत्रस्यापत्यं पा), 
दुहितुरपत्यं दोहित्रः । 


* दिव्य दिव्या दिव्य पत्युततरपदाण्यः । 
घाहादि्राकृतिगण्यगत्वादिम --बैदिः । 


४२ व्याकरण फौसुदी । 


२४ । भग्वादेश्च । 

अपत्य अर्थ में भगु आदि प्रातिपदिकों के उत्तर षण्‌ 
होता है। यथा, भगोरपत्य भागंचः, मरीचेरपत्यं मारीच 
बशिष्टस्यापत्यं चाशिष्ठः, कुत्खस्यापत्यं कौत्लः, गोतमस्यापत्यं 
गौतम, अञ्जिरसोरपत्यम्‌ आङ्गिरसः, विश्वामित्रस्यापत्य 
वैश्वामित्रः, धृतराष्ट्रस्यापत्यं धात्तेराष्रः, पाएडोरपत्यं पाएडवः, 
वालुदेवस्यापत्यमू वासुदेवः । यादोरपत्यं यादवः, पूरोरपत्यं 
पौरवः, रघारपत्यं राघवः, कुरोरपत्यं कौरवः, मनोरपत्यं मानवः, 
दुपदस्यापत्यं द्रौपदः, प्वेतस्यापत्यं पाव्वेतः । 

२५ । ऐदवाककौरव्यमलुष्यमा्ुषाः । 

ऐेद्वाक, कौरब्य और मनुष्य, माचुप ये चार पद्‌ निपातन 
से सिद्ध दोते हैँ । यथा, इच्घाकोरपत्यम्‌ पेदवाकः, कुरोरपत्यं 
कीरव्यः, मनोरपत्यं मजुष्यः मानुषः । 

२६ । मातुइर्‌ संख्यायाः । 

षण्‌ प्रत्यय होने से खंख्यावाचक शब्द के परवती माठ 
शब्द के उत्तर डुर्‌ होता है। ड्‌ इत्‌ हो जाता है और उर्‌ 
रहता हे। यथा, ड्वयोर्मात्रोरपत्यं द्वैमातुरः, षण्णां मातृणामपत्यं 
षारमातुर$। (१) संख्या वोध नही होने से सौमात्रः । 


२७ | कन्यायाः कनीनः। (कन्यायाः कनीनच) 


I SR वित पड मनी ती 
(१) सम और भद्र शब्दों के परे रहने से भी होता है। सास्मातुर 
भाद्रमातुरः । 


चौथा भाग । ४३ 


षण्‌ प्रत्यय के परे कन्या शब्द के खान में कनीन होता है। 
यथा, कल्याया अपत्यं कानीनः । 

२८ । खीम्यः षेयण्‌ । 

अपत्य अर्थ में खरी प्रत्ययान्त प्रातिपदिकं के उत्तर पेयण्‌ 
होता है; ष्‌ ण्‌ इत्‌ हो जात हैं और पय रहता है। यथा, 
गंगाया अपत्यं गांगेयः, रोधाया अपत्यं राघेयः, चिनताया 
पत्यं वैनतेयः; # ताड़काया अपत्यं ताडकेयः, खरमांया 
अपत्यं सारमेयः, खुपर्णाया अपत्यं खोपणंयः, भगिन्या अपत्यं 
भागिनेयः, मह्या अपत्यं माहेयः, कुन्त्या अपत्यं कौन्तेयः, 
रोहिण्या अपत्यं रौहिणेयः, रक्मिण्या अपत्यं रौक्मिणेयः, 
कुमारिकाया अपत्यं कौमारिकेयः, अस्बिकाया अपत्यम्‌ 
आम्बिकेय, गोधाया अपत्यं गौधेयः । 


२६ । गौधेरगौधारौ । 


गोधाया अपत्यम्‌ , इस अर्थ में, गौधेर और गौधार ये दो 
शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं। 

३० शुञ्रादिभ्यश्च । 

अपत्य अथ मै शुञ्र आदि प्रातिपदिकों के उत्तर, षेयण 
होता है । यथा, शुञ्रस्यापत्यं शौम्रेयः, श्रभेरपत्यम्‌ आत्रेयः, 
विमातुरपत्यं वैमात्रेयः, शकुनेरपत्यं शाकुनेयः शतलस्यापत्यं 
शातलेयः, इतरस्यापत्यम्‌ ऐतरेयः । 

नेः चाहुदितादिञ्च सौमित्रः। शिवादित्वादन सा पत्रः 


४४ व्याकरण कौमुदी । 


३१ | लोपः पेयण्युवणुस्य । 
पेयण प्रत्यय होन से प्रातिपदिकां के अन्तस्थित उकार का 


लोप होता है। यथा, सुकएडोरपत्यं माकणडेयः, कमणडल्वा 
अपत्यं कामएडलेयः । 


३२ । न पाण्डुकद्रवोः । 

पाण्डु और कट्टु शब्दों के उ कां लोप नहीं होता है । यथा, 
पण्डोरपत्यं पाएडवेथः, कडला अपत्यं काऱरवेयः । 

३३ | सुभगादेरिन्‌ षेयणि । 

पेयण्‌ प्रत्यय होने से खुभगा आदि प्रातिपदिको के उत्तर 
इन्‌ होता है। यथा, सुभगाया अपत्यं सौभागिनेयः, दुभगाया 
अपत्यं दौर्मागिनेयः, बन्धक्या अपत्यं यान्धकिनेयः, कनिष्ठाया 
अपत्यं कानिछिनेयः, मध्यमाया अपत्यं माध्यमिनेयः, परखिया 
अपस्यं पारस्त्रेश्यः । 

३४ | कुलटाया वा । 

कुलटा (१) शब्द के उत्तर विक्ल्प से होता हे । यथा, 
कुलराया अपत्यं कौलटिनेय: कौलटेयः । 

२५ । स्वस्रादिभ्यः षीयण्‌ | 

अपत्य अर्थ में स्वच आदि प्रातिपदिकों के उत्तर षीयण्‌ 


mma NS 
(१) यहां कुलटा शब्द से सती भिक्तोपजीवनी खरी का घोध होता है, 


च्यभिचारिणी का नही । ब्यभिचारिशी अर्थ में कौलटेयः, कौलटेरः ये दो 
शब्द होते हैं । 


चोथा भाग । ५५ 


होता है। ष्‌ और ण्‌ इत्‌ होते है और इय रह जाता है। यथा, 
स्वछुरपत्यं स्वस्रीयः । 

३६ । पिठृमातृष्वस्रोः पेयण वा ऋलोपश्र । 

पितृष्वस और मातृष्वस्ट शब्दों के उत्तर विकल्प से घेयण्‌ 
होता है। और षेयण होने से ऋकार का लोप होता है । यथा, 
पितृष्वस्ुरपत्यं पैतृष्वसेयः, पैतृष्वस्रीयः माठृष्वखुरपत्यं मातृ- ' 
च्यसेयः, मातृष्वस्रीयः । 

३७ | रेवत्यादिभ्यः षिकण्‌ । 

अपत्य अर्थ में रेवती आदि प्रातिपद्कां के उत्तर षिकण 
होता है, ष्‌ और ण इत्‌ होते हैं और इक रह जाता है । यथा, 
रेवत्या अपत्यं रैवतिकः, अश्‍वपाल्या अपत्यम्‌ झाश्वपालिकः, 
कणंग्राइस्यापत्यं कार्णग्राहिकङः, दण्डध्रादस्यापत्यं दाण्ड- 
्राहिकः । 

३८ । लोपो गगीदेवेहुवचने । 

बहुवचन मे गर्गादि के उत्तर विदित अपत्य प्रत्यय का 
लोप होता है। यथा, गर्गस्यापत्यानि गर्णाः, वत्लस्यापत्यानि 
बत्साः, अगस्तेरपत्यानि अगस्तयः, विश्वाचसोरपत्यानि 
विशवाचसबः, बम्रोरपत्यानि व्रतः, सुदुगलस्यापत्यानि 
घुदुगलाः, जमद्ग्नेरपत्यानि जमद्ग्नयः, जातूकर्णस्यापत्यानि 
जातूकर्णा., पूतिमाषस्यापत्यानि पूतिमाषाः ; 


३६ | यस्कादेः । (यस्कादिभ्योगोचे) 


४६ व्याकरण कौमुदी । 


वहुबचन में यस्कादि के उत्तर विहित्र अपत्य प्रत्यय का 
साप होता है। यथा, यस्कस्यापत्यानि यस्काः, लह्यस्यापत्यानि 
लह्या, दुहास्यापत्यानि ह्या तृणकरंस्यापत्यानि तृणकर्णी', 
जद्वारथस्यापत्यानि जद्वारथाः । 

४० । विदादेः । 

चहुबचन में विदादि फे उत्तर विदित अपत्य प्रत्यय का 
लाप होता है । यथां, बिदस्यापत्यानि बिदाः, उच्चेस्यापत्यानि 
उवर्वाः, कश्यपस्य अपत्यानि कश्यपा, कुशिकस्प्रापत्यानि 
कुशिकाः, भरद्वाजस्थ अपत्यानि भरद्वाजाः, उपमन्यारपत्यानि 
डपसल्यवः, विश्वानरस्य अपत्यानि विश्वानरः, ऋतभागस्या- 
पत्यानि आऋतसागाः, हर्य्यश्वस्यापत्यानि दय्येश्‍वाः, शरद्वतोड 
पत्यानि शरद्वतः, शुनकस्य अपत्यानि जुनका; । 


४१ । अत्र्यादेश्च । 

बहुवचन में अज्िआदि के उत्तर विहित अपत्य प्रत्यय का 
लेप होता है । यथा, अत्रेरपत्यानि अत्रयः, भृगोरपत्यानि 
भृगवः, कुत्सस्य अपत्यानि कुत्साः, वशिष्ठस्यापत्यानि विष्टा 
गोतमस्यापत्यानि गोतमाः, अङ्किरसेऽपत्यानि अङ्गिरः । 

४२ । राजसंज्ञाभ्यो विभाषा । 

बहुवचन में राज--संकज्ञा के प्रातिपद्को के उत्तर विहित 
अपत्य प्रत्यय का विकरप से लोप होता हे । यथा, रघोरप- 
त्यानि रघवः, राघवा: ; कुरोः अपत्यानि कुरचः, कौरवाः ; 


चौथा भाग । ४७ 


यदोरपत्यानि यद्वः यादवाः, इद्वाकोरपत्यानि इच्याकवः, 
ऐदवाका:; दृष्णोरपत्यानि वृष्णयः वाष्णायाः ; निमेरपत्यानि 
निमयः, नेमेयः । 

४३ । न खियाम्‌ । 

ख्रीलिङ्ग में आपत्य प्रत्यय का लोप नहीं होता । यथा, 
यस्कस्यापत्यानि स्रिय. यास्क्यः, चिद्स्यापत्यानि स्तियः वैद्येः, 
श्त्रेरपत्यानि खियः आञेय्यः, रधोरपत्यानि खिय;ः राच्यः । 


Ce 


४४ । अर्थेविशेषे चापत्यानि । 

अपत्य र्थं में जितने प्रत्यय चिहित हुए हैं चे सव अर्थ 
विशेष में भी होते हैं । 

४५ । इय-कण्‌-णीन-षीकणश्च । 

अर्थ विशेष में इय, कण, शीन, षीकण, ये सब प्रत्यय भी 
यथासम्भव होते हैं। कण का यू इत्‌ होता है और क रहता | 
है, णान का ण्‌ इत्‌ होता है और ईन रहता है तथा षीकण 
का प ण इत्‌ होता है और ईक रद ज्ञाता है! 

४६ । तडेति “तदघीते’ । (तदधीते तहेद) 

'तत्‌ वेत्ति’ तत्‌ अधीते इन दोनों अथो मै परातिपदिको के 
उत्तर यथासम्मव ऊपर लिखे हुए सब प्रत्यय होते हैं । यथा, 

की वेत्ति अधीते वा ताकिकः, न्यायं वेत्ति अधीते वा नैया- 

'यिकः वेदान्तं वेत्ति अधीते चा वैदान्तिकः, पुराणं वेत्ति 
अधीते घा पौराणिकः, वेद्‌ वेत्ति अधीते वा वैदिकः, अलड्वार 


डफ व्याकरण कोसुदी । 


चेत्ति श्रधीते वा आलङ्कारिकः ज्यौतिषं, वेचि अधीते वा ज्यौति- 
पिकः, व्याकरण चेत्ति श्रधीते वा वैयाकरणः, क्रम वेत्ति अधीते 
चा क्रमकः, पदं वेत्ति अधीते पा पद्कः । 


४७ । हुस्वोऽन्त्यः शिक्षादेः । 


शिक्षा आदि प्रातिपदिक को अन्त्य स्वर का हुस्त्र होता 
है। यथा, शिक्षा वेत्ति अधीते वा शिक्तकः, मीमांसां वेत्ति 
आधीते वा मीमांसकः । 


४८ | तेन प्रोक्तम्‌ । 


'तेन प्रोक्तम्‌? इस अर्थ में प्रतिपादको के उत्तर यथा- 
सम्सव ऊपर लिखे सब प्रत्यय होते हैं। यथा, ऋषिणा 
प्रोकम्‌ आर्षम्‌, मचुना प्रोक्तं मानवं मानचोयम्‌, विष्णुना 
प्रोक्तं वैष्णवम्‌, पतञ्जलिना प्रोक्तं पातञ्जलम्‌, कणादेन परोक्त 
काणादम्‌ , पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌, जैमिनिना प्रोक्त 
ज्ैमिनीयम्‌, अत्रिणा पोतम्‌ आत्रेयम्‌, उशनसा प्रोक्तम्‌, 
औशनसम्‌ , अङ्गिरसा घोक्तम्‌ थ्रागिरसम्‌ ,पराशरेण प्रोक्तम्‌ 
पाराशरं पाराशरीयम्‌,, दद्दस्पतिना प्रोक्तं बाहेस्पत्यम्‌ , नार- 
देन प्रोक्तं नारदीयम्‌ , वाल्मी किना प्रोक्तं वाल्मीकीयम्‌ , बोधा" 
यनेन प्रोक्तं बौधायनीयम्‌ । 


४३ ।-तेन कुतम्‌ । 


'तेन कतम्‌” इस थे में प्रातिपदिको के उ तर यथासम्सव 
ऊपर लिखे सब प्रत्यय होते हे यथा, कायेन कतं कायिकम्‌, 


चौथा भाग । ४६ 


अंगेन कृतम्‌ आंगिकम्‌, शरीरेण कृतं शारीरिकम्‌ बाचा इतं 
घाचिकम्‌, वचनेन कृतं वाचनिकम्‌, मनसा ङतं मानलिकम्‌ 
सहसा कतं खाहस्िकम्‌, पुरुषेण कृतं पौदषेयम्‌, मक्षिकाभिः 
कृत मात्षिकम, जुद्रासिः कृतं चोदरम्‌ भ्रमरैः इतं आमरं पाद्ये 
छृतं पाद्यम्‌ । 
५० | तेन रक्तम्‌ | 

पेन रक्तम्‌, इख अथेमे प्रातिपदिको के उत्तर यथासर्भव 
ऊपर लिखे सब प्रत्यय होते हे । यथा, कषायेण रक्त काषायाम्‌ 
कुखुम्भैन रक्तं कोछुम्मम्‌, नील्या रक्तं नीलम, हरिद्रया रक्त 
हारिद्रम्‌, मश्चिष्ठया रक्त माञ्जिष्ठम्‌, लाक्षया रक्तं लाक्तिकम्‌, 
रोचनया रक्तं रौचनिकम्‌, पीतेन रक्तं पीतकम्‌ । 


५१ । सास्य देवताङ्ग। 


'खा अस्य देवता”, इस अथेमें प्रातिपदिकों के उत्तर यथा 
सम्भच ऊपर लिखे हुए सव प्रत्यय होते हैं । यथा, शिचोऽस्य 
देवता शेवः, विष्णुरस्य देवता वैष्णवः, शक्तिरस्य देवता शाक्तः 
गणपतिरस्य देवता गाणपत्यः, प्रजापतिरस्प्र देवता प्राजापत्यः, 
वायुरस्थ देवता वायव्यः, अग्निरस्य देवता आग्नेयः, सोमोऽ 
स्य देवता सौम्यः, द्यावांपुथिव्यो अस्य देवते यावापृथिदीय' 
द्याचापृधिव्ययम, अग्नीषोमाचस्य देवते अग्नीषोमीयम्‌ अग्नी- 
चोम्यम्‌ । इन्द्रो देवतास्येति ऐन्च्रोमन्त्रः पेन्द्रहचिः । 


ॐ त्येज्यमान द्वब्ये उदेश्य विशेषो देवता । 
छ 


१० व्याकरण कौमुदी । 


५२ । तस्य समूहः । 

'तस्य समूहः, इस श्रथ में प्रातिपदिकं के उत्तर यथा- 
सम्भव ऊपर लिखे हुए सव प्रत्यय होते हैं 1 यथा, भिक्षाणां 
समूइः मैक्तम# गर्भिणीनां समूहः गर्मिणुम, अङ्गाराणां समूहः 
आङ्ञारम्‌, मयूराणां समूह; मायूरम्‌, धेनूनां समूदः धेनुकम्‌, 
कलापानां समूदः कालापकम्‌, राजन्यानां समूहः राजन्यकम्‌, 
राजपुत्राणां समूदः राजपुत्रकम्‌, मञुष्याणां खमूहः मानुष्यकम्‌ 
अपूपानां समूहः आपपिकमू, गणिकानां समूहः गाणिक्यम्‌, 
ब्राहणानां समूहः व्राह्माण्यम्‌, वृद्धानां समूहः वाधिकम्‌ । 

५३ । समूहे खणड-काणड-तलः । 

समूद अर्थ में प्रातिपदिकं के उत्तर यथासम्भव, खण्ड 
फाएड और तल प्रत्यय होते हैं । यथा, कमलानां समूहः कमल 
खण्डम्‌, कघुदानां समूहः कुमुदखण्डम्‌; दुर्व्वाणां समूहः 
दु्वाकाएडम्‌, कम्मणां ससूहः कम्मंकाण्डम्‌। तले प्रत्ययान्त 
शब्द स्त्री लिङ्ग होते हैँ । जनानां समूहः जनता, बन्धूनां ससूहः 
बन्धुता । 

५४ । तत्र भवः । 

तत्र मबः', (१) इल अर्थ में ग्रानिपद्को फे उत्तर 

यथासम्भव ऊपर लिखे सव प्रत्यय होते है । यथा, मथुरायां 


% भिच्षदिंश्योऽणिति । 


( १) यहां भव शब्द स जात, स्थित, संक्रान्त और आविभू त आद 
अनेक अर्थ बोंघ होते हैं ! 


चौथा भाग । पुर्‌ 


भवः माथुरः, कलिङ्ग भवः कालिङ्गः, ग्रामे भवः ग्राम्यः ग्रामीणः 
( ग्रामादखञ्ञौ ) नगरे भवः नागरिकः, वर्षातु भवः वार्षिकः, 
शरदि भवः शारद्‌ः, वसन्ते भवः वासन्तिकः, हेमन्ते भवः हैम- 
न्तिकः दैमन्वः, समुद्रे भवः सामुद्रिकः, द्वोपे भषः द्वैपायनः 
द्वेष्यः, अकाले भवः आकालिकः शश्वद्भवः शाश्वतिकः, कुले 
भवः कुलीनः, दुष्कुले भवः दोष्कुलेयः दुष्कुलीनः, प्राचि भवं 
प्राच््म्‌ दिशि भवं दिश्यम्‌ (दिजादिभ्योयत्‌) चगे' भवं ग्यम्‌, 
कण्ठे भवं कण्ठ्यम्‌, दन्ते भवं दन्त्यम्‌ (शसीरावयवाञ्च) 
तालौ भवं तालब्यम्‌, ओष्ठे भवम्‌ ओष्ठ्यम, जिहासूले 
भवं जिह्वामूलीयम्‌, अन्तरे भवम्‌ आन्तरिकम्‌, मगखि भवं 
मानसं मानसिकम्‌, शरीरे भवं शारीरं शारीरिकम्‌, अरण्ये 
भषः आरण्यको मनुष्यः आरणयः पशुः, कोशे भवं कौरोयम्‌, इह 
भवम्‌ एहिकम्‌, लोके भवं लॉफिकम्‌, भूमौ भवः भौमः, दिवि 
भबः दिव्यः, अग्रे भवम्‌ अग्र्यम्‌, आदौ भवम्‌, आद्यम्‌ भन्ते 
भवम्‌ अभ्त्यम्‌, वेशे भवः वेश्या, स्वकाले भव साव्वकालि- 
कमू, कदाचिद्चं कदाचित्कम्‌, सम्प्रति भवं साम्म्रतिकम्‌, 
अध्यात्म सवम्‌ आध्यात्मिकम्‌, अधिभूतं सवम्‌ आधिभौतिकम्‌, 
अधिदेवं भवम्‌ ्राधिदैविकम्‌, मभ्यन्दिने भवं माध्यन्दिनम्‌ । 
५५ । टिलोपोऽकस्माद्दहदिषोः । 

अकस्मात्‌, वहिस्‌ इन दोनों प्रातिपदिकों के टि का लोप 


होता है। यथा, अकस्माद्भवम्‌ आकस्मिकम्‌, वददिभवम्‌ वाह्यं 
चाहीकम्‌। 


५२ ब्याकरण कौमुदी । 


५६ । स्त्रीपुभ्यां नण्‌ । 

स्री और पुमस्‌ शब्द के उत्तर भव आदि अर्थं में नण्‌ 
होता है, ण इत्‌ होता है और न रह जातां है । यथा, खीषु 
सवं स्त्रेणम, एंछु भयं पौँस्नम्‌ । 

५७ । हैमन-शौवरितक-पौनः पुनिकाः । 

हेमन, शौवस्तिक और पौनः पुनिक ये शब्द निपातन से 
सिद्ध दोते हैं । यथा, देमन्ते भवं हैमनम्‌, शवो भवं शोवस्तिकम्‌ 
पुनपुनर्भच॑ पौन.पुनिकम्‌ । 

५८ । प्रतीच्योदीच्यतिरश्यचीनाः । 

प्रतीच्य, उदीच्य और तिरश्चीन ये तीन शब्द निपातन से 
सिद्ध होते हैं । यथा, प्रतीचि अं प्रतीच्यम्‌, उदीचि भवम 
उदीच्यम्‌, तिरश्चि भवं तिरश्चीनम्‌ । 

५६ । तत्र साधुः । 

'तत्र साघुः', इस अर्थ प्रातिपदिको के उत्तर यथासम्भव 
ऊपर लिखे हुए सब प्रत्यय होते हैं। यथा, सभायां साधुः 
सभ्यः# समाजे साधुः सामाजिकः अतिथौ साधुः आतिथेयः 
बेदे साधुः वैदिकः, संग्रामे साधुः सांत्रामिकः, संयुगे साधुः 
सांयुगीनः, वितण्डायां साघुः चैतणिङकः, संकथायाँ साधुः 
सांकथिकः, संग्रहे साधुः सांग्रहिकः । 








के सभाया यः † “समाज रक्षेति" 
इस अथं में मी सामाजिक शब्द होता हे । 


चौथा भाग । ५३ 


६० । देये कालादवश्यम्भावे । 


अवश्यम्भाव बोध होने से देय अर्थ में कालवाचक प्राति- 
पढिको के उत्तर यथासम्भव ऊपर खिखे सब प्रत्यय होते हैं । 
यथा, मासे देयं मासिकम्‌, वर्ष देयं वार्षिकम्‌, अब्दे देयम्‌ 
आज्दिकम्‌ , संवत्सरे देय॑ सांवत्सरिकम्‌, अग्रहायणे देयम्‌ 
आग्रहायणिकम्‌, श्रावणे देयं भ्रावणिकम्‌ । 
६१ । निवत्ते ( तेन निवूत्रेम्‌ ) 

निदत्त अथे में भी होता है। यथा, दिनेन निवृत्त दैनि- 
कम्‌, मासेन निवृत्त मासिकम्‌, वर्षण निवृत्त वार्षिकम्‌, 
संवत्सरेण निव त्तं सांवत्खरीयं सांवत्सरिकम्‌ । 
६२ । अहनो5हनः । 

अहन्‌ शब्द के स्थानमै अह दोता है । यथा, अहा निवृ त्तम्‌ 
आह्निकम्‌ । 
६३ । व्याप्तौ च । 

व्याप्ति र्थ में भी होता है! यथा, दिनं व्याप्य स्थितं देनि- 
कम्‌ , मासं व्याप्य सितं मासिकम्‌ , वर्ष व्याप्य सितं वार्षिकम्‌ 
चहुर मासान्‌ व्याप्य स्थितं चातुर्मास्यम्‌ । 


६४ । वयसि च । 
वयस्‌ अर्थ में भी होता है। यथा, द्वेवषं अरस्य वयः द्विव- 


बशः, द्विवर्षीय , द्विवार्षिकः, द्विवष ४ पञ्च वर्षाणयस्य वय; 


५४ व्याकरण फौमुदी । 


पञ्चवर्षीणः पञ्चवषीयः, पञ्चवार्षिकः, पञ्चवर्ष ; षोडश चर्षा- 
ण्ण्स्य धयः पोड़शवर्षीणः, पोड़शचर्षीयः, षोडशवार्षिकः, 
षोड़शवषः । 


६५ । तत आगतः । 


'ततू आगतः' इस श्रर्थ मै प्रातिपदिकौ के उत्तर यथा- 
सम्भव ऊपर लिखे सब प्रत्यय होते है। यथा, मथुराया, 
आगतः माथुरः, नगरादागतः नागरिकः, आपणादाभतः श्राप- 
शिः, उपाध्यायादागतम्‌ '्रौपाध्यायकम्‌, पितामहादागतं 
पैतामहकम्‌, मातुरागतम्‌ मातृकम्‌ , सवितुरागतं सावित्रमू, 
श्राहुरागतं भ्रातूकमू, पितुरागतं पैतृक॑ पित्रयम्‌, खिया आगतं 
से सम्‌ , पुंस आगतं पैंशतम्‌ । 


६६ । तद॒हंति । 


'तत्‌ अर्हति', इस अर्थ में प्रातिपदिक के उत्तर यथा- 
सम्भव ऊपर लिखे सय प्रत्यय होते हैं। यथा, शतमहेति 
शतिकः, सदस्षमहँति साइस्त्रि, छेदमर्हति छेद्य, भेदमर्हेति 
मेद्य, दशडमईति दरडयः, अर्घमईति अध्यै, बधमर्हति यध्यः 
यक्षमहेति यह्षियः दक्षिणामहति दक्षिणीयः दक्तिएयः 


६७ । तस्मादनपेतम्‌ (घम्मैपथ्यथैन्यायादनपेते) 


तसात्‌ अनपेतम', इस श्रर्थ में प्रातिपदिका के उत्तर 
यथासम्भव ऊपर लिखे सब प्रत्यय होते हे. । यथा, धर्म्माद- 
नपेतं ध्म्म्यम्‌ न्यायाद्तपेतं न्याय्यम्‌ , अर्थादनपेतं अथ्य म , 


चोथा भाग । ५५ 


यथोऽनपेतं पथ्यम्‌ , शाखादनपेतं शास्त्रीयम्‌,, बिधेरनपेत 
चैघम । 


६८ । तस्येदम्‌ । 


'तस्य इदम्‌’, इस अर्थ प्रातिपद्कों केउत्तर यथासम्भव 
ऊपर लिखे सब प्रत्यय होते हैं। यथा, दिष्सोरिदं वैष्णवम्‌ , 
शिवस्येदं शवम्‌, जनपदस्येदं जानपदम्‌, तस्येदं तदीयम्‌ , 
एतस्येद्म्‌ एतदीयम्‌, देवस्येदं देवम्‌, अखुर्स्येदम्‌ श्रातुरम्‌ 
सञ्चाज इदं साम्राज्यम्‌ , इन्द्रस्येदम्‌ ऐन्द्रम्‌, महेन्द्रस्येदं माहे- 
्ट्र्म्‌ , मनस इदं मानसम्‌ , शरीरस्येदं शारीरम्‌ , पितुरिदं 
पिञ्रयम्‌ , गोरिदं गव्यम्‌ , महिषस्येदं माहिषम्‌ बेणोरिदं 
चैणबम्‌ , पलासस्येदं पालासम्‌, खदिरिस्थेदं खादिरम्‌ 
विर्वस्वेद्‌ पैस्वम्‌ , सुञ्जानामिदं मौसम , स्त्रियां इदस्त्रैणम्‌ , 
पुंस इदं पैंख्चम्‌ , गंगाया इद्‌ गांगम्‌ , हिमवत इदं हैमवतम्‌ , 
पश्चुफ्तेरिदं पाशुपतम्‌ , शंक रस्येदं शांकरम्‌ , सूरस्येदं सौरम्‌ , 
चन्द्रस्येदं चान्द्रस्‌ , वेदस्येदं वैदिकम्‌ , उपनिषः इदम्‌ शप- 
निषदम्‌ , पृथिव्या इदं पार्थिवम्‌ , जत्रस्येदं जल्लीयम्‌ , तेजल 
इद्‌ तैजलम्‌ , वायोरिदं वायवीयम्‌ , शत्रोरिदं शात्रचम्‌, रुरोरिदं 
रोरवम्‌ , त्यड्टोरिदं नैयडूवं त्यडूबम्‌ , श्वापदस्येदं शौवापद्‌ 
इवापदम्‌ , भरतस्येदं भारतम्‌ , भारतवर्षस्येदं भारतवर्षीयम्‌ , 
युष्माकमिदं युष्मदीयम्‌ , अस्माकमिदम्‌ अस्मदीयम्‌ । 


६६ । त्वन्मदावेकवचने । 


पु६्‌ व्याकरण कौमुदी । 


एक वचन में युष्मदू के खान में त्वद्‌ और अस्मद्‌ के 
खान में मद देता है । यथा, तव इदं स्वदीयम्‌ , मम शद 
मदीयम्‌ । 


७० । युष्माकास्माको णीनषणोः । 


णीन और घण प्रत्यय परे रहने से युष्मद के स्थान में 
युष्माक और अस्मदू के स्थान में अस्माक होता है। यथा, 
युष्माकमिदं यौष्माकीणां योष्माकम्‌ , अस्माकमिद्म्‌ आस्मा- 
कीनम्‌ आस्माकम्‌। 
७१ । तवकममकावेकवचने । 

एकवचन में तबक और ममक होता है। यथा, तव इदं 
तावकीनं तावकम्‌ , मम इदं मामकीनं मामकम्‌ । 
७२ । परादेः कन्‌ षीयणि । 

घीयण्‌ प्रत्यय होने से, पर, स्वर, राजन आदि प्रातिप- 
दिकों के उत्तर कन होता है। न इत्‌ दोता है और क रह 
जाता है यथा, परस्यद्‌ं परकीयम्‌ । राज्ञ इदं रोजकीयम्‌। ख 
शब्द के उत्तर विकल्प से होता है। थथा, स्वस्थेदं स्वकीयं 
स्वीयम्‌। 
७३ । सौरसारवस्वायम्भुवाः । 


सौर, सारव और स्वायम्भुव ये शब्द निपातन से सिद्ध 


होते है । यथा, सूय्यस्येद सौरं-द्निम्‌ , सरयवा इदं सारवं 
जलम्‌ , स्वयस्भोरिद स्वायस्थुवं-धाम । 


' चोथा भाग । पूछ 


७४ । अवर्दायान्यदीयौ । 

भवदीय और अन्यदोय निपातन से सिद्ध होते हैं। यथा, 
भवत इदं भवदीयम्‌ , अन्यस्येदम्‌ शरन्यदोयम्‌ । 
७५ । तस्य विकारः । 

तस्य विकारः इस अथ में प्रातिपदिका के उत्तर यथा- 
सम्भव ऊपर लिखे सब प्रत्यय होते हैं। यथा, सुवणंस्य 
विकारः सौवर्णः, रजतस्य विकारः राजतः, सीसस्य विकारः 
सैखः, दारोर्विकणः दारवः, देवदारोविकारः देवदारवः, पयसां 
विकारः पायसः, अग्नेः विकारः आग्नेयः, सुदुगस्य विकारः 
मौदुगः, इक्षोबिकार: ऐक्तवः, गुड़स्य विकारः गौडः, पिष्टस्य 
विकारः पेष्ट, तिलश्य विकारः तैलम्‌। 
७६ । तदस्य पण्यम्‌ । 

'तत्‌ अस्य पण्यम्‌? इस अर्थ में प्रातिपदिको के उत्तर 
यथासम्भव ऊपर लिखे सब प्रत्यय होते हैं । यथा, लवणमस्य 
पण्यं लावणिकः, तैलमस्य पण्यं तैलिकः, श्रपूपा अस्य पण्यम्‌ 
आपूपिकः,# तण्डुलमस्य पण्यं ताएडलिकः, मोदका अस्य 
पण्यं मौदकिकः, उशीरमस्य पण्यम्‌ औशीरिकः, तास्बूलमस्य 
पण्यं तास्वूलिकः। 

७७ । तदस्य महरणुम्‌ । 
तत्‌ अस्य प्रटरणम्‌ इस अर्थ में प्रातिपदिक के उत्तर 
# शीलार्थ में भी होता है । अपूप भन्नणम्‌ शील मस्य आपपिकः। 


५ व्याकरण कौमुदी । 


यथासम्मव ऊपर त्तिखे सच प्रत्यय होते हैं। यथा, धनुरस्य 
प्रहरणं धानुण्कः, असिः अस्य प्रदरणम्‌ आसिकः, प्रासे५स्य 
प्रहरणं प्रासिकः, परश्वधस्‌ अस्य प्रहरणं पारश्वधिकः, परशु- 
रस्य प्रहरणं पारशघिकः, तरचारिरस्य प्रहरणं तारघारिकः, 
कै शक्तिरस्य प्रहरणं शाक्तीकः, यष्टिरस्य प्रहरणं याष्टीकः । 

७८ । तदस्य प्रयोजनम्‌ । 

'तत्‌ श्रस्य प्रयोाज्ञनस्‌' इस अर्थं से प्रातिपदिकं के उत्तर 
यथासम्भव ऊपर लिखे सब प्रत्यय होते हे । यथा, स्वग 
प्रयाजनमस्य स्वग्यंम्‌ , यशः प्रयोजनमस्य यशस्वम्‌, आयुः 
प्रयोजनमस्य आयुप्यम्‌ कामः प्रथोजनमस्य काम्यम्‌, गृइप्रवेशन 
प्रयोजनमस्य गृहप्रवेशनीयम्‌, अनुप्रवचनं प्रयोजनमस्य अदुप- 
चचनीयम्‌, संवेशनं प्रयेज्ञनमस्य संवेशनीयम्‌ । 

७६ । तदस्य शीलम्‌ । 

'वत्‌ अस्य शीलम्‌ इस अथे मै प्रातिपदिकों के उत्तर यथा- 
सम्भव ऊपर लिखे सब प्रत्यय होते हैं । यथा, तपोऽस्य शीलं 
तापसः ( गुरोः दोषाणामावरणं ज्रम्‌ ) छत्रमस्य शीलं छात्रः, 
शित्तास्य शीलं शैषः, धरोहाऽस्य शीलं प्रारोहः, चुरा अस्थ 
शीलं चोर: । 

८० । तदस्य प्राप्तं कालात्‌ । 

__ तेस्‌ अस्य पातम्‌, इस अर्थ मे कालवाचक प्रातिपदिकं के 
* शक्ति यष््योरी कक्‌ । कालाघत्‌। कालः प्राप्तो स्य काल्यं शीतस ।! 


चोधा भाग! पृ 


उत्तर यथासम्भत्र ऊपर लिखे सब प्रत्यय होते हैं ।, यथा, 
समये5स्व प्रातः सामयिकः; कालोऽस्य धातः कालिकः, दिष्टो- 
ऽस्य प्राप्त दैष्टिकः, ऋतोरण्‌ ऋतुरस्य धातः आर्तव । 

८१ । अधिकृत्य कृतं अन्थे। 

झस्थ बोध होने से, 'अथिकृत्य कतम्‌’ इस अर्थ मै प्राति- 
पदिको के उत्तर यथासस्सब ऊपर लिखे सच प्रत्यय होते हैं । 
यथा, राममघिङृत्य इतम्‌ रामायणम्‌, समवन्तमधिकृत्य इतं 
मागघठम्‌, सरतानधिकृत्य कृतं भारतम्‌, वाक्यं पद्ञ्चाधि- 
कृत्य कतं वाक्यपदीयम्‌, राघवान्‌ पाएडचांश्याधिङ्गत्य कृतं 
राघवपाएडवीयम्‌, किरातमउ्जुनञ्वाधिङृत्य कृतं किराताज्जु- 
नीयम्‌, अयुशासनमधिक्कत्य इतम्‌ आजुशासनिकम, अश्व- 
मेघमचिङत्य इतम्‌ आश्‍वसेधिकम्‌, आशमचासमधिक्कत्य इतं 
आश्रमघासिकम्‌, सुषलमधिकृत्य छतं मौषलम्‌ , मदाप्रस्थांन- 
मधिकृत्य कृतं महाप्रखानिकम्‌। स्वर्गारोहणम्‌ अधिकृत्य कृतं 
स्चर्गारोहणिकम्‌ । शारीरकमेथि कृत्य इतो ग्रन्थः शारीरकः । 


८२ । तस्मै प्रभवति । 

'दस्मे प्रमचति' इस अर्थ में प्रातिपदिका के उत्तर यथा- 
सम्भव ऊपर लिखे सव प्रत्यय होते हैं । यथा, सन्तापाय 
प्रभवति सान्तापिकः, सन्नाद्याय प्रसवति सान्नादिकः, संग्रामाय 
प्रसवति सांभरामिक , संघाताय घ्रसचति सांघातिकः, उत्पा- 
ताय प्रभवति औत्पातिकः । यागाय प्रभवति योग्यः यौगिकः 
{ यागाघञ्च ) 


६० व्याकरण कौमुदी । 


८३ । कार्म्मुकं धनुषि । 

धनुष्‌ अर्थं में काम्सुँक शब्द निपातन से सिद्ध होता है। 
यथा, कम्मर प्रभवति काम्मुक धनुः । 

८४ । तस्मै हितम्‌ । 

तस्मै दितम्‌, इस अर्थ में प्रातिपदिक के उत्तर ऊपर 
लिखे सब प्रत्यय होते है । यथा, यज्ञाय हितं यज्ञियम्‌ , अध्वराय 
दितम्‌ अध्वरीणम्‌, त्रहाणे दितं त्राह्मणयम्‌ , विश्वजनेभ्यो हितं 
विश्वजनीनम्‌, सरव्वेजनेभ्या दितम्‌ सार्व्वज्ञवीनम्‌ । 


८५ । काले नचत्रात्तद्योगे । 


काल और नक्षत्र का याग बोध होने से नक्षत्रवाचक प्राति- 
पदिक के उत्तर यथासम्भव ऊपर लिखे सव प्रत्यय होते हैं । 
यथा विशाखया नचश्रेण युक्तो मास; वैशाखः, राधया नचरेण 
युक्तो मास; राघः, ज्येष्ठया नक्षत्रेश युक्तो मासः ज्यै्ठ.; 
भाषाढूया नचत्र युक्ती सासः आषाढः, थवणया नचरेण युर 
मास: श्रावण; श्रावणिकः, भद्रया नक्षत्रेय युक्तो मासः भादर 
भद्रपढ्या नक्षत्रेश युक्तो मासः भादपदः, प्रोष्ठपद्या नक्षत्रेण 
युक्तो मासः प्रष्ठपदाः, अश्विस्या नचतत्रेण युक्तो मासः ्राश्विनः; 
अश्वयुजा नकतत्रेण युक्तो मासः आश्‍वयुजः, कृत्तिकया नक्षत्रेण 
युक्तो मासः कात्तिक कार्तिकिकः, आग्रहायणया नक्षत्रेण युक्त 
मासः अग्रहायणः आग्रहायणः आग्रहायणिकः शुग्या नक्षत्रेण 
युक्त मास; सागः, सुगशीषेण नक्षत्रेण युक्तो माखः मार्गशीर्षः, 


चोथा भाग । ६१ 


स्गशिरसा नक्षत्रेण युक्तो मासः मार्गशिरसः, मधया नक्तत्रेण 
युक्तो मालः माघः, फल्युन्या नक्षत्रेण युक्तो भासः फाल्युनः 
फाल्गुनिकः, चित्रया नचत्रेत्र युक्तो मास: चैत्र; चैत्रिकः । 

८६ । यलोपस्तिष्यपुष्ययो । 

तिष्य और पुष्य शब्दौ के यका लोप होता है। यथा, 
तिष्येण नक्तत्रेण युक्तो माखः तेषः, पुष्येण नक्तत्रेण युक्तो मास; 
पौषः । पुष्येण युक्तमह :पौषम्‌ । पौषी राजिः । 

८७ । तद्दहति । 

तत्‌ बहति, इस अर्थं मे प्रातिपादिक के उत्तर यथासम्भव 
ऊपर लिखे सब प्रत्यय होते हैं । यथा, शुरं बहति घुर्य्य' धौरेयः, 
सव्ये घुरांचहति सर्वधुरीणः चतुधुंरां बद्दति चतुधुंशीणः, 
हलं बहति हालिकः, सीरं बहति सैरिकः, रथं वहति रथ्यः, 
युयं वहति युग्यः, शकं वहति शाकरः । 

दद । तेन जीवति । 

तेन जीवति, इस अर्थ में प्रातिपदिको के उत्तर यथा- 
सम्भव ऊपर लिखे सब प्रत्यय होते हैं । यथा, वेतनेन जीवति 
वैतनिकः, वाहनेन जीचति घाहनिकः, जालेन जोचति जालिकः, 
उपदेशेन जीवति औपदेशिकः, धनुषा जीवति धाजुषिकः, क्रय- 
चिक्रयाथ्याँ जीवति क्रयविक्रयिकः, आयुधेब जीचति आयुधिकः 
'आयुधीयः, वाशुरया जीवति चायुरिकः, नाचा जीवति नाविकः, 
व्यवहारेण ज्ञीवति व्यवहारिकः । 


६२ व्याकरण कोमुदी ! 


८९ । तदस्सिन्‌ दीयते । 

तत्‌ अस्मिन्‌ दीयते, इस अर्थे में प्रातिपदिकौ के उत्तर 
यथासम्भव ऊपर लिखे सव प्रत्यय होते हे । यथा, द्वावस्मिन्‌ 
बुद्धिः आयः लाभः शुल्कम्‌ उपदा वा दीयते द्विकं शतम्‌; चिक 
शतम्‌, चतुष्कं शतम्‌, पञ्चकं शतम्‌। वृद्धि आदि के केवल 
दान खान में है। 


६० । तादर्थ्ये । 


तादथ्ये बोध होने से प्रातिपदिकं के उत्तर यथासम्भव 
ऊपर लिखे सब प्रत्यय होते हें 1 यथा, पादार्थसुदकं पाद्यम 
अरघार्थसुद्कम्‌ अर्यस्‌, वलये इदं वालेयम्‌, अतिथये इदम्‌ 
आतिथ्यम्‌ अग्निदेवतायै इदम्‌ अग्निदैवत्यम्‌ , पितृदेवतायै इदं 
पितृद्चत्यम्‌ । 

६१ । स्वार्थे । 


स्वार्थ मै प्रातिपदिकी के उत्तर यथासम्सव ऊपर लिखे 
सब प्रत्यय होते हैं । प्रत्यय होने पर प्रातिपदिकों के अर्थ में 
विशेषता नहीं होती, पूष्चे ही का अर्थ ज्यां का त्यों रहता दै। 
यथा, वन्धुरेव वान्धवः, चार पच चौरः, चाण्डाल एव 
चाएडालः, मन पव मानसम्‌ , देवतैच देचतम्‌ , प्रज्ञ एव पाझः, 
कुतुकमेव कोतुकम्‌ , कुतूहलमेव कातूहलम्‌ , मरुदेव मारतः, 
रक्त एव राक्षसः, भेषजमेव भैषज्यम्‌, इतिहैव पेतिहाम्‌, 

+ पादारचास्पाव्य अतिधेभ यैः । 


चौथा भाग । ६३ 


त्रिलोकी एव त्रलोक्यम्‌, करुणा एव कारुण्यम्‌, डिगुणावेव 
ढेशुण्यमु, त्रिगुणा एव जेगुएयम्‌, षड्गुणा एव घाडगुण्यम्‌ , 
चत्वारो घर्णा एव चातुर्वययंम्‌ . सेना एव सैन्यम्‌, सन्निधि , 
रेव सानिध्यमू, खमीपमेव समीप्यम्‌, उपमै एव औपस्यम्‌ , 
सुखमेष सौख्यम्‌, सोदर एव सोद्य्य पक एव पककः। 
अत्यय पव आत्ययिकः, सूर एव सूरयः, मत्ते एवं म्यः, 
समानएव सामान्यम्‌, याव पव याचकः, वाल एव बालक 
नारेव नौका, नवमेच नव्यम्‌, नवीनम्‌, वागेव वाचिक 
सन्देशवचनम्‌क# । 

६२ । देवात्‌ । 

स्वार्थ में देव शब्द के उत्तर तल्‌ प्रत्यय होता है। यथा, 
देव एच देवता । 

8३ । भाग रूप नामभ्यो धेयः । 

स्वार्थ में भाग, रूप और नामन्‌ इन तीन प्रातिपदिकों के 
उत्तर घेय प्रत्यय होता है। यथा, साग एव सागयेयः, नामेव 
नामधेयम्‌, रूपमेव रूपधेयम्‌ । 

६४ । सृदरितकन्‌ । 

स्वार्थ में सूद शब्द के उत्तर तिकन्‌ प्रत्यय होता है। 
यथा, सुदेव सतिका । 

३५। सखौ प्रशंसायाम्‌ । 


#सन्देश वाग्वायिकं स्यात्‌ । 


६४ व्याकरण कौमुदी । 


प्रशंसा बोध होने से स्वार्थ में मृदू शब्द के उत्तर स और 
रन भत्यय होता है। यथा, प्रशस्ता सुत्‌ सृत्सा, सुत्स्ना । 

९६ । नूलनूतनो । 

नूल और नूतन ये शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । यथा, 
नवमेव नूल' नूतनम्‌ । 

९७ । औपयिकश्च ( विनयादिभ्यष्ठक्‌ ) । 


औऔषपयिक निपातन से सिद्ध होता है! यथा, उपाय एव 
ओऔपयिकः, विनय पच वैनयिकः; समय एव सामयिक; । 


९८ । सोऽस्य निवासोप्रभिजनो वा । 


'स अस्य निवासः (१), 'सः अस्यामिञ्जनः' (२) इन 
दोनें अथों में प्रातिपादिको के उत्तर यथासम्भव ऊपर लिखे 
सब प्रत्यय होते हैं। यथा, मथुरा अस्य निवासः, माथुर, 
मिथिला अस्य (नवास: मैथिलः, कम्बोजोऽस्य निवासः 
कम्बोजः, कश्मीरोऽस्य निवासः काशमीरः, गान्धारेऽस्य 
निवासः गान्धारः, कलिलो ऽस्य निवासः कालिङः, उत्कले।ऽस्य 
निवासः औत्कला, सिन्धुरस्य निवासः खेन्धवः, तच्षशिलास्य 
निवासः तादाशिलः, चिदेदोऽस्य निवास: वैदेहः, पञ्चाला5स्य 
निवास: पाञ्चालः, मगधोऽस्य निवासः मागधः, अयोध्या श्रस्य 
निवासः श्रायेध्यिकः, मद्रोऽस्य निवासः माद्रः, अङ्गोऽस्प 
निवास, ङ्गा, बङ्गोऽस्य निवासः वाङ्गः । अभिज्ञन अर्थ में 


” (१) निवासो नाम यत्र सभ्यत्यप्यते । 
(९) अभिजने नाम यत्न पूरवे शपितम्‌ । 





चौथा भाग । गप 


सी येद्दी रूप होता है । यथा, गन्धारोऽस्यासिजनः गान्धारः 
इत्यादि । 
६९ । लोपो बहुवचने ॥ ` 

बहुचचन में निवास” और 'अंभिजन' अथं में विहित प्रत्यय 
का लोप होता है। यथा, अङ्ग एषां निवाखः अज्ञा, यङ्ग एषां 
निवासः वङ्ञाः, कलिङ्ग एषां निवासः कलिङ्गाः, विदेह एषां 
निवास; विदेहाः, उत्कल एषां निवास; उत्कलाः, कम्षोज एषा 
निवासः कम्बोजाः, मगध परषां निवास: मगधाः, पञ्चाल पषा 
नित्राखः पञ्चालाः, कश्मीर एषां निवासः कश्मीर । 

१०० | न खियाम्‌ । 

खरीलिङ्ग में नहीं होता। यथा मगध आसां निवासः 
मागध्यः, पञ्चाल आसां निवासः पाञ्चाल्यः, चिदेइ आसा 
निवाखः वैदेह्य , कलिङ्ग आसां निवाखः कालिङ्गय; । 

१०१ । सोऽस्य राजेखेवम्‌ । 

'स; अस्य राजा! इस अर्थे में भी ऐसा ही होता है; 
अर्थात्‌ सोऽस्य निवासः, सोऽस्याभिजनः, इन दोनों अथे मे 
जो प्रत्यय और कथ्य होते हे, 'सो5स्य राजा” इस ग्रथ में भो 
चे ही प्रत्यय और कार्ये होते हें । यथा, कश्मीरस्य राजा 
काइमीरः, कलिङ्गस्य राजा कालिङ्गः, विदेहरूय राजा वैदेहः, 
पञ्चालस्य राजा पाञ्चालः,# मगधस्य राजा मागधः, निषधस्य 








*जनपद शब्दात्‌ ल्ञत्रियादञ 1 
९. 


६६ व्याकरण कौमुदी । 


राजा नेषधः, । वहुवचन में--कश्मीराः, कलिङ्गाः, विदेह, 
पञ्चालाः मगधाः, निषधाः । 


२०२ । तस्य भावः | 


'तस्य भाचः' इस अर्थ में प्रातिपदिके! के उत्तर यथा 
सम्भव ऊपर लिखे खव प्रत्यय होते हैं । यथा, कुमारस्य भावः 
कौमारम्‌, शिशोर्भाचः शैशवम्‌, वृद्धस्य भावः वार्डकम्‌, 
खविरस्य भावः खाचिरम्‌, शुरोः भाषः गौरवम्‌, लघोर्मावः 
लाघवम्‌ , सुष्ठ भांचः सौष्ठवम्‌ , ऋजोः भावः श्रावम्‌ , 
सुदोर्भाव; मादेवम्‌ , परोर्भाच' पाटवम्‌ , छुरभे भावः सौरभम्‌, 
रमणीयस्य आवः रमणीयाम्‌ , कमनीयस्य भाव; कमनीथकम, 
खिरस्य सावः खैय्यंम्‌ , धीरस्य भावः भैर्य्यम्‌ , गम्भीरस्य भावः 
गाम्भीर्यम्‌ , कुशस्य भावः कायम्‌ , जड़स्य साथ: जाडयमू, 
शीतस्य भावः शैत्यम्‌ , उष्णस्य भावः औष्ए्यमू , दुस्य भावः 
दाढ्य म्‌ , मन्दस्य भावः मान्यम्‌ , सुमगस्य भावः सौसाग्यम्‌, 
डुभंगस्य भावः दौर्भाग्यम्‌ ? मुरस्य भावः माधुर्य्यम्‌ माधुरी, 
सूखस्य भावः मौख्यम्‌ , चिपमस्य भावः वैषस्यम्‌ , समस्य 
भाव: साम्यम्‌ कातरस्य भावः कातर्य्यम्‌ , कर्कशस्य भावः 
कार्कश्यम्‌ , वालस्य भावः वाट्यम्‌ , शुङ्कस्य भावः शौङ्कयम्‌ , 
खुमनसो भावः सौमनस्यम्‌ , डुमेनसो भाषः दौमेनस्यम्‌ , 
विमनसो भावः वैमनस्यम्‌ , प्रवीणस्थ भावः ग्रावीययम्‌ , 
उदासीनस्य भावः औदासीन्यम्‌ , कृपणस्य भावः कार्पण्यम्‌ , 
मध्यत्यस्य भावः माध्यस्थ्यम्‌ , ` उदारस्य सावः औदार्य्यंम्‌ , 


चौथा भाग । ६७ 


बिशुणस्य भावः वैगुण्यम्‌ , सुजनस्य भावः सौजन्यम्‌ , 
शूलस्य भावः खौद्यम्‌ , अधिकस्य भावः आधिक्यम्‌ । 

१०३ । तस्य भावः कम्म च । 

“तस्य सावः,” 'तस्य कम्मे? इन दोनों अथो में घातिपदिकोँ 
के उत्तर यथासम्भव ऊपर लिखे सब प्रत्यय होते हैं । यथा, 
ब्राह्मणस्थ भाव; कम्मं वा प्राह्मशयम्‌ , चोरस्य भावः कम्म चा 
चौय्यम्‌ , अलसस्य भावः कम्मं वा आलस्यम्‌ , सेनापतेभांवः 
कम्म वां सैनापत्यम्‌ , अधिपतेभांबः कम्मे वा आधिपत्यम्‌ , 
खख्युसांवः कम्मं वा सख्यम्‌ , रस्य भावः कम्मे वा शौय्यंम्‌, 
वीरस्य भावः कम्म वा चीरय्यम्‌ , दूतस्य भावः कर्म्म चा दूत्यं 
दौत्यम्‌ , पुरोहितस्य भावः कम्मं वा पौरोहित्यम्‌ , १छ्ुहितस्य 
भावः कर्म्म वा सौहित्यम्‌ , सारथेर्भावः कम्मं चा सारथ्यम्‌ , 
ऑस्तिकस्य भावः कम्मे वा आस्तिक्यम्‌ , नास्तिकस्य भावः 
कम्मं चा नास्तिक्यम्‌ , पण्डितस्य भाषः कम्मे वा पाणिडस्यम्‌ , 
बणिजो सावः कम्मं बा वाणिज्यम्‌ , शुचेर्भाचः कस्मं वा शौचम्‌, 
श्रशुचे्भावः कम्मे वा अशौचम्‌ , सुनेर्भावः कम्म चा मौनम्‌ , 
अकुशलस्य भावः कम्म वा आकौशलम्‌, अनुकूलस्य भावः 
कम्मं वा आजुकृष्यम्‌, प्रतिकूलस्य भावः कम्म वा प्रातिकूल्यम्‌ 
पुरुषस्य सावः कम्म वा पौरुषम्‌, सुश्नातुर्भावः कम्मं वा सौञ्रा- 
अम्‌ , हुर्शातुर्भावः कम्मं चा दोभ्रांचम्‌ , खुद्ददो सावः कर्म्म वा 
सौहृदम्‌ , दु दो भावः कम्मं वा दोह दम्‌, अनृशंसस्य भावः 
कर्मं चा आजुशंस्यम्‌ , कुशलस्य भावः कम्म चा कौशल्यं, 


ध्म व्याकरण कौमुदी । 


' कौशलम्‌ , चपलस्य भावः कम्मं चा चापत्यं, चापलम्‌ , निपु- 
शस्य भावः कम्मं वा नेपुण्यं नैपुणम्‌ , पिशुनस्य भावः कम्मं वा 
पैशुन ' पैशुनम्‌ , सहायस्य भावः कम्मं घा साहाय्यं, साहाय- 
कम्‌ चतुरस्य भावः कम्मं वा चातुय्यं, चातुरी । 


१०४ । इतरेष्वपि श्यन्ते । 

षिण्‌ आदि प्रत्यय अपत्य आदि जिन अथाँ' में दिखाये 
गये हैं, उनके अतिरिक्त अनेक अर्थों' में देखे जाते हैं। कई 
एक उदाहरण दिखाये जाते हैं। यथा, धर्स्म चरित धास्मिकः, 
घशं गतः चश्यः, पृथिव्या ईश्वरः पार्थिवः, सर्व्वभूमेरीशवरः 
'साव्वेभौमः उक्षुषा गृह्यते चाज्ञुषं-रूपम्‌ , धवणेन गृह्यते 
श्राचणः-शब्द्‌ः, रसनया गृह्यते रासना-रसः, त्वचा गृह्यते त्वचः 
स्पर्शः, चक्षुषा निष्पन्नं चाजुुषं प्रत्यक्षम्‌, श्रवणेन निष्पन्नं आव- 
रम्‌ , रखनया निष्पन्नं रासनम्‌ , त्वचा निष्पन्नं त्वाचम्‌ , पारं 
गतवान्‌ पारीणः, पाराचारं गतवान्‌ पारावारीणः, अर्थेत कीतः 
आथ, विद्यया लब्धं वैद्यम्‌, विद्यायाँ कुशलः वैद्यः, खिया जितः 
स्त्रेणः द्वारेनियुक्तः, दौवारिकः, भाणडागारे नियुक्तः भाएडागा 
रिकः हिमवतः प्रभवति हैमवती गङ्गा, विदूरात्‌ प्रसवति वैदू- 
य्योमरिः रथेन सञ्चरते रथिकः, अश्वेन सञ्चरते आविशः, 
शङुनीन्‌ इस्ति शाकुनिकः, शक्कुन्तान्‌ हन्ति शाकुन्तिकः, सहसा 
चत्त ते साहसिकचौरः, जलेन वर्तते जलीयो-मरस्यः, अनुकूल 
खश्तेते आजुकूलिकः, प्रतिकूलं चत्तते आतिकूलिकः, नावा 
तार्य्या नाव्या-नदी, .चयसा तुल्य. वयस्यः, तुलया सम्मितं 


चौथाः भाग । ६३ 


तुश्यम्‌ ग्रहपतिना संयुक्त: गाहपत्योऽग्निः, समाने तीर्थे शुरौः 
वसति सतीर्थ्यः, समाने उदरे शयितः समानादय्येः, अग्ने दीयते 
अग्रियम्‌ , लोके विदित., लौकिकः, सर्ब्वलोके विदितः साव्वं- 

लौकिकः, नित्यं क्रियते दीयते वा चैत्यं नैत्यकं नैत्यिकम्‌, निमि 
चेन क्रियते दीयते वा नैमित्तिकम्‌, प्रवेशन दीयते प्रावेशनं प्रा- 

वेशनिकम्‌ , सर्व्वाज्ञानि व्याप्तोति खब्बाज्गीनस्तापः, आप्रपदूं 

प्रांप्तोति आप्रपदीनः-परः, अनुपदं वद्धा अनुपदीना-उपानत्‌ , 

अस्यमित्रं खस्यक्‌ गच्छति अभ्यमित्राणः, सप्तभि पदेरवाप्यते' 
साप्तपदीन- सख्यम्‌ , इन्द्रस्य ( आत्मनो ) लिङ्गम्‌ इन्द्रियम्‌ , 

कुशाग्रमिव कुशाग्रीया-बुद्धि, काकतालमिव ( १) काकताली- 

यम्‌, प्राक्‌ सम्भूतः प्राचीनः, अवाक्‌ सम्भूतः अवाचीनः 

सुख्ातं पृच्छति सौस्नातिकः, सुखशयनं पृथ्छति सौलशाय- 

निक, परदारान्‌ गच्छति पारदारिक , याचितेन नितु त याचि- 

तकम्‌ , अर्थ गह्णाति आर्थिकः, आपणस्य धम्म्येम्‌ आपणिकम्‌, 

नरस्य धस्म्याँ नारी, चातस्य शमनं कोपनं वा वातिकम्‌, पिस्य 

शासनं कोपनं वा पैत्तिकम्‌ , सन्निपातस्य शमनं कोपनं वा 

सान्निपातिकम्‌, अस्ति परलोक इति मतिर्यस्य. आस्तिकः, नास्ति 
परलोक इति मतिर्यस्य नास्तिकः, अस्ति दिष्टमिति मतिर्यस्य 

दैष्टिकः आमलक्या फलम्‌ आमलकम्‌, घदर्य्या. फलं 

बाद्रम्‌ , अश्वत्थस्य फलम्‌, आशवत्थम,, न्यप्रोधस्य फलं नैय- 

रोधम्‌ । 


ॐ अनुशतिकादित्वादुभयपद वृद्धिः । 
(१) काकागमनमिव तालेपत्तनमिव काकतालम्‌ । 


७० व्याकरण कौमुदी । 


१०५ । लोपः कचित्‌ प्रयस्य । 

कहीं कहीं प्रत्यय का लोप होता है। यथा, त्रौद्दीणां 
फलानि वीहय+, यवानां भलानि यवाः, मापाणां फलानि भाषाः 
मल्लिकायाः पुष्पं मल्लिका, मालत्याः पुष्पं मालती, करवीरस्य 
पुष्पं करवीरम्‌ , पाटलस्य पुष्पं पाटलम्‌ , जात्याः पुष्पं जाती, 
यूथ्या पुष्पं यूथी । 
१०६ । जम्ब्वा बिभाषा । 

जम्बु शब्द्‌ के उत्तर चिकल्प खे होता है। यथा, जम्ब्वाः 
फलम्‌ जम्बु, जाम्दघम्‌ । 
१०७ । हैयेगवीनायश्वीनौ । 

हैयङ्गबीन्‌ और अद्यश्वीन निपातन से सिद्ध होते हैं। 
यथा, ह्यो गोदोहात्‌ उद्भवति हैयङ्गवीनम्‌ , अ्रद्यशवो बा घटते 
अदयश्चीनं मरणम्‌ , अद्यश्वीना वियोगः, अद्यश्वो वा प्रसूते 
अद्यश्वीना स्त्री । 
१०८ । पान्थसाक्षिवादधुषिकाः । 


पान्थ, साक्षिन्‌ और वार्ड षिक ये शब्द निपातन से सिद्ध 
होते है । यथा, पथि कुशलः पान्थः, साक्षात्‌ इष्टवान्‌ साक्षी, 
बृद्धा जीवति वाद्धे षिकः । 


१०९ । आमुप्मिकामुष्यायणौ । 


पिकण और षायनणू प्रत्यय सहित अदस्‌ शब्द के खान 


' चौथा भाग । ७१ 


में आमुष्मिक आमुष्यायण ये दो शब्द निपातन से सिद्ध होते 
हैं। यथा, अमुष्मिन्‌ (परलेके) दितम्‌ आसुष्मिकस्‌ , श्रमुष्य 
( सूतस्य ) पुत्र: आमुष्यायणः । 


११० । पौनःपुन्यम्‌ । 

पौनःपुन्य निपातन से सिद्ध होते हैं। यथा, पुनः पुनर- 
चष्ठानं सङ्घटनं वा पौनःपुन्यम्‌ । 
१११ | नस्य लोपोऽन्सस्य । 

तद्धित प्रत्यय होने से प्रातिपदिक के अन्तस्थित नकार 
का लोप होता हे। यथा, अग्निशम्मणोऽपत्यम्‌ आग्निशम्मि', 
उडुलास्ना5पत्यम्‌ औडुलोमिः, राज्ञां समूह; राजकम्‌, हस्तिनां 
समूहः दास्तिकम्‌ , पथि कुशल. पथिकः सब्बेकम्मंस कुशलः 
सव्वेकम्मीणः, नामैव नामधेयम्‌ , दयोरहोवः द्वाद्दीनः, साम 
वेत्ति अधीते वा सामकः, आत्मन इद्म्‌ आत्मीयम्‌ 


११२ । नानन्तस्य षाणि। 


षण्‌ प्रत्यय होने से अनभागान्त प्रत्यया के नकार का लोप 
नहीं होता है। यथा, यूनो भावः यौवनम्‌ , मघोन इदं माघव- 
नमू , शुनां समूह. शौवनम्‌ , पव्वणि क्रियते दीयते वा पाव्वं- 
णम्‌ , सामनि कुशलः खामन', सुत्वन इदं सौत्वनम्‌ , यज्वना 5 
पत्यं याज्वनः, चर्मणा परिवृतः चाम्मंणः, कम्मास्य शीलं कास्म- 
णः, भस्मनो विकारः भास्मनः । 


११३। ये च भावैकर्म्मवर्जे (ये चाह भाव कर्म्मणोः) 


७२. व्याकरण कौमुदी । 


तद्धित का य परे रहने से अनभागान्त प्रत्यया के नकार 
का लोप नहीं होता । यथा, खामनि साघु: सामान्यः, प्रह्मणि 
साधुः ब्रह्मएयःअध्वनि साधुः अध्वन्यः, राजनि साधुः राजन्यः 
कम्मेणे प्रभवति कम्मेए्यः, सूदुर्शि भवः सूद्धन्यः। कम्म और 
भाव अथे में नकार का लोप होता है । यथा, राशो भावः कम्मे 
बा राज्यम्‌। 


११४ । नाध्वात्मनोणीने । 

णीन्‌ प्रत्यय होने से अध्वन्‌, आत्मन्‌ इन दोनों प्रातिपदि- 
को के नकार का लोप नहीं होता । यथा, श्रध्वनि साधु: अध्व- 
नीनः, आत्मने हितम्‌ आत्मनीनम्‌ । 

११५ । मनन्तस्यापत्यषशि । 

. अपत्य अर्थ में विहित षण प्रत्यय परे रहने से मनभा- 

: यान्त प्रातिपदिक के नकार का लोप होता है। यथा, सुसास्नो- 
अपत्यं सौसामः, दुर्णाम्नोऽपत्यं दौर्णामः, कतनाम्नोऽपत्यं 
कांत्तेनामः | 

११६ । वा हितनाम्नः । 


हितनामनः इस प्रातिप्रदिक का न लोप विकल्प से होता 
है.॥ यथा, दितनाम्नोऽपत्यं हेतनामः हेतनामनः । 
११७ । हेमाशमनोर्विकारे ( तस्य विकारः ) । 


Me , 


ॐ राजस्व सुराधत | 





चौथा भाग । ७३. 


विकारार्थक पण्‌ प्रत्यय के परे हेमन्‌, अश्मन्‌,, इन दोनों 
प्रातिपदिक के नकार का लोप दांता हे । यथा, हेम्ना विकारः 
हेमः, अश्मनोः विकार: आश्मः । 


११८ ॥ चम्मैणः कोषे । 
कोष शर्थ. में चम्मेन्‌ शब्द के नकार का लोप होता है! 
यथा, चम्मण विकारः चाम्मंः-कोषः । 


११९ । बर्मणोऽजातौ । 


जाति भिन्न अर्थ में झन्‌ शब्द के नकार का लोप, होता 
है । यथा, त्रह्लास्य देवता ब्राह्मम-अख्म्‌. त्राहां-हविः, राह्मी. 
ओषधिः ब्रह्म. उपास्ते ब्राह्म, ब्रह्मण-इयं त्रह्मी-तनुः। जाति अर्थ 
में नहीं होता । यथा, ्रह्मणोऽपत्य ब्राह्मणः जाति चिशेषः। 

१२० । नेनन्तस्य षणि । 

षण्‌ प्रत्यय होने से इन्‌मांगान्त ्रातिपदिको के नकार का 
लेप नहीं हावा है । यथा, बलिन इदं बालिनम्‌ , हस्तिन इद्‌ 
हास्तिनम्‌, मेधाबिन इदं मैधाविनम्‌ , अग्विण इदं स्ाग्वी- 
णम्‌। अपत्य अर्थ में हाता है । यथा, मेधाविनाऽपत्यं मैधावः, 
मायाविनाऽपत्यं, मायावः। गाथिन आदि का नहीं हाता हे । 
यथा, गाथिनोाऽपत्यं, गाथिनः, केशिनोऽपत्यं कैशिनः । 
इन्‌ संयुक्त वणे में मिले रहने से नहीं हाता । यथा, सग्विणो- 
ऽपत्यं स्राम्विणः,. तपस्विनाऽपत्यं तापस्विनः, चक्रिणः अपत्यं. 
चाक्रिण; । 


७४ व्याकरण कौमुदी । 


स्त्वतलो 

१२१ ॥ तस्य भाव । 

'तस्य मावः, इस अथे मै प्रातिपदिकोंके उत्तर त्य और 
तल्‌ होता है। ल इत्‌ दोता है श्रौर त रहं जाता है। त्व प्रत्य- 
यान्त शब्द छीचलिङ्क, और तल्‌ प्रत्ययान्त शब्द ख्रीलिङ्ग होते 
है । यथा, प्रभोर्भावः प्रभुत्व, प्रभुता; भौरोर्भावः, भीरुत्वम्‌, 
भीरुता; मजुष्यस्य भाषः मनु्यत्वमू , मनुष्यता ; अमरस्य 
सावः अमरत्वम्‌ , अमरता ; पशोर्भावः पद्युत्वम्‌ ,पशुताः शूर- 
स्य सावः शूरत्वम्‌ , शूरता; कातरस्य भावः कातरत्वम्‌ , 
कातरता; चपत्तस्य भावः चापत्नत्वम्‌, चपलता ; नास्तिफस्य 
सात्रः नास्तिकत्वम्‌ , नास्तिकता ; अलसस्य भाषः अलसत्वम्‌ 
अलसता ; अन्धस्य सावः अन्धत्वम्‌ , अन्धता ; मूखस्ब भाव 
सूखत्वम्‌, सूखता; सूकस्य भावः सूकत्वम्‌ , मकता ; राज्ञो 


भाव: राजत्वम्‌ , राजता, यूनो भावः युवत्वम्‌ , युवता; त्यू- 
नस्य भाव. न्यूनत्वम्‌ , न्यूनता । 


१२२ । वा नीलादेरिमनिः । 


“तस्य सांबः? इस श्रथ में नील आदि भातिपदिकों के 
उत्तर विकल्प से इमनि हाता है। इ इत्‌ होता है और इमन्‌ 
रद जाता है। एक पक्ष में त्व और तल मो होता है । इसन 
मत्ययान्त शब्द पुल्लिङ्ग होते हैं। यथा, नीलस्य भावः नीलिमा, 
नीलत्वम्‌ , नीलता ; पीतस्यमाव पीतिमा, पीतत्वम , पीतता; 
सक्तस्य भावः रक्तिमा, रक्तत्वम्‌ , रक्ता; शुङ्कस्य भाव: शुङ्किमा , 
शुक्तम्‌ , शुकृता, बक्रस्य सावः बकिमा, चक्रत्वम्‌ घक्रता ; 


चौथा भाग । ' छू 


शीतस्य भाषः शीतिमा, शोतत्वम्‌ , शीतता ; उष्णस्य सावः 
उष्णिमा, उपण्स्वम , उष्णता, जड़स्य भावः जडिमा, जड़त्बमू; 
जड़ता ; मधुरस्य भावः मधुरिमा, मधुरत्वम्‌ , मुरता । 

१२३ । ओलोपोऽन्त्यस्य । 

इमनि प्रत्यय होने से शब्द के अन्तिखित उकार का तोप 
होता है (१) यथा, लघोर्भावः लघिमा, लघुत्वम्‌ , लघुता ; 
अणोर्भावः अणिमा, अणुत्वम्‌ , अणुता ; तनोर्भावः तनिमा, 
सबुत्वम्‌ , तजुता ; सुघादोर्भावः स्वादिमा, स्वादुत्यमू ; स्वा- 
डुता ; पटोभाषः पटिमा, पटुत्वम्‌, पटुता ; ऋजोर्भावः ऋजि- 
मा, ऋज्चुत्वम्‌ , ऋजुता । 

१२४ । ऋतो रः पृथ्वादेः । 

इमनि प्रत्यय होने से पृथु, सदु, इढ़, छश, सश और 
'परिवुढ़, इन शब्दौ के ऋकार के स्थान में र होता है। (१) 
यथा, पृथोर्भावः प्रथिमा, पृथुत्वम्‌ , पृथुता ; झुदोर्भाव: प्रदिमा, 
सदुत्वम्‌ , थढुता ; इढ़स्य भावः द्रढिमा, इढृत्वम्‌ , हटता ; 
शस्य भावः क्रशिमा, कशत्वम्‌ , कृशता भृशस्य भावः भ्रशिमा, 
खुशत्वम्‌, भुशता ; परिचूढ़ स्य भावः परिव्रद्धिमा, परिज्ढृत्वम्‌, 
परिवृढ़ता 1 

१२५ | प्रिय महतोः प्र महौ । 

इमनि प्रत्यय के होने से प्रिय के स्थान में प्र शौर महत्‌ के 


स्थान में मह होता है। (१) यथा, प्रियस्य भावः प्रेमा, प्रिय- 
त्वम्‌ , प्रियता ; महतो भावः महिमा, महत्वम्‌ , महत्ता । 


(१) ई और ईयसु के स्थान में भी इस सूत्र का काम होता है । 


छदै व्याकरण कौमुदी । 


१२६ । गुरु हूस्व दीघोणां गर हूस द्वाघाः । 
इमनि प्रत्यय होने से गुरु के खोन मै गर, हस्व के खान 
मै हस और दीर्थके खान में द्राघ होता है (१) । यथा गुरोभांचः 
गरिमा, गुरत्वम्‌ , गुदता ; हृस्वस्य भावः हसिमा हस्वत्वम्‌ , 
हस्वता ; दीर्घस्य भावः द्रधिमा, दीर्घत्वम्‌ , दीघेता । 
१९७ । भूमा । 
बहु शब्द्‌ के उत्तर इमचि होने से भूमन्‌ निपातन से सिद्ध 
होता है.। यथा, बहोर्भावः भूमा । 
१२८ । औपेम्य वतिच्‌ । 
सादृश्य बाध होने से ग्रातिपदिको के उत्तर चतिच्‌ होता 
है, इ और च्‌ इत्‌ हो जाता है, चत्‌ रहता है। यथा, चन्द्र 
इव सुखं चन्द्रचन्मुखम्‌ , हिममिव शीतलम्‌ हिमवत्‌ शीतलम्‌ 
समुद्र इव गम्भीरः समुद्रवद्गस्धीरः, पर्व्वतः इच उन्नतः पर्व्व- 
/ वेषएुन्नतः, आहार इव अधीते ब्राझणवदधीते क्षत्रिय इवः 
युध्यति ज्त्रियवदुध्यति, पितर मिच पूजयति पितृवत्‌ पूज- 
यत्युपाध्यायम्‌ , पुञ्रमिच स्निश्षति पुत्रवत्‌ स्निह्यति शिष्यम्‌ 
ग्रहे इवबसति गृहवद्धसति बने, शय्या थामिव शेते शय्याचत्‌ 
शेते भूतले, देवदत्तस्येव भवनम देवदत्त र्ूचन यक्षदत्तस्य, राम- 


स्थेव पितृभक्ति: रामवत्‌ ऐिठ्भक्तिभरतस्य, राजेव राजबत्‌, 
ात्मेष आत्मचत्‌। 


mn ee >> 
(१) इछ भर ईयसु के स्थान में भी इस सूत्र का काम हाता है । 


चौथा भाग 1 न$७ 


१२६ । तेन विचश्‍चञचचणो । 

तेन वित्तः, इस अर्थ मै प्रातिपदिके के उत्तर चञ्च और 
चण्‌ प्रत्यय हेते हे । यथा, अर्थेन वित्त: ग्रथंचुचुः, अर्थच णः; 
विद्यया चित्तः विद्याञचुञ्चः, विद्याचण.; ज्ञानेन वित्त; 
ज्ञानचुञ्च. ज्ञानचणः; मायया वित्तः मायाचुञ्चः, मायाचणः; 
अस्त्रण वित्तः अस्त्रचुञ्चः, अस्त्रचणः; कम्मणा वित्तः कम्म 
चुञ्चु कम्मंचणः। 


१३० । तद्स्यास्मिन्‌ वा संजातं | तारकादिभ्य ` 


इतः । 

तत्‌ अस्य संजातम्‌’, 'तत्‌ अस्मिन्‌ संजातम्‌’, इन दोनों 
अर्थो में प्रातिपदिकोंके उत्तर इत होता है। यथा, तारका 
अस्मिन्‌ संजाता तारकितं नभः, पल्लवा अस्य -संजाताः पज्ञवि- 
तस्तदः, फलानि आस्य संज्ञातानि फलितो वृक्ष, पुष्पाएयस्वाः 
संजातानि पुष्पिता लता, तरंगा अस्याः खंआताः तरङ्गिता 
नदी, उस्कएडा अस्मिन्‌ संजातम्‌ उत्कणिठतं मनः, अन्धकार- 
मस्मिन्‌ संजातम्‌ अन्धकारितं जगत्‌ , कलङ्कोऽस्य सञ्जात. 
कलड्कितश्चन्द्र।, कईमोऽस्मिन्‌ संजातः कद्दमित. पन्था., पुल 
कान्यस्मिन्‌ संजातानि पुलकितं शरीरम्‌, अङ कुरमस्य संजातम्‌ 
अङ्‌ कुरितं धान्यम्‌ , व्याधिरस्य संजातः व्याधितो मनुष्य, 
मञ्चरी-मञ्जरितः, कुद्ल-कुञ्चलितः, स्तचक-स्तवकितः, किस 
लय-किललयित., मुकुल-मुकुलित:, कुषलय-कुषलयितः, कोरक 
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कोरकितः, निद्वा-निद्रितः, सुद्रा-मुद्रित:; वुभुक्ता-चुभुक्तितः, 
पिपासा पिपासितः, सुख-खुखितः, ढुःख-ढुःखितः अण-अखितः 
तिलक-तिलकिता!, गर्व्य-गब्वित:, हर्ष-दर्षित: तुध-ळुधा-चुधितः 
सीमन्त-सीमन्तितः, ज्बरे-ज्वरितः, रोग-रोगिता:, रोमाञ्च 
रोमाञ्चितः, परडा-परिडतः, कज्जल-कज्जलितः, तृष्‌-तृषा 
तृषितः, कल्लोल-कल्लोलितः, शेवत्र-णेवलित:, कन्द ल-कन्द 
लित., बिम्ब-बिम्बितः प्रतिबिम्ब-प्रतिबिस्बितः, मूच्छ 
मूच्छिंतः, दीक्षा-दीक्षितः । | 


१३१ । प्रमाणे मात्र-दघन-हयसटः 


परिमाण श्रथ में घ्रातिपदिकों के उत्तर प्रात्रट, दघट 
और द्वयसद्‌ प्रत्यय होते हैं. द इत्‌ हो जाता हे और मात्र, 
दूधून, और &यस_ रह जाते हैं। यथा, हस्त: प्रमाणमस्य हस्त 
मात्रम्‌ , हस्तद्घूनम्‌ , हस्तद्व यम्‌; जानु: माणमस्य जानुमा- 
नस्‌ , जानुदघूनम्‌, जाबुद्वयसम्‌; ऊरुः प्रमाणमस्य झरूमात्रम्‌ , 
ऊरूद्यूनम , ऊरुद्ययसम ; वितस्तिः प्रमाणमस्य वितस्तिमात्रं, 
चितस्तिदधनम्‌ , वितस्तिद्वयसम्‌ ; तालप्रमाणमस्य तालमात्रम्‌ , 
तालदथूनम्‌ ; तालद्वयसम्‌ ; गजः घ माणमस्य गजमात्रम्‌ , गज- 
दधनम्‌ , गजदयसम्‌ । 


१३२ । यचदेतेभ्यः परिमाणे वतुप । 


परिमाण अर्थ मै यदू, तदू, एतद इन तीन प्रातिपदिकों के 
उत्तर वतुप, होता है उ और प इत्‌ होता है और वत्‌ रहता है। 
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१३३ आ द्‌ः। 

बतुप होने से यद, तदू, और एतदू,के टू खान में आ 
होता है । यथा, यत्‌ परिमाणमस्य यावान्‌ , तत्‌ परिमाणमस्य 
तावान्‌ , पतत्‌ परिमाणस्य पताचान्‌। 
१३४ । कियदियतौ । (किमिद्भ्यां बोधः ) 

किम्‌ और इदम्‌ शब्दों के उत्तर घतुप_ प्रत्यय होने से 
कियत्‌ और इयत्‌ ये दो शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं। यथा 
कि परिमाणमस्य कियान्‌ , इदं परिमाणमस्य इयान्‌। 
१३५ किमःसंख्यापरिमाणे डति : 

संख्या परिमाण बोध होने से किमू शब्द के उत्तर डति 
होता है। ड इत हो जाता है और अति रहता है। यथा, का 
संख्या परिमाणमेषां कति । कति शब्द बहुचचनान्त हे । 

१३६ । अवयव तयट्‌ सख्यायाः । 

अवयव अर्थ में संख्यावाचक प्रातिषदिको के उत्तर तयटू 

हाता है। ट्‌ इत्‌ होता है और तय रहता है । यथा, चत्वारो- 


ऽचयचा अस्य चतुष्टयम्‌ , पञ्च अवयवा अस्य पञ्चतयम्‌ , शत" 
मवयवा अस्य शतत्तयस , सहस्जमवयवा अस्य खहस्जतयम्‌। 


१३७ । डयट्‌ वा छित्तिभ्याम्‌ । 


अवयव अर्थ में दवि, और त्रि इन दो प्रातिपदिको के 
उत्तर विकल्प से डयट होता है। ड और ट्‌ इत्‌ होता है, 
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और य्‌ रहता है । एक पक्ष में तयद्‌ होता है । यथा, दरौ 
अवयवौ अस्य द्वयं द्वितयम्‌ , त्रयोऽवयवा अस्य त्रयं त्रितयम्‌ । 


१३८ । भाद्‌ यः। ( उभादुदात्तो नित्यम्‌ ) 


अचयव अर्थ में उभ इस प्रातिपदिक के उत्तर य होता 
है। यथा, उभो अवयवे अस्य उसयम्‌ । 


१३६ । तदस्मिन्नाविकामिति दशान्ताइः । 


'तत्‌ अस्मिन्‌ अधिकम्‌?, इस अर्थ में दशन्‌ सागान्तप्राति- 
पदिकों के उत्तर ड होता है। ड्‌ इत्‌ होता है और अ रहता है। 
यथा, एकादश अधिका अस्मिन्‌ एकादशं शतम्‌ , द्वादशं शतम, 
अयोदशं शतम्‌ , चतुर्दशं शतम्‌ । 


१४० | शद्न्त विशतेर्च । 


“तत्‌ श्रखिन्‌ अधिकम्‌ इस अर्थ मै शत्‌ भागात्त और 
विंशति शब्द के उत्तर ड होता है। यथा, त्रिंशत्‌ अधिका 
अस्मिन्‌ ब्रिंशं शतम्‌ , चत्वारिंशं शतम्‌ , पञ्चाशं शतम्‌ , एक- 
त्रिंशं शतम्‌ , चतुश्चस्वारिंशं शतम्‌ , पञ्चपञ्चाशं शतम्‌ , 
विंशतिरधिका अस्मिन विंशं शतम्‌ , एकषिंशं शतम्‌ , द्वाविंशं 
शतम्‌ । 

१४१ । संख्यायाः पूरणे डट्‌ । (तस्य पूरणे डद्‌) 
पूरण अर्थ में संख्यावाचक प्रातिपदिक के उत्तर उदू 
होता है। ड्‌ और दू इत्‌ हे! जाते हैं, अ रहता है। यथा, 
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एकादशानां पूरणः एकांदश', द्वादशः, अयेदशः, चतुर्दशः, 
पञ्चदशे', षोड़श', सदश , अष्टादशः । ' 
१४२ । नान्तादसंख्यादेमेट्‌ । 
पूरण अर्थ में नकारान्त संख्यावाचक प्रातिपदिकं के 
उत्तर मट्‌ होता है। और दू इत्‌ होता है अ रहता है । यथा, 
पञ्चनां पूरण' पञ्चमः सप्तानां पूरणः सप्तम: अष्टानां पूरणः 
अष्टम , नवानां पूरणः नघम', दशानां पूरणः दशमः ।' अन्य 
संख्यावाचक शब्द पूर्व में रहने से नहीं दोता। यथा, एका- 
दशानां पूरणः एकादशः, द्वादशः, त्रयोदशः । 
१४३ । थुट्‌ चतुर -षष्‌-कतिभ्यः । 
पूरण शर्थ में चतुर्‌ , षष्‌ , कति इन तीन प्रतिपादिकों 
के उत्तर थुट्‌ होता है। उ ट इत्‌ दोंजाते हैं और थ रहता है। 
यथा, चतुर्णा पूरण" चतुर्थ , षरणं पूरण. षष्ठः, कतीनां पूरणाः 
कतिथः ( १ )। 
१४४ । हेस्तीयः । 
पूरण अर्थ में द्वि शब्द के उत्तर तीय दोता है। यथा, 
ह्रो" पूरण. द्वितीयः । 
१४५ | तृतीय तुय्ये तुरीयाः । 
पूरण अर्थ में तृतीय, तुय्ये तुरीय, निपातन से सिद्ध 
होते हैं। यथा, त्रयाणां पूरणः तृतीयाः, चतुर्णा' पूरणः तुर्यः, 
तुरीयः । 
(९) कतिपय शब्द के उत्तर भौ हाता है । यथा, कतिपयानां पूरणः 
कतिपयथः । द 
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१४६ । विशत्यादेस्तमट्‌ वा । 
पूरण अर्थ में विंशति आदि संख्यावाचक प्रातिपदिकं के 
उत्तर विकल्प से तम्‌ प्रत्यय होता है। ट्‌ इत्‌ होता है और 
तम्‌ रद्द जाता हे । पत्ते डंद्‌ । यथा, विंशतेः पूरणः विंशतितमः, 
विंशः; एकचिंशततिमः, एकविंशः; द्वाविंशतितमः, द्वाविशः ; 
त्रयोविंशतितमः, त्रयाविंशः; चिशत्तमः, त्रिंशः; चत्वारिंश 
तमः, चत्वारिंशः ; पञ्चाशत्तमः, पञ्चाशः । 
१४७ | नित्यं शतादेः । 
शत आदि प्रातिपदिकों के उत्तर खदा तमद्‌ होता है। 
यथा, शतस्य पूरण: शततमः सहखस्य पूरणः सहस्रतमः, 
अझुयतस्य पूरणः अयुततमः (१) । 
१४८ । षष्ट्यादेश्चासंख्यादेः , 
षष्टि आदि संख्यावाचक प्रातिपदिकों के उत्तर खब्वंदा 
तमट्‌ होता है। यथा, षष्टेः पूरण पष्टितमः, सप्ततितमः अशी- 
तितमः, नवतितमः । जब अन्य संख्यावाचक शब्द पूव में रहते 
हैं तब १४६ सूत्र के अनुसार कार्य्य होगा । यथा, एकषष्टेः 
| पूरणः एकषष्टितमः, एकषष्ट: ; द्विषष्टितमः, द्विषष्टः । 
१४९ । बहुगणपूगसंघेभ्यस्तिथुक्‌ । 
पूरण अर्थ में बहु, गण, पूग और संघ इन कई एक प्राति- 


(३३) मास, अदमास और संवत्सर इन तीनों के उत्तर भी होता है; 
यथा, मासस्य पूरणः मासतम:, अर्द्धमासस्य पूरणः अर्द्धमासतमः, संवत्स- 
रस्य पूरणः छँच्रत्सरतमा । 
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पदिकों के उत्तर तिथुक्‌ होता है, उ क. इत्‌ होते हैं और तिथ 
रह जाता है। यथा, बहूनां पूरणः बहुतिथः, गणानां पूरणः 
गणतिथः, पूगानां पूरणः पूगतिथः, सघानां पूरणः संघतिथः । 
- १५० । वत्वन्तादिथुक्‌ । 

पूरण अर्थ में वतु प्रत्ययान्त प्रातिपद्कि के उत्तर इथुक 


होता है, उ क्‌ इत्‌ होते हैं और इथ रहता है । यथा, यावतां 
पूरणः यावतिथः, तावतिथः, पतावतिथः, कियतिथः, शयतिथः 
९५९ । ओ तद्स्यास्मिन्‌ वार्ति मतुप्‌ । 

“तत्‌ अस्य अस्ति, “तत्‌ अस्मिन्‌ श्रस्ति,' इन दोनों अर्था 
में प्रातिपदिको के उत्तर मतुप्‌ होता है, उ प्‌ इत्‌ होते हैं 
और मत्‌ रहेता है। यथा, मतिरस्यास्ति मतिमान्‌, बुद्धिर- 
स्यास्ति [बुद्धिमान्‌, थीरस्यास्ति धीमान्‌, शरीरस्यास्ति 
श्रीमान, अंशवोऽस्य खन्ति अंशुमान्‌, पिता अस्पास्ति पितृ- 
मान्‌, धनुरस्यास्ति धनुष्मान्‌, वपुरस्थास्ति पपुष्मान , अग्नि- 
रस्मिन्नस्ति अग्निमान्‌ , वायुरस्मिन्नस्ति घायुमान्‌, नद्योऽस्मिन्‌ 
सन्ति नदीमान्‌ देशः, गावोऽस्यां सन्ति गोमती-शाला । 


१५२ । † अवणोन्तान्मो वः । 
अवर्णान्त प्रातिपदिको के उत्तर विहित मतुप्‌ के म के 
स्थान में च होता हे। यथा, शानमस्यास्ति ज्ञानवान्‌ धनम- 





अ तदस्पास्तस्मिन्नति मतुप 1 
† यादुपघायाइच मतोवो यतादिम्यः । 
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स्यास्ति धनवान, चलम्‌ अस्यास्ति बलवान विद्या श्रस्यास्ति 
विद्यावान्‌, दया अस्यास्ति दचावान, च्ञमा श्रस्यास्ति क्षमाचान्‌ । 


९५३ । अङअण्‌नस्पशान्तात । 

जिन प्रातिपदिकं के अन्त में ङ, आ, ण, न भिन्न स्पश 
वर्ण हो ते उनके उत्तर विहित मतुप्‌ के म के स्थान मे व 
होता है । यथा, तड़ित्‌ श्रस्मिन्नरित तड़ित्वान, विद्युत अस्मि- 
न्नस्ति विद्यान्‌ । 

१५४ । अवर्णोपधात । 

जिन प्रातिपदो के डपधा के स्थान में श्र हों ता उन के 
उत्तर विहित मतुप्‌ केम के स्थान में व होता है। यथा, 
आतमा अस्यास्ति श्रात्मवान, भा सोऽस्य सन्ति भास्वान्‌ । 

१५५ | मकारोपधाच्च । 

जिन प्रातिपद्कों के उपधा के स्थान में म हो ते उन के 
उत्तर विदित मतुप्‌ के म के स्थान में व होता है। यथा, 
लच्मीरस्यास्ति लब्मीबान्‌, शमीअरस्मिश्नस्ति शमीवान्‌ । 

१५६ । न यावादेः । 

यव आदि प्रातिपदिकं के उत्तर ब्रिहित मठुप फेम के 
स्थान मै घ होता है। यथा, 'यत्रमान, कुश्चासान्‌, वसामान, 
द्रा्ञामान्‌, गदचत्मान्‌, दरित्मान्‌, कङुद्ान्‌, ऊम्मिमान, 
भूमिमान, झमिमान्‌। 

१५७ | उद्‌न्वदाद्यः संज्ञायाम । 

मतुप्‌ प्रत्यय होने पर संशा वोध होने से उदन्वत्‌ आदि 


चौथा भाग । दए 


शब्द निपातन से सिद्ध दोते हैं। यथा, उद्कमसर्मिन्नस्ति 
उदन्वान्‌ समुद्र, अन्यत्र उद्कवान्‌, राजा अस्मिन्नस्ति राज़ 
त्वान्‌ शोभनराजयुक्तो देश», अन्यत्र राजवान्‌, . चम्मं, अस्या 
मस्ति च््मएयवती नाम नदी, अन्यत्र चस्मवती, अस्थि अस्मि- 
न्नस्ति श्रष्टीवान' जानूरसन्धिः अन्यत्र शस्थिमान्‌ ; चक्रम- 
स्यास्ति चक्रीवाल नाम राजा, अन्यत्र चक्रवान्‌; क्या 
स्यास्ति कक्षोचान, नाम ऋषि, अन्यत्र कद्यावान्‌ ; लषण- 
मस्मिश्ञर्ति रुमन्चान्‌ नाम पर्व्वतः, अन्यत्र लवणुचान्‌ । 


१५८ । कुसुदनडवैतसमहिषेभ्यो डतुप । 


कुमुद, नड़, वेत्त, और महिष इन चार प्रातिपदिको के 
उत्तर ड्वतुप्‌ होता है। ड्‌ उ प इत्‌ होता हे और बत्‌ रहता 
है यथा, कुसुदान्यस्मिन्‌ सन्ति ङुमुद्वांन्‌ नडान्यस्मिम्‌ सस्ति 
नड्चान, वेतसान्धस्मिन्‌ सम्ति वेतस्वान्‌, मदिषा अस्मिन्‌ 
खन्ति मदिष्वान्‌ नाम देशः । 
१५९ । श्रस्मायामेधास्रजो विनिर्वा । 
अस्‌ सगान्त, माया, मेधा, और खज्‌ इन सय प्रातिप- 
दिको के उत्तर विकल्प से विनि होता हे इ इत्‌ होता है चिन 
रहता है, पक पक्ष में मतुप्‌ होता है। यथा, यशोऽस्यास्ति 
यशस्वी, यशस्वान तेजाऽस्यांडति तेजस्वी तेजस्वान्‌ ; पयाऽस्या 
अस्तिपयस्तिनी, घेडुः ; माया आस्यास्ति मायाची, मायाघान्‌, 


ओ राजन्वान्‌ सौराज्ये । ' 


दद व्याकरण कोमुदी । 


मेधाझस्यास्ति मेघावो, मेधावान, स्रकअस्यास्ति खग्वी, 
सर्वान्‌ । 
१६० | नित्यं तपसः । 

तपस्‌ शब्द के उत्तर सब्वंदा विनि दोता है। यथा, तपो 
ऽस्यास्ति तपस्वी, तपस्विनी । 
१६१ । इन्‌ वा नैकस्वरादवर्णात्‌ ॥ 

पकाथिकरुवर-विशिष्ट अवर्शान्त प्रातिपदिको के उत्तर 
विकल्प से इन होता है । एक पक्ष में यथासम्भव मतुप्‌ और 
चिनि प्रत्यय होते है । यथा, शानमर्यारित ज्ञानी शानवान 
बलमस्यास्ति वली, बलवान्‌ , घनमस्दास्ति धनी, धनवान; 
शिखा अस्यास्ति शिखी, शिखावान्‌; चूड़ा श्रस्यास्ति चूड़ी, 
चूडावान्‌ ; माया अस्यार्ति भायी, मायावी ; साहसम्‌ अस्या" 
` स्ति साहसी, साइसयान्‌ ; चिवेकोऽस्यास्मि विवेकी, विवेक- 
वान्‌ ; उत्साहः अस्यास्ति उत्साही, उत्साहवान्‌! 
१६२ | नित्यं सुखादेः | 

खुख आदि प्रातिपदिको के उत्तर सर्व्वदा इन्‌ होता दै। 
यथा, सुखम अस्यास्ति सुखी, दुःखमस्यास्ति दुःखी, प्रणये(- 
ऽस्यास्ति प्रणयी, इच्छूमस्यास्ति इच्छी, सहत्तमस्यास्ति 
सहस्री । 
१६३ । हस्तकराभ्यां जातौ । 


जाति बोध होने से, हस्त और कर इन दोनो प्रातिपदिको 
के उत्तर सब्वंदा इन्‌ होता है। यथा, हस्तेऽस्यास्ति हस्ती 


चौथा भाग । <9 


गजः, करेोऽस्वास्ति करी गज; । अन्यत्र, हस्तोऽस्यास्ति हस्त- 
वान्‌ पुरुषः । 
१६४ । वर्णादब्रह्चारिणि । 

ब्रह्मचारी वोध होने से वरणा शब्द के उत्तर सब्बंदा इन्‌ 
होता हे। यथा, वणः अस्यास्ति वर्णी ब्रह्मचारी ; अन्यत्र 
वर्णवान्‌ । 


१६५ । पुष्कारादिभ्यो देशे । 

स्थान बाध होने से पुष्कर आदि प्रातिपदिकं के उत्तर 
सब्वंदा इन्‌ होता है । यथा, पुष्कराएयरुयां सन्ति पुष्करिणी 
दीधिका, पश्चान्यस्थां सन्ति पद्मिनी, उत्पलिनी, पडूजिनी, 
सरोरुहिणी अरविन्दनी, अम्सोजिनी, श्रव्जिनी, कमलिनी, 
तमालिनी, नलिनी, तरक्रिणी, कल्लोलिनी, तटिनी प्रवाहिणी 1 
१६६ । अथोद याचके । 

याचक बाध होने से 'अ्थ' इस पातिपदिक के उत्तर 
सब्बंदा इन होता है । यथा, अथो ऽस्यास्ति अर्थी-याचकः अन्यत्र 
अर्थवान्‌ । 
१६७ । श्रथोन्तेभ्यश्च । 

ऋर्थान्त प्रातिपदिकोंके उत्तर सब्वंदा इन्‌ होता है। यथा 
विद्यारूपोऽथेः प्रयाजनमस्यार्ति विद्यार्थी, घनार्थी, घन्यार्थी 
हिरण्यार्थी, शुदुदक्षियार्थी । 
१६८ । मांसादेलो विभाषा । 

मांस आदि प्रातिपदिकं के उत्तर विकल्प से लहोता है। 


म्य व्याकरण कौधुदी । 


यथा, मांसमस्यास्ति मांसलः, श्रीरस्यास्ति श्रीलः, पदम श्रस्या- 
स्ति पद्मतः, स्नेददेस्यास्ति स्नेहलः, शीता गुणा ७स्यास्ति 
शीतलः, श्यामा शुणास्यास्ति श्यामलः, पिङ्गो शुणेऽस्यास्ति 
पिङ्गलः, पित्तलः, पुष्कलः पृथुलः सुतः, मञ्जुलः, मएडलः, 
चटुः, कपिलः, ध्रस्थिलः, कुशलः, पांशुलः, एलेष्मलः पेशलः, 
कुरडल:, अंसलः, घत्सः, । पक्ष मतुप्‌ । 
१६६ । फनादलश्च । 
फेन इस प्रातिपदिक के उत्तर विकल्प से ल और इल 


प्रत्यय होते हैँ । यथा, फेने!ऽस्मिन्ञस्ति फेनलः फेनिलः ; पक्षे 
फेनवान्‌ । 


१७० लोमादेः शः । 

लोमन्‌ आदि घातिपदिकों के उत्तर श दोता है। पथा, 
जोमान्यस्य सन्ति लोमशः, रोमशः, गिरिशः, कर्कशः, कपिशः । 
१७१ । पिच्छा पङ्काभ्यामिलः । 

पिच्छा, और पङ्क इन दोनों प्रातिपदिकं के उत्तर इल 
होता हे। यथा, पिच्छा अस्यास्ति पिच्छुलः, पढ्डिलः ।. ` 
१७२ । दृन्तादुरः 

दन्त इस प्रातिपद्कि के उत्तर उर होता हे । यथा, उन्नता 
दन्ताः सन्त्यस्य दन्तुरः । 
१७३ उषशार्पसुष्कमधुभ्यो रः 

ऊषः, शुषि, सुक और मधु इन प्रातिपदिकों के उत्तर र 
होता है । यथा, ऊषरः, शुषिरः, मुष्करः, मधुरः । 


चौथा भाय ।' व्हू 


१७४ । सुखादेश्च । 

सुख आदि प्रतिपदिकों के उत्तर र होता है । मुखमस्या- 
स्ति मुखरः, कुझरः, नगरम्‌ , पाण्डुरः । 
१७५ । नड़शादाभ्यां ड्वलप्‌ । 

नड़ और शाद्‌, इन दोनों प्रातिपदिको के उत्तर ड्घलप्‌ 
होता है। ड और प्‌ इत्‌ होते हैं, वल रहता हे। यथा, नड्रो 
अस्मिन्‌ सन्ति नडवलः, शादा अस्मिन्‌ सन्ति शाद्वलः । 
१७६ । कुष्यादेबलः 

कृषि आदि प्रातिएद्को फे उत्तर बल हाता है। 
१७७ । दाघाऽन्त्यः | 

बल प्रत्यय दाने पर अन्त्य स्वर दोघे हाता है। यथा, 
छषिरस्यास्ति इषीबलः, परिषद्वलः, पषद्वलः, रजस्वला, ऊज्म- 
सवलः, दन्तावलो-इस्ती, शिखावली-मयूर: । 
१७८ । केशादेवेः संज्ञायाम्‌ । 
, संज्ञा योध होने से केश, आदि प्रातिपदिकों के उत्तर ष 
होतां है । यथा, केशाः सन्त्यस्य केशवोविष्णुः मणिरस्यास्ति 
मणिव.-नागविशेषः, अजग: अस्यास्ति अजगवं पिनाकः, गा- 
'एिडरस्यास्ति गारिडवम्‌-अञ्जुंनस्य धनुः। इकार दीर्घं सी 
होता है, गाएडीचम्‌ । 
१७६ । स्वादीमिन्नेश्वर्य्ये । 

पेशवय्यं पोध दोने से स्व प्रातिपदिक के उत्तर आसिन, 

। यथा, स्वम्‌ ऐश्वर्य्यम्‌ अस्यास्ति स्वामी । 


&० व्याकरण कौमुदी । 


१८० । शीतोष्णाभ्यामालुरसहूने । 

झसहन अर्थ मे शीत और उष्ण, इन दोनों प्रातिपदिकों 
के उत्तर आलु हाता हे । यथा, शीत न सद्दते शीतालुः, उष्खं 
न सहते उप्णालः | 


* ० ०२ oS 


२८१ । बातातंसाराभ्यां राग किन्‌ । 

रोग चोध होने से वात, झतीसार इन दोनो प्रातिपदिकों 
के उत्तर किन्‌ दोता है। यथा, चाते5स्थास्ति वात की, अती- 
सारोऽस्यास्ति श्रतीसारकी । 
१८२ | बल्यादेसे । 

बलि आदि प्रातिपदिको के उत्तर भ दोता है । यथा, वल- 
योऽस्मिन्‌ सन्ति चलिभम्‌ मध्यम । 
१०३ । श्रश श्रादेरत । 

अशस्‌ आदि प्रातिपदिकी के उत्तर अत्‌ होता है 1 त्‌ इत्‌ 
हाता है और अ रहता है । यथा, अर्शासि अस्य सन्ति शसः; 
उरोऽस्यास्ति उरसः, पलितम्‌ अस्यास्ति पलितः, जटा अस्य 
सन्ति जरः, अस्लो गुणा5स्यास्ति अम्लः, अघमस्यारित अघः 
सवणरसेोऽस्यास्ति लवाः । 

१८४ । अहम्‌ शुसम्भ्यां युः । 


अहम्‌ और ्रुभम्‌ इन दोनों प्रातिपदिको उत्तर यु 
होता हे। यथा, अहम्‌ अस्यास्ति अहंयुः अहंकारवान्‌, शुसम्‌ 
अस्यास्ति शुभंयुः शुभान्वितः || 


यथा भाग । 8१ 


१८५ । ज्योत्स्नादयः । 

ज्यात्ञ्ञा आदि निपातन से सिद्ध होते हें । यथा, 
ज्यातिरस्या अस्ति ज्योत्स्ना; तमोऽस्यस्ति तमिस्रा; *रह- 
मस्बास्ति म्टङ्गि ण:, मलस्याञ्चस्ति मलिना, मलीमसः ; अर्शांसि 
अस्मिन्‌ सन्तिश्रणंचः समुद्रः । 

१८६ वाग्भिवाचालवाचाटाः । 

वाग्मिन्‌, वाचाल और वाचाट निपातन से सिद्ध होते 
हैं। यथा, वाचोऽस्य सन्ति वाग्मी; यः कुत्सितं बहु भाषते, 
ख वाचालः, वाचाटः ! 

१८७ । मूले जाहः कणोदेः । 

सूल अर्थ में कणे आदि प्रातिपदिको के उत्तर जाह होता 
है । यथा, कर्णस्य मूलं कणंजाइम्‌ , अदणो मूलम्‌ अदिजाहम्‌ , 
भ्रूजाहम्‌ , नखजाइम्‌ , केशजाहम्‌ , पादजादम्‌ , श्टक्षमूजाहम, 
द्न्तजाहम्‌ । 

१८८ । पक्षातिः | 

मूल अर्थ में 'पक्ष' इस प्रातिपद्कि के उत्तर ति हाता 
है । यथा, पक्तस्य मूलं पत्तितिः। 

१८& । मात-पितृभ्यां डुल व्यो आतरि । 

भ्रातृ अर्थ मै मातु इस प्रातिपदिक के उत्तर डुल, 
और पित इस प्रातिपदिक के उत्तर व्य हाता है ड इत्‌ होता 
है और उलू रहता है । यथा, मातुर्धाता मातुलः, पितुर्माता 
एबतुञ्यः। 


8२ व्याकरण कीमुदी । 


१६० | डामहःपित्रोंः ।# 
पित्‌ और मातू अर्थ में मातृ, पिठ इन दोनों ्रातिपदिकों 
के उत्तर डामद होता है। ड_ इत्‌ होता है और शमह रहता 
है यथा, सातुः पिता मातामह, पितुः पिता पितामहः, मातु 
माता मातामद्दी, पितुर्माता पितामही । 


१३१ । ठः कर्म्मणः कुराले! । 


कुशल अर्थ में कम्मन्‌ इख प्रातिपदिक के उत्तर ठ होता 
है। यथा, कर्मणि कुशवः कम्मंठः । 

१९२ । पूव्वीदीनिस्तृतीयार्थे । 

तृतीया के अर्थ में पूष्ये इस प्रातिपदिक के उत्तर इनि 
होता है, इ इत्‌ होता है और इन्‌ रहता है । यथा, पूर्व्यनेन 
तं सुक्त पीतं गतं वा पूरव्बीछृतं पूवयेमनेन कतपुब्बी कटम्‌ , 
सुक्त पूब्बमनेन झुक्तपूरयी ओदनम, पीतं पूल्येमनेन पीतपूर्ब्या 
पयः, गतं पून्येमनेन गत पूर्व्बी शृहदम्‌। 

२९३ । इष्ठादभ्यश्च । 

तृतीया के अर्थ में इष्ट झादि प्रातिपदिके के उत्तर इनि 
दोता है । यथा, इष्टमनेत्न इष्टी यज्ञे, अधीतमत्रेन अधीती 
शाख, भ्रुतमनेन भ्रृति वेदे, ग्रह्देत मनेन ग्रहीती उपदेशे, आ- 
भ्नातमनेन आम्नाती इतिहासे, आसेचितमनेन आसेदिती 


क भाठ्‌--पितृभ्यास्पितरि डामइच'| 
† कर्मणि घटाळच । 
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गुरौ, निराकृतमनेन निराइती शत्रौ, उपकृतमनेन उपरती 
मिच्ने, अहकीणंमनेम अघकीर्णी तते । 

१६४ । अतिशायने तमबिष्ठनो ।. 

बहुतां में एक का उत्कर्ष बोध होने से प्रातिपदिकों के 
उत्तर तमप्‌ और इष्ठन्‌ प्रत्यय होते हैं। तमप्‌ काप्‌ इत्‌ होता है 
ओर तम रहता है। इष्ठन्‌ का न्‌ इत्‌ होता है और इष्ड रहता 
है। यथा, अयमेषामतिशयेन पडुः पटुतमः, पटिष्ठः। अयमेषाम्‌ 
अतिषयेन खघुः लघुतमः, लधिष्ठः। श्रयमेषामतिशयेन शुरु 
गुरुतमः, गरिऽ्ठः । प्रियतमः, प्रेष्ठ; दीघ तमः, द्राघिष्ठ; हूंढ़ें- 
तमः, दृढिष्ठ;; सदुतमः प्रदिष्ठः, छशतमः क्रशिष्ठ; 
१९५ । दयोस्तरवीयसुनौ । 

दो में एऋ का उत्कर्ष बोध होने से, प्रातिपदिक के उत्तर 
तरप्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यय होते हैं, तरप्‌. का यू इत्‌ दोता है और 
तर-रहता है । ईयसुन्‌ का उ न्‌ इत्‌ होते है और ईयस 
रहता है। यथा, अयम्रनयोरतिशयेन पटु. पटुतरः, पटीयान्‌ a 
अयमनयोरतिशयेन लघुः लघुतरः, लघोयान्‌; गुरुतरः, गरीयान्‌ 
प्रियतरः प्रेयान्‌। दीघ तरः, द्राघीयान्‌ ; हढ़तर', द्रढीयान्‌। 
सृदुतरः प्रदीयान्‌; कृशतर४, कृशीयान्‌ । 

१९६ । श्रञ्या प्रशस्यस्य । 

इष्डन्‌ और इयसुन्‌ प्रत्यय होने से प्रशस्थ शब्द के खान में 
श्र और ज्य दोवा है। यथा, अयमेपामतिशवेन प्रशस्य. श्रेष्ठ:, 
ज्येष्ठ: ; अथमनयो अतिशयेन प्रशस्यः श्रेयान्‌ । 
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१६७ । आ ज्यादीरीयसुनः । 
ज्य आदेश के परवती ईैयहुन्‌ के ईकार के खान में 
होता हे । यथा, ज्यायान्‌। 
१३ । वषे ज्यो डस्य । 
इप्ठन्‌ और ईयखुन परे रहने से बुद्ध शब्द के खान मै वर्षे 
और ज्य होता है। यथा, अनमेषामनयोर्वा श्रतिशयेन वृद्ध, 
वर्षिष्ठः, वर्षीयान्‌ । ज्येष्ठ: ज्यायान्‌ । 


१६६ । अन्तिकवाढयोनेंदसाधी । 


झन्दिक शब्द के खान में नेद और घाढ शब्द के स्थान 


में साध होता हे। यथा, नेदिष्ठ, नेदीयान्‌; साधिष्ठः, 
साधीयान्‌। 


२०० । अल्पस्य कन्‌ विभाषा । 
अल्प शब्द के खान में विकल्प से कब्र होता है। यथा, 
कनिष्ठा, कनीयान्‌} अहिपष्ठः, अल्पीयान | 
२०१ । यूनः कत्‌ यवौ । 
युवन शद के खान में कन्‌ और यन्‌ होता है। यथा, 
कनिष्ठा, कनीयान्‌ ; यविष्ठः, यवीयान्‌ । 
२०२ । स्थूल दूरयोः स्थवदवौ । 
खूख के खान में खच और दूर के खान में दव होता है। 
यथा, स्थविष्ठाः, स्थवीयान्‌; दचिष्डः, दचीयान । 
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१०३ । उरुचुद्रयोव॑रत्तोदी । 
उरु के खान में वर और क्षुद्र के थान में चोद होता है। 
यथा, चरिष्ठ., वरीयान्‌ ,क्षोदिष्ट:, क्षोदीयान्‌। 
१०४ । चिप्रबहुलयोः क्षेपवंहो । 
क्षिप्र के स्थान में क्षेप और बहुल के स्थान में बह होता है । 
यथा, क्षेपिष्ठः, दोपीयान्‌ ; बंहिष्ठः, वंहीयान्‌ । 
१०५ । स्थिरस्य स्थ; । 
खिर शब्द के खान मै ख दोता है । यथा, खेष्ठः, खेयान्‌ । 
२०६ । विन्मतुपोलुक्‌ । 
इन्‌ और ईयछुन परे रहने से विन. और मतुप्‌ प्रत्यय 
का लोप देता है । यथा, अयमेषामतिशयेन मायाघी मायि'छ, 
मायीयान, अयमेषामतिशयेन बलवान्‌ बलिष्ठ;, बलीयान। 
२०७ । भूतोभूयिष्ठौ । 
बहु शब्द के उत्तर ईयसुन्‌ प्रत्यय हाने पर भूयस्‌ और 
इष्ठन्‌ होने से भूयिष्ठ निपातन खे सिद्ध होते हैं। यथा, अय- 
मनयोरतिशयेन बहु: भूयान्‌ , अयमेषामतिशयेन बहु: भूयिष्ठः, 
२०८ | कियत्तदां इयोरेकस्य निद्धारणःडतर । 
दो में एक का निद्धारण बोध हाने से, किम्‌, यदू और 
तदु इन तीनो प्रातिपदिकं के उत्तर डतर होता हे । ड्‌ इत्‌ 
हाता है, और उतर रह जाता है । यथा, अनयोः कतरे वैष्णवः 
अनयेयंतरे ब्राह्मण. ततर आगच्छतु । 
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२०६ । बहूनां डतमः । 

अनेक में एक का निर्द्धारण बाध होने से डतम देता है। 
ड्‌ इत्‌ दाता है और अतम रह जाता है । यथा, पषां कतमः 
शेवः, एषां यतमः चयियः ततमः प्रयातु । 
२१० । एकान्याभ्याञ्च । 

एक और अन्य इन दोनों ्रातिपदिकों के उत्तर डतर 
और डतम दोनो दाते है । यथा, भत्रतोरेकतरः पठलु, सबतामेक- 
तमः म्टशातु ; तयोरन्यतरो यातः, तेषामन्यतमो शरुतः । 
२११ । किमेदव्ययेभ्योऽद्रव्ये चतराम्‌ चतमामे - 

कोत्कर्षे । 

दो और अनेक मै एक का उत्कर्ष बोध होने से किम, 
एकारान्त और अव्यय शब्द्‌ के उत्तर चतराम्‌ और चतमाम्‌ 
प्रत्यय होते हे 1 च इत्‌ होता है तराम्‌ और तमामू रद जाते 
हैं। यथा, किन्तराम्‌ , किन्तमाम्‌ , प्राह्केतराम्‌ पाह तमाम्‌ , 
उच्चैस्तराम्‌ , उश्वेस्तमाम्‌ । द्रष्य बोध होने से नहीं दोता । यथा 
उच्चैस्तरस्तदः । 
२१२ । प्रशंसायां रूप; । 

प्रशंसा बोध होने से प्रातिपदिफों के उत्तर रूप प्रत्यय 
दोता है । यथा, प्रशस्तो वैयाकरणः, वैयाकरणरूपः, नैयायिक- 
रूपः, आलड्कारिकरूपः, मीमांसकरुपः । 
२१३ । इषदृने कल्पदेश्यदेशीयाः । 

ईषत्‌ और इत दोतो त्यूत भ्रथों' का बेश होते से प्राति” 
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पढिको के उत्तर कल्प, देश्य और देशीय प्रत्यय होते हैं । यथा 

ईषदूता विद्वान विद्वत्कल्पः, विद्धद श्यः बिद्दद्देशीयः । 

२१४ । तिड्न्तात्‌ । 
पूव सूत्र में विहित सब प्रत्यय तिड़न्त पद्‌ के उत्तर होते 

हैं । यथा, पठतितराम्‌ , पठतितमाम्‌ , पठतिरूपम्‌ , पठतिकल्पम्‌ 

पठतिदेश्यम्‌ , पठतिदेशीयम्‌ । 

२१५ । वा सुपो बहुः पुरस्तात्‌ । 

'ईषदुन' अर्थ में छुवन्त पदके उत्तर चिकटप से बहु प्रत्यय 
होता है। यहद प्रत्यय खुचन्त पद्‌ के पूर्य में जाता है। यथा, 
ईषदूनः पटुः बहुपडुः', पडुकरपः, पटुदेश्यः, पटुदेशीयः । 

२१६ । तेन तुल्यः स्थान स्थानीयौ । 

'तेन तुल्य” इस अर्थ में प्रातिपदिको के उत्तर स्थान श्रौर 

स्थानीय प्रत्यय होते है । यथा, पित्रा तुल्यः पितृस्थानः, 
पित्ञस्थानीयः श्रातृथानः, श्रातृ्ानीयः मातुस्थाना | मातृस्थान- 

“ नीयः, मातृष्वसा । खाइश्यवोध नहीं होने से नहीं होता यथा 

गास्थानम्‌ । 

२१७। जातो जातीयः । 

जाति अर्थ में प्रादिपदिको के उत्तर जातीय प्रत्यय होता 
है । यथा, ब्राह्मशाजातीयः, क्षत्रियजातीयः, पुरुषज्ञातीयः 
ख्रोजातीयः, वशिगज्ञातीयः, रजकज्ञातीयः, तार्किकजातीयः, 


चेयाकरणजातीयः ! 
७ 


& ब्याकरण, कोसुदीः। 


२१८ । सख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ । 

क्रिया की अभ्यावुत्तियणन थर्थात्‌ क्रिया कै चार हुईं 
इसकी गिनती वोध होने से संख्यावाचक {प्रातिपदिको के 
उत्तर क्षस्वसुच्‌ होता है, उ च्‌ इत्‌ होते हैं और झत्वस्‌ 
रहता है। थथा, पञ्च वारान भुङक्ते, पञ्चक्कत्यो भुङ्के, सप्त 
चारान्‌ स्वपिति स्वप्तक्ृत्वः स्वपिति, शतं वारान्‌ पठति 
शत्तकृत्वः पठति ।संख्या कारक शब्द न होने से नहीं होता, जैसे 
भूटि बारान्‌ भुक्त । 


२९९ । दित्रिचतुम्यः सुच्‌ । 


क्रिया की अभ्यावृत्तिगणन बोध होने से, द्वि; चि और 
चतुर इन तीन प्रातिपदिको के उत्तर सुच्‌ होता है, उ च्‌ इत्‌ 
दोते हैं, और स्‌ रता है। यथा दो बारी भुङ्के दिभुंडक्ते, 
त्रीन्‌ वारान्‌ सुडूक्त जिभुक्त । 

२२० | लोपोऽस़स्य चतुर; । 

सुच्‌ होने से चतुर इस प्रातिपदिक के अत्य वर्ण का लोप- 
होता है, यथा, चतुरा वारान्‌ सुङ्के चतुभुङ्के । 
२२९ । एकस्य सकृच्च । 

“एक इस प्रातिपदिक के उत्तर छुच्‌ होता है.और उस फे 
साथ एक स्थान में सक्कत्‌ होता है । यथा, पकं बार भुङ्क्त 
सकदभुडेक्त, सक्ृदुधीते। यहा श्रभ्यावृत्ति सम्भव नहीं है, 
केवल गिनती जानी जाती है । 
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२२२ । विभाषा बहोरविप्रकष्टकाले धाच्‌ । 

क्रिया की अभ्यावत्तिगणन और क्रिया के अनुष्ठान कालं 
की परस्पर निकटता बोध होने से बहु इस प्रातिपदिक के 
उत्तर विकल्प से घाच प्रत्यय होता है च्‌ इत्‌ होता है और 
घा रहता है, एक पक्ष में कृत्वछुच्‌ होता है. । यथा, बहुधा 
दिवलश्य सुङक, बहुक्रत्वो। दिवसस्य भुडक्तो । नैकट्य नहीं 
बोध होने से नहीं होता । यथा चहुक़त्वो मासस्यागच्छुतिं । 
२२३ । वहल्पाथोद्दा चशस्‌ । 

बहर्थंक और अपार्थक प्रातिपदिकों के उत्तर विकल्प से 
चशस्‌ होता है, च इत्‌ होता है और शस्‌ रहता है। यथा, 
बहु ददाति बहुशो ददाति, भूरि ददाति, भूरिशः ददाति अह्पं 
ददाति अद्पशो ददाति, स्तोक ददाति, स्तोकशो ददाति । कारक 
हो फे उत्तर होता हे, अन्यत्र नदी । यथा, वहूनां स्वामी, यहाँ 
बहुशः स्वामी नहीं होगा । 
२२४ । संख्येकदेशवचमाञ्च वीप्सायाम्‌ । 

वीप्सा वोध देने से संख्या वाचक और एक देशवाचक 
घातिपदिकों के उत्तर विकल्प से चशल्‌ होता है। यथा, सं- 
ख्यावाचक--द्वौ दौ ददाति दिशो ददाति अपश्च पञ्च ददाति 
पञ्चारे ददाति; एकदेशवाचक-- पाइ पाद्‌ ददाति ,पादशो- 
ददाति अद्म ददाति अद्धो ददाति । 

२२५ । विकारे मयर्‌ । 

विकार शर्थ बोध होने से प्रतिपदिकों के उत्तर मयट्‌ 
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दाता है । द्‌ इत्‌ दाता दै और मयू रहताहे । यथा, स्वर्णस्य 
विकारः स्वर्णमय घटः, स्वणंमयी प्रतिमा । सुदोविकारः 
शृएसयी प्रतिमा । 

२२६ । हिरण्मयः । 

हिरएमय निपातन से सिद्ध होचा है । यथा, हिरण्यस्य 
विकार: हिरएमयः । 

२२७ । श्रवयवे । 

अघयव योध दोने से प्रातिपदिकों के उत्तर मयदू होता है 
यथा, दारूएयस्यावयवाः दायमयमाखनम्‌ , दर्भाएयस्यावयघाः 
दर्भमया आराह्णः, फाष्टान्यस्थाचयवा: कष्ठमया हस्ती, ऊर्णा 
अस्याचयवाः ऊर्णामयं चासः, अन्नात्यस्याषयवाः अन्नमयो यज्ञः, 
अपूपा अस्य अवयवाः अपूपमयं श्राद्धम्‌ । 

२२८ । व्यासतो । 

व्याति वोध ह्याने से प्रातिपद्कि के उत्तर मयट्‌ दता है । 
यथा, जलेन व्यातं जलमयं जगत्‌ प्रलये, रोगेण व्याप्तं रोगमयं 
शरीरम्‌ , धूमेन व्याप्त धूम मयं णहम्‌ । 

२२६ । संसर्गे । 

संसर्ग योध होने से भातिपदिकों के उत्त मयद्‌ दोता है 
यथा, तिलेन संतृष्टं तिलमयं तर्षणम्‌ , घृतेन संसृष्टं घृतमयं 
अ्यक्षतम्‌ , पापेन संसृष्टं पापमयं शरीरम्‌ । 

२३० । अपृथगूभावे च । 

'अपृथग्‌ भाच योध देने से ्रातिपदिकों के उत्तर मयू 
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होता है । यथा, विष्णोरएथगूभूतं विष्णुमयं जगत्‌, वांगूस्या 
उपृथगभूत॑ चाङ्मयं शाखम्‌ , चितेउपूथरभूतः चिन्मयःपुरुष! 

२३१ । गोश्च पुरीषे । 

पुरीष बोध होने से गो, इस प्रातिपदिको के उत्तर मयर 
होता है। यथा, गोः पुरीषं गोमयम्‌ । 

२३२ । स्नेहे तेलन । 

स्मेह अर्थ मे प्रातिपड्कि फे उत्तर तैलन होता हे, न्‌ इत्‌ 
होता है और तैल रद्द जाता है. । यथा, तिलस्य स्नेहः तिल- 
तैलम्‌ सर्षपस्य स्तेहः सर्षपतैलम्‌ एरण्डस्थ स्नेहः एरणड- 
तैलम्‌ । 

२३३ । संख्याया विधार्थे घाच्‌ । 


'विधा? अर्थ में खंड्याबाचक प्रातिपदिको के उत्तर धाच्‌ 
होता है। च्‌ इत्‌ हाता है और घा रहता है। यथा, एका विधा 
एकधा, दे विधे द्विधा, तिखो विधाः त्रिधा चतस्रो विधाः 
चतुर्था, पञ्च विधाः पञ्च घा, एकघा द्विधा तिघा व भुझ के । 

२३४ । भावान्तरापाद्ने च । 

साचान्तरापादन अर्थात्‌ अव्यथा सावासस्पादन अर्थ में 
भी घाच्‌ होता है । यथा, पञ्च रशीन्‌ एकधा कुछ, पकं राशिं 
पञ्चधा कुरु । 


# निरयं दृदशरादिस्यः । आम्रमयस्‌ । शत्मयम | एकोचोानिरयम्‌ । 
त्वङ्ग यम्‌ । घाञ्चयस्‌ । 
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२३५ । ऐकध्याद्यो वा । 
ऐकध्य आदि शब्द विकल्प करके निपातन से सिद्ध 
होते हैं। यथा, एका विधा ऐकव्यम्‌ , दवे विधे द्वैधं देधा, 
तिस्रो विधाः भैधंत्रिधा, पड, विधा पोढा । एक पक्ष में एकधा 
दविधा, त्रिधा, चतुधा इत्यादि होते हैं । 
२३६ । पाशः कुत्सिते । 
कुत्सित बाघ होने से प्रातिपदिको के उत्तर पाश प्रत्यय 
होता है। यथा, कुत्सितो वैयाकरणः वैयाकरणपाशः, मीमां- 
सकपाशः, सिषकपाशः, वैद्किपाशः, लेखकपाशः, पाचकपाशः 
२३७ । भूतपूर्वे चरट्‌ । 
भूत पूव्वे अर्थे मे प्रातिपदिको के उत्तर चरट्‌ होता है द्‌ 
इत्‌ होता है और चर रहता है । यथा, आचो भूतपूर्वः आद्य- 
चर दृष्टो भूतपूर्वः इष्टचरः, अर्पितो भूतपूरव्वः अर्पितचरः, 
अधोतो भूतपूर्वः अधीतचरः। 
२३८ । सम्बन्धे रूप्यश्च । 
सम्बन्ध वोध होने से भूतपूव अर्थ में चरद्‌ और रुप्य 
भत्यय होते हैं । यथा, देवदत्तस्य भूतपूर्वं देषद्त्तरूप्यम्‌ देव- 
दृत्तचरे वा भवनम्‌ । 
२३६ । एकादाकिनिरसहाये । 
सहाय-रहित बोध होने से एक शब्द के उत्तर आकिनि 


प्रत्यय होता है। इ इत्‌ दोता है और आकिन्‌ रहता है । यथा, 
पक एच एकाकी । 
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२४० । प्राक्‌ टेरक स्वार्थं । 

स्वार्थ बोध होने से प्रातिपदिकों के टि के पूब्व के अक, 
होता है। यथा, कन्या एव कन्यका, तारा एव तारका । 
२४१ । बालादेरिक्‌ । 

स्वार्थ बोध होने से बाला आदि प्रातिपदिक के टिके 
पूर्व्व मे इफ, होता है । यथा, बाळा एव बालिका, तरला एव 
तरलिक्का, निपुणा एव निपुणिका, चतुरा एव चतुरिका, चपला 
एवं चपलिका, लता एव लतिका, गोधा पब गोधिका । 
२४२ । अज्ञात कन्‌ । 

अज्ञात अर्थ में प्रातिपदिको के उत्तर स्वार्थ में कन्‌ होता 
हे, न्‌ इत्‌ होता है और क रह जाता है। यथा, कस्यायमश्वः 
अश्वकः, उष्ट्रकः, भहिषकः गइ भकः | 
२४३ । कुत्सिते । 

कुत्सित अर्थ में प्रातिपदिकों के उत्तर स्वार्थ में कन्‌ 
होता है । यथा, कुत्सिते!$४वः अंश्वकः कुत्सिता महिषः 
मदिषकः । 
२४४ । अल्पे । 

अल्प अथ में प्रातिपदिको के उत्तर स्वार्थ यें कन होता हे । 
यथा, अल्पं तैलं तेलकम्‌ , च्तीरकमं ; सलिलकम्‌ । 
२४५ । हूरवे । 

हृस्व अर्थ में घातिपदिको के उत्तर स्वार्थ में कन्‌ होता 
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यथा, हस्वे वूक्तः वृक्तकः, हस्वः परः पटकः, हस्वः स्तम्भः 
स्तम्भकः, हृस्वो दडः द्रडकः । 
२४६ । ्रनुकम्पायाम । 

अहुकम्पां अर्थ में प्रातिषदिकों के उत्तर स्वार्थ में कन्‌ 
होता है । यथा, अनुकम्पितः पुत्र; पुकः, वत्सकः, दुर्वलकः । 
२४७ । संज्ञायाम । 

संज्ञा अथे में प्रातिपदिकं के उत्तर स्वार्थ में कन्‌ होता 
है। यथा, करभकः, रोदितकः, शब्विलकः । 
२४८ । ख्रियामान्यो इूस्वः । 

ख्रीलिङ्ग प्रातिपदिकों फे उत्तर कन्‌ होने से अन्त्य स्वर 
हस्व होता है। यथा, मालवी भालविका, सागरी सागरिका, 
लवक लवङ्गिका, माधवी माधविका, चण्डी, चदिंडका, 
कुगाएडी कुशण्डिका, शेफाली शेफालिका, सृणाली सुणालिका 
लूथो लूथिका, बद्री बदरिका, दूती दूतिका, काली, कालिका, 
शारो शारिका, सूची सूचिका । 
२४९ । हूस्वे कुरीशमीशुणडाभ्यो रः । 

हस्व अर्थ मै कुटी, शमी और शुरडा इन तीनो प्रातिप- 
पदिकों के उत्तर र होता है। यथा, हसवा कुटी कुटीरः, हसवा 
शमी शमीरः, हस्वा शुण्डा शुण्डारः । 
२५० । श्रशवोक्षवत्सर्षभेभ्यस्तरट । 

हस्व अर्थ में श्रश्‍व उच्चन्‌ वत्स और ऋषस इन चार 
आतिपदिकों के उत्तर तरद्‌ होता है, दू इत्‌ दोता है और 


चौथा भाग । १०५ 


तर रहता है । यथा, हस्वोऽशवः अश्वतरः, उत्तरः, वत्सतर!, 
ऋषभतर:। 


२५९ । पञ्चस्यास्तसिल वा । 


पञ्चमी विभक्ति के स्थान में बिकटप से तसिल होता है, 
इ लू इत्‌ होते हैं और तस्‌ रहता है। यथा, गदात्‌ शहतः 
आमात्‌ ग्रामतः नगरात्‌ नगरतः सव्वेस्मात्‌ सब्वंतः, विश्य- 
स्मात्‌ विश्वतः, उभयस्मात्‌ उभयतः, सेघतः भवतः भवत्तः, 
पकर्मात्‌ पकतः, अन्यस्मात्‌ अन्यतः, पूर्वस्मात्‌ पूव्वंतः, 
परस्मात्‌ परतः, दक्षिणस्मात्‌ दक्षिणतः, उत्तरस्मात्‌ उत्तरतः 
इस्तात्‌ हस्ततः, वृत्तात्‌ वृक्षतः मेघात्‌ मेघतः, जलात जलतः । 
२५२ । सप्तम्याश्च । 

सप्तमी के स्थानं में विकल्प से तसिल्‌ होता है। यथा 
पूर्वस्मिन्‌ पृथ्यंतः, दक्तिणस्मिन्‌ दक्षिणतः, उत्तरस्मिन्‌, 
उत्तरतः प्रथमे प्रथमतः, परस्मिन्‌ परतः अप्ने श्रग्रतः आदे - 
आदितः, अध्ये मध्यतः, अन्ते शन्ततः, पृष्ठे एष्ठतः, पाश्‍वंया: 
पाशवंतः, सब्वरिमन्‌ सव्येतः । | 
२५३ । नित्यं पय्यौभिन्याम्‌ ॥ 


परि और अभि उपसर्ग के उत्तर सदा तसिल्‌ होता है। 
यथा, परितः, अभितः । 





ॐ अध्वादिस्य, उपसंख्यानम्‌ । 
(१) हि अस्मद युष्मदू भिन्न । 
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२५४ । न हाकरुहोः । 
हाक और रुह धातु के प्रयोग मै तसिल्‌ नहीं होता । 
यथा, स्वर्गात्‌ हीयते, पर्व्वंतादघरोहति । 


२५५ । सप्तम्याखल वा सन्वेनाम्न । 

सर्वनाम (१) के सप्तमी के खान मै विकल्प से 
अल्‌ होता है ल्‌ इत्‌ होता है और त्र रहता है। यथा, 
सव्वेस्मिन्‌ सर्व्वत्र, उभयस्मिन्‌ उभयत्र, एकस्मिन्‌ एकत्र, 
झन्यस्मिन्‌ अन्यत्र, इतरस्मिन्‌ इतरत्र, पू्व्वस्मिन्‌ पूरव्वत्र, 
परस्मिन्‌ परञ, अपरस्मिन्‌ अपरत्र । 
२५६ । अ-य-ता एतयदूतदाम्‌ । 

तसिल्‌ और एल्‌ प्रत्यय होने पर एयदू के खान मैं अ 
यहू के खान में य और तदू के खान में त होता है। यथा, 
एतस्मात्‌ अत: एतस्मिन्‌ अत्र, यस्मात्‌ यतः, यस्मिन्‌ 
यन्न ; तस्मात्‌ ततः तस्मिन्‌ तत्र । 


२५७ । किस; कुः । 

किमू के खान में कु होता है । यथा, करमात्‌ कुतः, 
कर्मिन्‌ कुत्र । 

२५८ । क कुहौ । 

क और कुह निपातन से सिद्ध होते हैं । यथा, कस्मिन्‌ 
क, कुह । 
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२५६ । इरिदमः । 
इद्म्‌ के खान में इ होता है । (१) । यथा, अस्मात्‌ 
इतः। 
२६० । सप्तस्या हः । 
सप्तमी के खाने में इ होता है । यथा, अस्मिन्‌ इह । 
२६९ । इतरासामपि इश्यन्ते । , 
पञ्चमी और सप्तमी के अतिरिक्त और विभक्तियों के 
खान में भी तसिल्‌ और त्रलू प्रत्यय देखे जाते हैं। यथा, 
ख सवान, ततोभवान, तत्रभवान ; तं भवन्तम्‌, ततेभवन्तम्‌ , 
तञ्रभवन्तम्‌ तेन भवता ततोभवता, तत्रभवता ; अस्मै भवते, 
ततोभवते, तत्रभवते ; तस्य भवतः, तत्तोसचतः, तनभवत्तः। 
२६२ । एकसव्वैन्यकिंयचदा काले दा । 
काल वोध होने से एक और सब्य॑ इन दोनों सब्बेनाम 
शब्दौ की सप्तमी के खान में दा हाता है । यथा, एकस्मिन्‌ 
काले एकदा?! काल नहीं वोध होने से सचेत्र देशे । 
२६३ । सो वा स्वस्य । 
दा प्रत्यय होने पर सव्वे शब्द्‌ फे स्थान में, विकल्प से 
स होता है। यथा, सब्वेस्मिन्‌ काले सदा, सब्वंदा । 
२६४ । अन्य कि यदां हिळ च । 
अन्य, किम्‌ और यदु इन तीन सव्वेनाम शब्दों की सप्तमी 
(१) दानीम हाने से भी हाता है। 
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के खान में दा और दिल होता है । ल्‌ इत्‌ होता है और 
हिं रहता है । यथा अस्यस्मिन्‌ काले अन्यहि भ्रन्यदा । काल 
र्हीं बोध देने से--इहिदेशे । 
२६५ । कि यदोः क-यौ । 
दा और हिल्‌ प्रत्यय होने (से किम्‌ के खान में क, और 
यदु के खान में य होता है । यथा, कस्मिन्‌ काले कर्हि कदा, 
यस्मिन्‌ काले यहिँ, यदा । 
२६६ । तदो दानीं च । 
तदू शब्द की सप्तमी के खान में दा, दिल और दानीम्‌ 
प्रत्यय होता है । 
२६७ । तस्तद्‌ः । 
दा, दिख और दानीम्‌ प्रत्यय होने से तद शब्द के खान 
में त होता हे । यथा, तस्मिन्‌ काले तदा, तहिं, तदानीम्‌! 
२६८ । इदमो दानीम्‌ । 
इद्म्‌ शब्द की सप्तमी के खान में दानीम्‌ होता हे! 
यथा, अस्मिन्‌ काले इदानीम्‌ । 
२६६ । श्रधुनैतहीं । 
`= अधुना और पतहिं ये दे पद्‌ निपातन से सिड होते हैं। 
यथा, अस्मिन्‌ काले अधुना, अस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ वा काले एति । 
कोल नहीं बोध होने से-इहदेश । 
२७० । एद्यसु पूर्व्वादेरहानि । 
दिन बोध होते से पूर्वं आदि प्रातिपदिकं के उत्तर णद्यस्‌ 
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होता है । यथा, पूज्येस्सित्हनि पूष्वेसुः, अन्यस्मिन्नहनि 
अन्येदु, अपरस्मिन्रहनि अपरेद्युः, इतरेचुः, अन्यतरेय +, अध- 
रेः, उत्तरेद्युः, उभयेद्युः (१) । 
२७१ ह्यः सद्योऽयश्वः परेचवयः । 

दिन बोध होने से विभक्ति सहित पूच्चं के खान मे हास 
समान के खान में सघस इदमू के खान में शच्च एवं पर के 
खान में शवस्‌ और एरेद्यचि होता है। यथा, पूर्वव स्मिन्ननिहाः, 
समानेऽहनि सः, श्रस्मिन्रहनि अद्य, परस्मिहनि शवः, 
थरेद्यवि । 


२७३ । ऐषसः परुत्‌ परारयो वर्षे । 
वर्ष बोध होने से विभक्ति सहित इदमू के खान में ऐष- 
मस्‌ , पूव्वे के खान में परुत्‌ और पूर्व्वतर के खान मै परारि 
होता है। यथा, अस्मिन बर्ष एषसः, पूर्ष्वस्मिन्‌ धर्ष पञ्चत्‌ , 
पूर्वतरे वर्ष परारि । 
२७३ । थाल्‌ प्रकारे तृतीयायाः । 
प्रकार अथे में तृतीया के खान में थाल्‌ होता है ल इत्‌ 
होता है और था रह आता है । यथा, खब्चं परकारेः सध्चथा, 
श्येन प्रकारेण अन्यथा, इतरेण प्रकारेण इतरथा उभयेन प्रका- 
रेण उमयथा, अपरेण प्रकारेण अपरथा । 
जा आप्द के रर धूसू भी होंता है। यथा, उभयस्सिद अहनि 
उभयद्युः । 
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२७४ । य तो यत्तदो । 

थाल्‌ प्रत्यय होने पर यदू शब्द के खान मेय और तदू 
शब्द के खान में त होता है। यथा, येन प्रकारेण यथा । तेन 
प्रकारेण तथा । 


२७५ । कथमित्थमो । 
कथम्‌ और इत्थम्‌ ये दोनों पद निपातन से सिद्ध होते 
हुँ। यथा, केन प्रकारेण कथम्‌ , अनेन पतेन वा प्रकारेण 
इत्यथम्‌। 
२७६ । परादेरस्तात्‌ सप्तमीपञ्चमी प्रथमानाम्‌ । 
` पर आदि प्रातिपदिकों की सप्तमी, पञ्चमी और प्रथमा 
विभक्तियां के खान में अस्तात्‌ , होता है । यथा, परस्मिन 
परस्मात्‌ परो वा परस्तात्‌ , पश्चिमे पश्चिमात्‌ पश्चिमो वा 
पञ्चिमस्तात्‌। 
२७७ । पश्चात्‌ । 


अस्तात्‌ अहित अपर शब्द के थान में पश्चात्‌ निपातन 
से सिद्ध होता है। यथा, अपरस्मिन्‌ अपरस्मात्‌ ्रपरो वा 
पश्चात्‌ । 


२७८ ।. उपय्युपरिष्ठात्‌ । | 


अस्तात्‌ सहित ऊद्धव शब्द के स्थान में उपरि और उप- . 
रिष्टात्‌ निपातन से सिद्ध होते हैं। यथा, ऊद्धेवें अद्धवात्‌ 
कदूर्वो वा उपरि, उपरिष्टात्‌ । 
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२७६ । पूब्बोधरावराणामसिश्व । | 
पूर्वं अ्रधर और अवर इन तीन प्रातिपढिको की सप्तमी, 
पञ्चमी और प्रथमा विभक्तियां के स्थानमै अस्तात और असि 
प्रत्यय द्वोते हैं इ इत्‌ होता है और अस्‌ रद जाता है । 
२८० । पुराधौ पूबांधरयोः । 
अस्तात और असि प्रत्यय होन से, पूव्वे के' खान में पुर 
और अधर के स्थान में अध होता है । यथा, पूर्व्वेस्मिन पूब्वे- 
स्मात्‌ पूब्बो चा पुरस्तात्‌ पुरः; अधरस्मिन्‌ अधरस्मात्‌ , 
अधरो अधस्तात्‌, अधः। 


२८१ । अवो विभाषावरस्य । 

अस्तात्‌ और असि होने से अवर के खान में विकल्प 
से अव्‌ होता है। यथा अवरस्मिन्‌ अवरस्मात्‌ अवरो बा 
अधस्तात्‌ अवरस्तात्‌, अव., अवरः क 


२८२ । दिग्दशयोदक्षिणोचरयोरतसुः । 
दिग्वाचक और देशवाचक दक्षिण और उत्तर शब्द की 
सप्तमी, पञ्चमी और प्रथमा विभक्तियां के खान में ऋत्तछु 
होता है । उ-इत होता है और अतस्‌ रह जाता है। यथा, दक्षि- 
णस्मिन्‌ दक्षिणस्मात दक्षिणा वा दक्षिणत', उत्तरस्मिन्‌ उत्त- 
रस्मात उत्तरो वा उत्तरतः । 


नेश्विभापा परो इवशभ्याम्‌ । परतः । अवरतः । परस्तात । श्रपरस्तात्‌ । 
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२८३ । उचराधरदाक्षिणानामातिः । 

उत्तर, दक्षिण और अधर इन शब्दों की सप्तमी, पञ्चमी 
और प्रथमा विभक्तियों के खान में आति होता हे। इ इत 
होता हे और आत रह जाता हे । यथा, उत्तरस्मिन्‌ उत्तर- 
स्मात्‌ उत्तरो चा उत्तरात्‌, अधरात्‌ , दक्तिणात्‌ । 
२८४ । एनप्‌ चादूरेऽपञ्चम्याः । 

अदूर अर्थ में एनप्‌ भी होता है। प्‌ इत्‌ होता है और 
पुनः रह जाता हे । यथा, उत्तरस्मिन उत्तरो वा उत्तरेणः; 
अधरेण, दक्तिणेन । पञ्चमी के स्थान में नहीं हाता । 
२८५ ¦ दक्षिणोचरयोरादाही च । 

दक्षिण और उत्तर शब्दों की सप्तमी और प्रथमा विभ- 
क्रिया के खान में आत्‌ और आहि प्रत्यय होते हैं। त्‌ इत्‌ 
होता है और आ रहता है । यथा, दक्षिणा, दक्षिणाहि; उत्तरा 
उत्तराहि । 
२८६ । भवे कालाव्यथेभ्यस्तनष्‌ । 

भव अर्थ में कालवाचक अब्यय शब्द के उत्तर तनष 
होता है। ष्‌ इत्‌ होता है और तन्‌ रहता है । यथा, अद्य भवम्‌ 
अचतनम्‌ , प्रातभेवं प्रातस्तनम्‌ , सायं भवं सायन्तनम्‌, दोषातनम्‌ 
दिवातनम्‌, पुरातनम्‌, चिरन्तनम्‌ , सदातनम्‌ , अघुनातनम्‌, 
इदानीन्तनम; तदानीन्तनम्‌। 
२८७ । पराहणे प्रगभ्यांच ।# 








# रोहन प्रगयेरिद्न्तत्वज्ि यात्यते । 


चोथा भाग । ' ११३ 


पाहो और प्र गे इन दोनो सप्तम्यन्त पदो के उत्तर भी 
होता है। यथा, आह तनम्‌, प्रगेतनम्‌ । 
२८८ । विभाषा पूब्वीहणाहराहणाम्यांसप्तम्यास्‌ । 

सप्तमी विभक्ति में पूर्व्वाह और अपराह्न शब्दों के उत्तर 
विकल्प से तनष्‌ होता है। यथा , पूव्वाह अवं पूर्वाह्न तनम्‌, 
पौर्व्याहिकम; अपराह्ने भवद्ध अपराहुतनम, आपराहिकम्‌ । 
२८९ । निल्यमड्ोदेः । 

ऊर्दूध आदि प्रातिद्पदिको के उत्तर ( भव इस अर्थ में 
सदा तनघ्‌ होता है। 'यथा, ऊदुर्ध्वे भवः ऊदुध्च॑तनः, उपरि 
सबः उपरितनः, अधः सवः अधस्तनः, प्राक्‌ भवः प्राकनः, 
पूव्वे भवः पूञ्चेतनः । 
२९० । आदि मध्याभ्यां मन्‌ । 

सप्तमी विभक्ति में आदि, और सध्य इन दोनों प्रातिपदिकं 


के उत्तर सन्‌ होता है! न्‌ इत्‌ होता है और म रहजाता है ! 
यथा, आदौ सचः आदिमः, मध्ये सवः मध्यमः ॥ 


२६१ । श्रग्रान्तयश्चान्यो डिमः। 

अत्र अन्त और पश्चात इन तीन प्रातिपदिकौ के उत्तर 
डिम्‌ प्रत्यय होता है, ड इत्‌ हाता है और इम्‌ रता है । यथा 
आजे सवः अग्रिम श्रम्ते सवः अन्तिमः, पश्चात्‌ सयः 


पश्चिमः । 


क 
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२९९ । चिरपरुत्परारिभ्युसन्नः । 

चिर परुत्‌ और परारि, इन तीन शब्दों केउत्तर त्न दोता 
है । यथा, चिरत्नः, परुत्न;, परारित्न: । 
२९३ । दक्षिणा-पश्चात-पुरोम्यस्थण्‌ । 

दक्षिणा, पश्चात्‌ , पुरख, इन तीनो शब्दों के उत्तर त्यण्‌ 


होता है ण्‌ इत्‌ होता है और त्य रहता है। यथा, दाक्षिणात्यः 
पाएचात्यः, पौरस्त्यः । ९ 


२९४ । अमेह-क-तसिल्‌-त्रह्म्यस्यः । 

अमा, इद, क, तसिल्‌ और एल्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के उत्तर 
त्य होता है । यथा, श्रमात्यः, इहत्यः, क्त्यः, तसिल्‌ प्रत्ययोन्त- 
ततस्त्यः, अतस्त्यः, कुतस्त्यः ; पलू प्रत्यायान्त तत्रत्यः, अत्रत्यः, 
कुत्नत्य! । 
२९५ । किमाश्रेच्चनौ विभक्यन्तात । 

विभक्त्यन्त किम्‌ शब्द के उत्तर चित्‌ और चन्‌ प्रत्यय 
होते हैं। यथा, कश्चित्‌ , कञ्चित्‌ , केनचित्‌ , कस्मैचित कस्सा- 
ञ्चित्‌ कस्यचिद्‌ , कस्मिंश्चित्‌ , कुतश्चित्‌ , कचित्‌ , कुत्रचित्‌ 
कश्चन, किञ्चन, कञ्चन, कुतश्चन, चन, छुन्रचन । 


२९६ । कृभ्वस्तियोगेऽभूततङ्गावे च्विः । 
कृ भू और अस धातुओं के योग में अभूततङ्गाव (१) 
रततङ्गाब (१ 


(१) असूत का तङ्गाव, अर्थात्‌ जा जैसा न था बह वैसा हुआ । 
जैसा जो वस्तु, शुक्ल न थी वह शुक्त्र हुई । 
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अर्थे में प्रातिपदिकों के उत्तर च्व्रि होता है। और चिघ का 
सब इत्‌ हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। 
२९७ । दीर्घोइन्यः । 

अभूततद्भाव अर्थ में प्रत्यय होने पर प्रातिपदिको के 
अन्तखित हस्व खर दीर्घ हो जाता है। यथा, अलघु' लघु' 
करोति लघू करोति, अलघुलंघु भवति लघूमवति, अलघुलघुः 
स्यात्‌ लघूस्यात्‌ । 
२९८ । ईरवर्णस्थ । 

अभूततञ्धाच अर्थ में प्रत्यय होने से प्रातिपदिको के अन्त- 
स्थित अ के स्थान में ई होता हे । यथा, अुक्क शुक्ल करोति 
शुङ्की करोति, अशुक्लः शुक्लो भवति शुक्ली, भवति अशुक्लः 
शुक्लः स्यात्‌ शुकली स्यात्‌ । 


२६९ । ऋतोरोः । 

अभूततद्भाव अर्थं में प्रत्यय होने से प्रातिपदिकों के अम्त- 
स्थित ऋकार के स्थान में री होता है । यथा, अश्रोतारं ओतार' 
करोति श्रोत्री करोति, श्रोज्रीसवति, ओतीस्यात। अमातार॑ 
मातारं करोति, मात्री करोति, मात्री सवति, मात्रीस्यात्‌ । 


३०० । लोपोऽरुसादेरन्त्यस्य । 

अभूततद्भाव अथं में प्रत्यय होने रे अरस, , मन, , 
चक्षुस_ , चेतस, , रद्दस_ और रजस इन शब्दों के अन्त्य वर्ण 
का लोप होता है। यथा, अरय करोति, अरू भवति शरू 


११९ व्याकरण कोघुदी । 


स्यात्‌; विमनीकरोति, विमनीमघति, विमनीस्यात्‌ ; 
उच्चदकरोति, उञ्च्ञमवति, उव्बक्षस्यात्‌; सुचेतीकरोति, 
सुचेतीभबति, खुचेतीस्यात्‌; विरद्दीकरोति, यिरद्दीमवति 
विरदीस्यात्‌ ; विरजीकरोति, विरजीभवति, चिरजीस्यात्‌। 

३०१ | विभाषा सातिच्‌ कास्यं । 

कत्ल्र्थ ( १) वोध होने से अ्रभूततद्भाघ अर्थ में छ, भू 
और अजू घाएओ के याग में विकल्प से साविच्‌ होता है, 
इ च्‌ इत्‌ होते हैं और सात्‌ रहता है । यथा, कृत्खं लवणं 
जलंकरोति जलसातूकरोति, इत्लं लवणां जलं भवति जल- 
सादुभव॒ति, कृत्झं लवणं जलं श्यात्‌ जललातस्यात्‌ , भर्म" 
सात्‌ करोति, भसखादुसवति, सस्सलात्स्यात्‌ । एक ;पक्त में 


च्वि होता है। यथा, जलीकरोति, जलोभवति, जलास्यात्‌ ; 
भस्मी करोति, अस्सोस्यात्‌ । 


३०२ । अमिविधो सम्पदा च । 

अमिविधि ( २) वोध होने से अभूततज्ञाच]अथं में छ, 
भू, अस्‌ और सम्पू्व्वक पटू धातु के याग में विकल्प से 
सातिच्‌ प्रत्यय होता है । यथा, श्रझिसात्‌ करोति, अग्नि 
साक्ष्वति, अग्निसात्स्यात्‌ ; अग्निसात्‌ सम्पद्यते । एक पद्ध 
में च्वि होता है । अग्नीकरोति, अग्नी[मवति, अग्नी स्यात्‌; 
शरग्नी सम्पद्यते । 


( १) शकस्यात्यक्तेः सर्व्यावयवावच्छेदेनान्ययाभावः कात्ए्यक । 
(२) बहुनां व्यक्तीनां किचिदवयावाच्छेदेनान्यथाभाव. अभिविधिः । 
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३०३ । श्रधीनतायाञ्च । 

ग्रघोनता श्र्थमें सी होता है । यथा, राजोऽधीनं 
करोति राजसात्करोति, राशोऽघीनं सवति राजसोङ्गवति, 
राज्ञऽधघीनं स्यात्‌ राजसांत्स्यात्‌ , राज्ञोऽघीनं सम्पद्यते राज- 
खात्‌ सम्पद्यते । एक पक्ष में च्वि होता है । यथा, राजी 
करोति राजीभवति, राजोस्यात्त राजी सम्पद्यते । 


३०४ | देये त्राचू च । 


देय बोध होने से छ, भू, अस्‌ और सम्‌ पूर्व्वक पद्‌ 
धातु के योग में सातिच्‌ और त्राच्‌ होते हैं। ख इत्‌ होता है 
और आ रहता है । यथा, ब्राह्मणाय देयं करोति (ब्राह्मणसात्‌ 
करोति, ब्राक्णत्राकरेति ; ब्राह्मणसादु भवति, ब्राह्मणत्रा 
भवति ; घाह्मणसात्‌ स्यात्‌ , आझणत्रा स्यात्‌ ; ब्राह्मणसात्‌ 
सरुपद्यते) आह्मणत्राखम्पचते । देय नदी बोध हाने से-राज 
सम्भवति राष्ट्र 

३०५ । कृञा दवितीयादेः कृषौ डाच्‌ । 

क घातु के दोग में द्वितीय, तृतीय, शाम्य, चीज, इन सब 
प्रातिपदिकं के उत्तर कर्षण अर्थ में डाच्‌ होता है। डू और 
च्‌ इत्‌ होते हैं और आ रहता है । यथा, द्वितीयाकरोति, 
तृतीयाकरेति ; द्वितीयं तृतीयं कर्षणं करोति इत्यथ. ; शम्वा 
करोति, अनुलेमहरं चेतरं प्रतिलोमं कर्षतीत्यर्थेः , वीजाकरोति, 
चीज्ञेन सहद कर्पतीत्यथे । 


११८ व्याकरण कौमुदी । 


३०६ । संख्यायाश्च गुणान्तायाः । 

गुण शब्द अन्त में रहने से संख्याबाचक शब्दों के उत्तर 
क धातु के योग में कर्षण अर्थ में डाच्‌ होता है। यथा, 
द्विगुणाकरोति, ब्रिगुणाकरोति क्षेत्रम्‌, द्विशुणं त्रिशुणं 
कर्षतीत्यर्थः । 

३०७ । समयाच्च यापनायाम्‌ । 

यापन बोध होने से, समय शब्द के उत्तर डाच, होता है। 
यथा, समय!करोति, समर्यं यापयतीत्यथेः । 
३०८ । सपत निष्पत्राभ्यां व्यथने । 

व्यथन अर्थ मै सपत्र और निष्पत्र इन दोनों प्रातिषदिकों 
के उत्तर डाच होता है। यथा, सपत्रा करोति सुगं व्याधः 
सपत शरम्‌ अस्य शारीरे प्रवेशयन्‌ व्यथयतीत्यथेः, निषपत्रा 
करोति शरीरात्‌ शमर अपरपाशवे निष्क्रामयन्‌ व्यथयतीत्यर्थः । 
३०९ । निष्कुलान्निष्कोषण्‌ । 

निष्कोषण (१) अर्थ में निष्कुल प्रातिपदिक के उत्तर डाच. 
होता है । यथा, निष्कुला करोति दाडिमम्‌ , दाडिमस्य अन्तर- 
वयवान्‌ वहिनिःसारयतीत्यथः । 
३१० । सुखग्रियाभ्यामानुलोम्यो । 

आजुलोम्य अर्थ में सुख और प्रिय इन दोनो प्रातिपदिकों 


(१) कोष से बाहर करना । 
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के उत्तर डाच, होता है। यथा, सुखा करोति प्रिया करोति 
मित्रम , अजुकूलाचरणन आनन्दयतीत्यर्थः । 

३११ । दुःखात्‌ प्रातिलोम्ये । 

प्रातिलोम्य वोध होने से दुःख इस प्रातिपद्क के उत्तर 
डाच, होता है। यथा, दुःखाकरोति सृत्य', प्रतिकूलाचरणेन 
स्वामिनं पीडयतीत्यथः । 
३१२ शूलात्‌ पाके । 

पांक अर्थ में शूल ्रातिपदिक के उत्तर डाच, होता हे! 
यथा, शुलाकरोति मांसम्‌ , शूलेन पचतोत्यथः। 
३१३ । सत्यादशपथे । 

शपथ-मिन्न अर्थ में सत्य प्रातिपदिक के उत्तर डाच, हाता 
है। यथा, सत्याकरोति भाएडं षणिक, , क्रेतव्यमिति प्रति 
जानीते इत्यथः । 
३१४ । मद्रात्‌ परिवापणे (१) । 

मुण्डन अथै में मद्र शब्द के उत्तर डाच, होता है! यथां, 
मद्राकरोति’ म्राङल्यं सुएडनं करोतीत्यथंः । 





(१) मद्र शब्दो मङ्गलार्थः । 


११० व्याकरण कासुदी । 
स्रीप्रत्यय । 
Feminine Bases. 
१ | श्लियाम्‌ । 


इस प्रकरण में जे सथ कार्य्यचिधान होते हैं उन्हें स्री 
लिङ्ग में समझना । 
२ । श्रदन्तादाप्‌ । 

अकारान्त प्रातिपदिक के उत्तर आप, होता है प. इत्‌ 
होता है और शा रहता है। यथा, छश कृशा, दीन दीना, मलिन 
मलिना,कृपण कृपणा, क्रूर कूरा, सरल सरला, प्रबल प्रबला, 
अचल अचला,निपुण निपुणा, चतुर चतुरा, तरल तरला, चपल 
चपला. दक्षिण दक्षिणा, उत्तर उत्तरा, पूर्व्व पूर्व्वा, पश्चिम 
पश्चिमा, प्रथम प्रथमा, द्वितीय द्वितीया, तृतीय दताया, 
अनुकूल अनुकूला, प्रतिकूल प्रतिकूला, मनाइर मनोहरो । 
३। आपि प्रत्ययकात पू्ब्बस्यात इत्‌ । 

आप, होने से प्रत्यय के ककारके पूर्ववर्ती अकार के खान 
मै इकार होता है । यथा, नायक नायिका, पाचक पाचिका, 
नाटक नाटिका, पात्रक पालिका, कारक कोरिका, बोधक 
बोधिका, साधक साधिका, बालक बालिका । 

४ । नाष्टकादेः । 

अष्टका आदि के ककार के पूव्येवत्ती अकार के खान में 
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इकार नहीं दोता। यथा, अष्टका, इष्टका, कन्यका, करका, 
चटका, तारका, अचित्यका, उपत्यका । 


५ । ईपू गौरादिभ्यः । 


गोर आदि अकारान्त प्रातिपादिको के उत्तर ईप्‌ दता है। 
प्‌ इत्‌ हाता है और ई रहता है । 

६ । शपि लोपोऽररीस्य । 

इप्‌ होने पर प्रातिपदिको के अन्तस्थित अ का लोप होता 
है। यथा, गौर गौरी, कुमार कुमारी, किशोर किशोरी, सुन्दर 
सुन्दरी, तरुण तरुणी, पितामह पित्तामही, मातामह मातामही, 
नद्‌ नदी, तर तदो, नट चटी, पर पटी, कदल कदली, स्थल 
शली, काल काली, नाग नागी, मणडल भरडली, सएलक 
संब्लकी, वेतस वेतसी, अवख श्रवसी, आमलक शामलकी, 
तूण तूणी, द्रोण द्रोण, वदर वदरी, कवर कवरी । 


७ । जातौ जातेरदन्तादीप्‌ । 

ज्ञाति बोध देने से जातिवाचक अकारान्त प्रातिपदिको 
के उत्तर ईप्‌ देता है। यथा, सिंह सिंही, व्याघ्र व्याघ्री, भल्लूक 
भक्लूकी, छग खृगी, हरिण हरिणी, कुरङ्ग कुरङ्गी, गदभ गईसी, 
शुक्र शूकरी, कुकुर कुक्कुरी, जम्बुक अस्थुकी, श्टगाल 
गाली, विड़ाल चिड़ाली, घोटक घोटकी, महिष महिषी, 
हंस हंसी, सारस सारसी, चकवाक चक्रवाकी, मानुष मानुषी, 
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ब्राह्मण आह्ाणी, गोप गोपी, चरडाल चरडाली, पिशाच 
पिंशाची, राक्षस राक्षसी, निशाचर निशाचरी । 
८ । नाजादेः । ्रजाच्यतष्टाप्‌ । 
जातिवाचक शब्दों में अज आदि घातिपदिको के उत्तर 
ईप्‌ नहीं होठा। यथा, अज अजा, कोकिल कोकिला, चटक 
चटका, अश्व अश्वा, सूषिक सूषिका, पुत्रक पुत्रका, चाल 
चाला, वत्स वत्सा, ज्येष्ठ ज्येष्ठा, कनिष्ठ कनिष्ठा, शुद्र शद्रा । 
महत्‌ शब्द पूर्वे में रहने से होता है । यथा, महाशुट्री । 
& । न योपधादूगवयादिवज्जात । 
जिन जातिषाची प्रातिपादिक! के उपधा के खान में य 
होता है उनके उत्तर ईप्‌ नहीं होता है। यथा, वैश्य वैश्या, 
गवय, इय, मुकय, मत्स्य, मनुष्य इनके उत्तर इप्‌ होता है। 
यथा, गवयी, हयी, मुकयी इत्यादि । 
१० । लोपो मत्स्यमचुष्ययोर्यस्य । 
ईप्‌ हाने से मत्स्य और मजुष्य शब्द्‌ के य का लोप होता 
है। यथा, मत्स्य सत्सो, मनुष्य मजुषी ।३ 
११ । ऋद्न्तादाप्‌ । 
ऋकारान्त प्रातिपदिकों के उत्तर ईप्‌ होता है । जैसे 


दाउ दाजी, धातु धात्री, कर्त कत्री, जनयितृ जनयित्री, सवित्‌ 
प्रसवित्री । 


नमजुष्यी और मानुषी भी होता है । 
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१२ । नस्वस्त्रादेः । 
अकारान्त मे स्वरस आदि प्रातिपदिको के उत्तर {ईप नहीं 
होता । यथा, स्वसा, माता, दुद्दिता, याता, ननान्दा, तिसः, 
नतस्रः । 
९३ । नान्तादीप्‌ । 
नकारान्त प्रांतिपदिकों के उत्तर इप्‌ होता है। यथा, का- 
सिन्‌ कामिनी, मानिन्‌ सानिनी, मायाचिन मायाविनी मेधा- 
चिन्‌ सेघाविनी, तपस्विन तपस्विनी, विलासिन्‌ बिलासिनी, 
अधिकारिन अधिकारिणी, अनुगामिन्‌ अनुयामिनी, उपका- 
रिन्‌ उपकारिणी, अनुरागिन अनुराभिणो, प्रियवादिन प्रिय- 
चादनी, मनोहारिन्‌ मनोहारिणी । 
१४ । उपधाया लोपोऽनः । 
ईप्‌ होने से अन्‌ भागान्त प्रातिपदिकं के उपधा का लोप 
होता है । यथा, राजन्‌ राज्ञी | उपधा म संयुक्त अथवा व संयुक्त 
चर्ण में मिला रहने से नहीं होता । 
१५ । न सख्यायाः । 
नकारान्त में संख्यावाची प्रातिपदिकं के उत्तर ईप्‌ नहीं 
होता । यथा, पञ्च, सत्त, अष्ट, नव, दश। 
१६। च सनन्तात्‌ । 


नकारान्त से मनभागोन्त प्रातिपदिकों के उत्तर ईप नहो 
होता । यथा, सीमा, पामा, छुदामा, अतिमहिमा । 
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१७ । नानन्ताइहुव्रीहौ । 

वहुष्रीदि समास देने पर अनभागान्त प्रातिपदिकों के 
उत्तर ईप्‌ नहीं होता । यथा, वहुनि, सन्त्यस्यां पर्व्वाणि बहु- 
पर्ष्वा वेणुयष्टिः । 
१८ । विभाषा डाप । 

बहुनोहि समास होने पर अनसागान्व प्रातिपदिकों के 
उत्तर बिक्ृष्प से डाप्‌ होता है, ड्‌ और प्‌ इत्‌ होते हैं और 
आ रहता है। यथा वहुपर्व्चा बहुपञ्वे पहुपव्वे३, पक्षे बहु- 
पर्षा, बहुपव्वाणो बहुपर्ब्चाणः । 
१६ । इप चोपधालोपिनो वा । 

जिन अनन्त प्रातिपदिकों के उपधा का ब्लोप दे जाता है, 
बहुनीदि समास होने पर उनके उत्तर विक्रटप से;डाप और 
ईप्‌ होते है। यथा, वहचः सन्त्यत्र राजानः 'बहुराजा, बहुराजे, 
बहुराजाः बहुराशो, बहुराक्षौः, बहुराशषपः । एक पत्त में बहुराजा 
बहुराजानो, बहुराजनः । 
१० | युवत्यादयः । 

युवति आदि शब्द निपातन स सिद्ध होते हैँ । यथा युवन, 
युवतिः, युवती, यूनी, शवन-शनी, मघवन-मघोनी, मघवती । 
२१ । उदद्भ्यामीप्‌ । 

जिन का उकार और ऋकार इत्‌ हा ऐसे प्रत्ययो के योग 
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से बने हुए प्रातिपदिकं के उत्तर इप होता है। यथा उकार 
इत्‌ प्रत्यय सवत्‌ भवती. इयत्‌ इयती, कियत्‌ कियती, श्रीमत्‌ 
श्रीमती, दुद्धिमत्‌ चुद्धिमती पुत्रवत्‌ पुश्रवती, लज्जावत्‌ लज्जा- 
वतो, बलवत्‌ बलघती, प्रभावत्‌ भावती, छतवत्‌ झतवती, 
प्रयत प्रेयसी, श्रेयस श्रेयली, गरीयस गरीयसी, लघीयख 
लघीयसी, कनीयस कनीयसी । (नऋकार इत प्रत्यय) सत्‌ सती, 
दद्त-रुद्ती ।शएणडचत्‌ शएणडवतो, द्विषत्‌ द्विषत्ती, बिभ्रत्‌ 
चिश्ती, कुव्वंत कुव्वंती, गुहृत गृह्वती, जानत्‌ जानती । 


२२ । शातुर्नुन्‌ भु दिवाद्म्याम । 

ईप्‌ होने से भ्वादि और दिषादि गणीय घातुअ के उत्तर 
बिहिन शत्‌ अत्यय के स्थान में जुन हाता हे । उन्‌ इत्‌ हाता 
हे और न्‌ रतो है और घहद तकोर के पूर्व्व में मिल जाता है । 
यथा श्वांदिगशीय--धावत्‌ धावन्ती, गच्छत्‌ गच्छन्ती, पतत्‌ 
पतन्ती, निष्ठत्‌ निष्ठम्ती, चलत्‌ चलन्ती. पश्यत्‌ पश्यन्ती, 
कारयत्‌ कारयन्ती, स्मास्यत्‌ , स्मारयन्ती, खापयत्‌ स्यापयन्ती 
पालयत्‌ पालयन्ती । दिवादिगणीय--दीव्यत्‌ दीव्यन्ती, नश्यत्‌ 
नश्यन्ती, सृत्यत्‌ दृत्यन्ती जीर्य्यत्‌ जीर्थ्यन्ती, घुह्यत्‌ सुह्यन्ती । 

२३ । वा तुदादेः । 

तुदादिगणीय धातु के उत्तर विकल्प से होता है। यथा, 
तुदत्‌ तुदन्ती, तुदती ; इच्छत्‌ इच्छुन्ती, इच्छती , एच्छत्‌ ए- 
च्छुन्ती इच्छती ; स्पृशत्‌ स्पृशन्ती, स्पृशती, सिञ्चत्‌ सिञ्चन्ती, 
सिञ्चती । 


१२६ व्याकरण कौमुदी । 


२४ । श्रदादेरादन्तात्‌ । 

अदादिगणीय श्राकारान्त के उत्तर विकल्प से होता है। 
यथा, यात्‌ यान्तो याती; मात्‌ मारती, मांती; मात्‌ सान्ती, 
भाती ; सात्‌ खान्ती, खाती । 


२५ विभाषा स्यतुः । 
इए होने से स्यत प्रत्यय के खान में विकल्प से जुन होता 
है । यथां, सविप्यत्‌ भविष्यन्ती भविष्यती ; करिष्यत्‌ करिष्य- 
न्ती, करिप्यती ; दोस्यत्‌ दास्यन्ती, दास्यती ; यास्यत्‌ यास्य 
न्तो, यास्यती । 


२६ । टित्‌ पिदभ्यामीप्‌ । 


जितका दकार और पकार इत्‌ दो ऐसे प्रत्ययो के योग से 
बने हुए प्रातिपद्कों के उत्तर ईप्‌ दोता है । (टकार इत्‌ प्रत्यय 
से बने हुए शब्द) गायन गायनी, कर्म्मंकर कम्मंकरी, अर्थकर 
अर्थकरी, थशस्कर यशस्करी, निशाचर निशाचरी, सयक्कर 
भयङ्करी, चतुर्थ चतुर्थी, पञ्चम पञ्चमी, षष्ठ षष्टी, संम 
सपमी, श्रम अएमी, नवम नवमी, दशम दशमी, एकादश 
पकादशो, दादश द्वादशी, घयादश त्रयोदशी, चतुर्दश चतुर्दशी 
षोड़श पोड़शी, दय दयी, त्रय त्रयी, चतुष्टय चतुष्टयी, दयामय 
दयामयी, स्वर मय स्वणंमयी, मृएमथ सुएमयी, हिरण्यमय 
दिरिएयमयी । ( पकार इत्‌ प्रत्यय से बने हुए शब्द ) नत्तेक 
नत्तको, रजक रफी, मानव मानवी, वैप्णव वैष्णवी, द्रोप 
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द्रौपदी, पाञ्चाल पाञ्चाली, मागध मागधी, मैथिल मैथिली, 
पाव्वेत पाब्वेती, चातुर चातुरी, माधुर माधुरी, भागिनेय 
सागिनेयी, पौत्र पौत्री, दौदित दौहित्री, ईडश ईडशी, ताइश 
ताद्वशी, कीहूश कीद्दशी, सदृश सद्दशी, एतादश पताद्वशी, 
अन्यादृश अन्यादूशी । 
२७ । ईपि लोपः ष्यणो हलः । 

ईप्‌ होने से हल वर्ण के परवर्ती ष्यण प्रत्यय का लोप 
होता है। यथा, गाग्यं गागी, वात्स्य वात्सी, आगस्त्य आगस्ती, 
वाम्रव्य वाम्नवी, माण्डव्य माण्डवी, मौढूगल्य मौदुगली, 
कौणिडन्य कौण्डिनी । 
२८ । प्रागादेरीप । 

प्राचू आदि प्रातिपदिको के उत्तर ईप्‌ होता है। यथा, 
प्राच्‌ प्राची, अवाच्‌ अवाची । 
२९ । प्रतीच्यादयः । 

प्रतीची आदि निपातन से सिद्ध होते है। यथा, प्रत्यच्‌ 
प्रतीची, प्रत्यञ्ञो, उदच्‌ उदीची, उदश्वी ; तिर्य्यंच्‌ तिरञ्जी, 
तिय्यञ्ची । 
३४ । जातेरदन्ताञ्जायायाम्‌ । 


जाया अथ में ज्ञातिवाची अकारान्त प्रातिपदिको के उत्तर 
ईप्‌ होता है। यथा, ब्राह्मणस्य जाया त्राह्मणी, द्रस्य जाया 


१२८ व्याकरण कौमुदी । 
शूद्री, गोपस्व जाया गोपी, गणकस्प जाया गरकी, नापितस्य 
जाया नापिती, तिषादस्य आया निषादी । 

३९ । न पालकान्तात्‌ । 

जिन प्रातिपदिकं के अन्त मै पालक हो तो उनके उत्तर 


ईप्‌ नहीं होता । यथा, गोपालकस्य जाया गोपालिका, पुः 
पालकस्य जाया पशुपालिका । 


३२ । सवादेरानीपौ । 

जाया अर्थ में भव आदि (१) प्रातिपदिकों फे उत्तर आन, 
और ईप्‌ दता हे । यथा, सवस्य जाया सवानी, सब्धेस्य, 
जोया सर्व्वाशी, द्रस्य जाया रुद्राणो, छुड़स्य जाया छुड़ानी, 
इन्द्रस्य जाया इन्द्राणी, घरुणस्य जाया वरुणानी । 

३३ । नलोपो ब्रह्मणः । 

आन होने से ब्रह्मन्‌ शब्द के नकार का लोप होता है। 
“ यथा ब्रह्मणो जाया अझाणी 

३४ । मातुलादान्‌ विभाषा । 

मातुल शब्द के उत्तर विकल्प से आन्‌ होता है । यथा, 
मातुलस्य जाया मातुलानी मातुली । 

३५ । वा चत्रियादेरानीपौ । 

क्षत्रिय छादि प्रातिपदिकं के उत्तर विकल्प से आन्‌ और 


इन्द्र, वरुण, भव, सर्व, शुद्र, झड, ब्रह्मन, मातुल, द्षत्रिय, अये 
उपाध्याय, आचाय्ये । 
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ईप दोता है । यथा, चत्रियस्य जाया ज्ञत्रियाणी क्षत्रिया, 
झय्यस्य जाया अय्यांणी अर्यया, उपाध्यायस्य जाया उपाऽ्यायानी, 
उपाध्याया, आचाय्येस्य जाया आचार्य्यानी (१) चाचाय्या । 


३६ । श्र्थविशेषे हिमादेः । 


अर्थ विशेष में हिम, अरण्य, यव और यवन, इन चार 
प्रातिपदिकों के उत्तर सदा आन्‌ और इप्‌ होता है । यथा, 
महत्‌ हिमम्‌ हिमानी, महत्‌ अरणयम्‌ अरण्यानी, दुष्टो यवः 
यवानी, यवनानां लिपि: यचनानी । 

३७ । वा शोणादेरीप्‌ । 

शाण आदि प्रातिपदिकं ,के उत्तर विकप से ईप्‌ होता 
है। यथा, शोणी शोणा, चण्डी चण्डा, ग्राराली आराला, 
कृपणी ऊपणा, कल्याणी कल्याणा पुराणी पुराणा, उदारी 
उदारा, बिकटी विकटा, चिशाली विशाला, विसड्रटी 
विसडूटा 

३८ । अवयवाइहुव्रोहौ । 

बहुत्रीहि समाल होने से अवयववाचक प्रातिपदिकों के 
उत्तर विकल्प से ईप द्दोता है। यथा, चन्द्रमुखी चन्दरसुखा, 
झुकेशी खुकेशा, ताम्रनखी ताम्रनखा । 

३६ । न संज्ञायां नख मुखान्यास्‌ । 

संज्ञा वोध होने से नख और मुख इन दो अवयववाचक 


(१) सन्य नहीं होता । 


३० व्याकरण कौमुदी । 


प्रातिपदिको के उत्तर ईप्‌ नदीं दोता है 1 यथा, सूर्पेणखा, 
गोरछुखा । 


४० | न कोड़ादेः । 
क्रोड़ आदि अवयववाचक प्रातिपदि के उत्तर ईप्‌ नहीं 
होता । यथा, सुक्रोड़ा, तीन्णखुरा, चारुशिला, दीर्घशफा । 
४१ | न संयुक्तोपधादड्रादिवञ्जात्‌ । 
जिन अवयववाचक प्रातिपद्कों के उपधा के स्थान में 
खंयुक्तषणं हो ता उनके उत्तर ईप, नहीं होता है । यथा, खग- 
नेत्रा, चारुगुएफा, लोलजिहा । अङ्ग आदि के उच्तर होता है 
यथा, कृशाङ्गी छृशांगा, खूटुगाची सूडुगाजा, बिम्बोष्ठी विम्वो- 
ष्डा, कोकिलकरठी कोकिसकयठा, कुन्ददन्ती कुन्ददन्ता, चारु- 
कर्णी चारुकर्णा, दीर्घजङ्घी दीघेजङ्घा. सत्पुच्छी सत्पुच्छा 
तृदसम्छङ्गी तीच्णश्डङ्ञा । 
४२ । नद्दयूधिकस्वरान्नासिकोदरवञ्जात । 
जिन अवयववाचक प्रातिपदिकों में दो से अधिक स्वर 
ह ता उनके उत्तर इप नहीं होता है । यथा, खूगनयना, चन्द्र” 
वदना, चारुदशना, पृथुजघना, लोलरसना, । नासिका भौर 
उद्र शब्द के उत्तर होता है। यथा, तुङ्गनासिकी तुझनासिका 
' कृशोदरी कृशोदरा । 


४३। न सह नञ्‌ विद्यमानपू्बात्‌ । 
सह, नञ और विद्यमान पुर्व में रहने,से श्रवग्रववाचक 
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भातिपदिको के उत्तर ईप, नहीं होता । यथा, सकेशा, अकेशा 
विद्यमानकेशा । 
४४ । नित्यमूधसष्टश्च नः । 

वहुनोहि समास होने से ऊघस, शब्द के उदार सदा ईप, 
और रि के खान में न होता हे । यथा, पीनमस्या ऊधः पीनाथी 
घरघदस्या ऊधः घरोध्नी, द्विविधमस्या ऊघः द्विविधोध्नी, 
अति श्रस्या ऊधः अत्यूध्नी । 
४५ । दामहायनाम्यां सख्यायाः | 

बहुब्रीहि समास होने से, संख्यावाचक शब्दौ के परवर्ती 
दामन और हायन्‌ इल दोनों प्रातिपदिकों के उत्तर ईप होता 
है। यथा दे अस्या दासी द्विदाखी, जीण्यस्या दामानि न्रिदास्नी 
द्वावस्था दायनी द्विहायनी, त्रिहायणी, चतुर्हायणी गौः । 
दावन्‌ शब्द चयावाचक नहीं होनेसे ईप, और णत्व नही दोसा । 
यथा, द्विहायना, त्रिहायना, चतुर्हायना शाला । 
४६ । इदन्ताहिभाषा । 

इकारान्त प्रातिपदिकों के उत्तर विकल्प से ईप, होता है। 
यथा, श्रेणी श्रेणि राजी राजिः, आली आलिः, करी करिः 
रात्री रात्रिः, रजनी रजनिः, शारी शारिः, यष्ठी यछिः, अही 
अहिः, कपी कपिः, सुनी सुनिः, शकटी शकडिः। 


४७ | नित्यं सख्युः । 
सखि शब्द्‌ के सदा दोता है। यथा, सखी । 


१३२ व्याकरण कौसुदी । 


9८ । न क्ते; । 


क्ति प्रत्यय से बने इकारान्त प्रातिपदिको के उत्तर इप, 
नहीं होता । यथा, गतिः खितिः, कृति, मतिः, भक्तिः, मुक्तिः, 
युक्तिः, बुद्धिः । 
४९ । वा शक्ति-्पढतिभ्यास्‌ । 

शक्ति और पद्धति शब्द के उत्तर विकरप से होता है। 
यथा, शक्ती शक्तिः पद्धती पद्धतिः । 
५० । पत्युर्नो यज्ञसंयोगे । 

यज्ञ संयोग अथात्‌ यज्ञ के फलभागी बाध होने से पति, 
इस प्रातिपदिक के उत्तर ईप, और इकार के खान में न होता 
है । यथा, घशिष्टस्य पत्नी, वशिष्ठानुष्टितयक्षफलमोकीत्यर्थः । 
ग्रामस्य पतिरियम यहां पतिशब्द का अर्थ अधिकारिणी, 
यज्ञफल भोगने वाली नहीं है इसलिये ईप्‌ और न नहीं हुआ । 
५१ । सपल्नीप्रभृतयः । 


सपली आदि शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं। यथा, 
समान; पतिरस्याः लपली, एकः पतिरस्याः एकपली साध्वी, 
वीरः पतिरस्याः वोरपलो, बृष पतिरस्याः वृद्धपली, भद्रः 
पतिरस्याः भद्रपल्ली, पञ्च पतयोऽस्याः पञ्चपल्ली द्रौपदी, 
पतिरस्त्यस्याः पतिवल्ली जीवद्धत्त का, अन्तरस्त्वस्याः अच्त- 
वेली गर्भिणी । 
५२ | पदो बहुबीहो । 


चौथा भाग । १३३ 


बहुन्नीद्दि समास होने से पडू इस प्रातिपदिक के उत्तर 
इप होता है । यथा छावस्याः पदो द्विपदी; तया 5स्याः पद्‌ः 
त्रिपदी, चतष्पदी, बहुपदी शवपदी । 
५३ । दृतश्च । 

बहुत्रीदि समास होने से दत्‌ प्रातिपदिक के उत्तर ईप्‌ 
होता है।यथा सुदती, चारुदती, शुञ्रदती, कुन्ददती । 
५४ । पाणिगृहीतात्‌ पत्न-याम्‌ । 

पत्नी अर्थ होने वोध से पाणिगुहीत शब्द के उत्तर ईप्‌ 
पोता है । यथा पाणिण होता 5स्याः पाणिण्हीती पत्नी; 
अन्यत्र पाणिग्रद्दीता नारी । 
४४ वा गुणवाचकादूवन्तात्‌ । 

गुणबाचक उकारान्त प्रातिपद्किकों के उत्तर विकल्प से 
ईप होता है। यथां, सदी सुडुः, खाध्यी, खाधुः, पटवी पटुः 
शुन्धी शुरः लध्वी लघुः, अणवी अणुः, स्वाद्वी स्वादुः वही 
बहुः । खस शब्द का नहीं होता । 
५६ । न संयुक्तापधात्‌ । 

जिन शुणवाचक उकारान्त प्रातिपदिकं के उपधा के 
स्थान में संयुक्तवण देश तो उन के उत्तर इप्‌ नहीं होता । 
यथा, पाएडुः । 
५७ । नित्यमशिश्चरड्ञ््याम । 


२३४ व्याकरण कोमुदो । 

अशिछु और श्रनह्‌ शब्द के उत्तर सदा ईप्‌ होता है 
यथा, अशिश्वी, नास्त्यस्याः शिश्ुरित्यर्थः ; घनडुद्दी । 
५८ । अदडवाही । 

निपातन से सिद्ध होता है । 
४६ | उदन्तादूप्‌ । 

उकारान्त प्रातिपदिक के उत्तर ऊप्‌ होता है। प्‌ इत्‌ होता 
है और ऊ रहता है! यथा, कुरूः कहुः अलावूः, कर्कन्धूः 
ब्रह्मबन्धूः । 
६० । न रज्ज्वादेः । 

रज्जु आदि उकारान्त प्रातिपदिकों के उत्तर उप्‌ नहीं 
होता । यथा, रज्जुः, घे, आखुः इज; कमण्डलुः, कृकवाकुः, 
बृत्तवाहुः, अध्यय्यु ! । 
६९ ॥ विभाषा तन्वादेः । 

तनु आदि उकारान्त प्रातिपदिका के उत्तर विकल्प से 
ऊप्‌ होता है। यथा, तनूः तचुः, चञ्चुः चञ्चुः 1 
६९ । श्रश्रूः श्वशुरस्य । 

श्वशुर शब्द के स्थान में निपातन से शवश्रू होता है। यथा, 
श्वशुरस्य जाया श्वश्चूः। 


६३ । उरोरोपम्ये । 


उपमा वोध दने से ऊरु प्रातिपदिक के उत्तरं ऊप, होता 


चौथा भांग । १३५ 


रै । यथा, रम्ये इवास्या ऊरू रम्भोरूः, करभाषिधास्था ऊरू 
करभोखूः, करिकराविवास्या ऊरू करिकरोरूः । 
६४ । वामादिपूब्बाच्च । 

बाम आदि शब्द के परवर्ती ऊरू इस ग्रातिषदिक के उत्तर | 
ऊप, होतां है। यथा, चामोरुः, सदितोरूः, सहोरूः, संदितारुः, 
श्वर्णारु; शफोरूः । 


समास Compounds. 


१ । एकपदीभावः समासः । 
दो चा अनेक पदो के एकपदीभाच अर्थात्‌ एक दो जाने को 
समास कहते है । 
२ । लुक विभक्तेः । 
समास के अन्तर्गत पदो की विभक्तियों का लोप हो 
जाता है। 
३ । नस्य लोपः पूव्वेस्य । 
समास होने पर पूर्वपद के अन्तस्थित नकार का खोप 
होता है। 
8 । परस्स्य स्वरे । 


१३६ व्याकरण कौमुदी । ८ 


स्वरवर्ण परे रहने से पर पद के श्रन्तखित नकार का लोप 
हो जाता हे । (१) 


५ । लोपो&वणणवएणेयोः । 

स्वरवण परे रहने से अ और इ वर्ण का लोप होता है । 
६॥ अकारो नञो हलि । 

इल्‌ वर्ण परे रहने से नञ, के स्थान में अन्‌ होता दै । 
७ । श्रन्‌ स्वरे । 

स्वरवण परे रहने से नञ. के खान में अन्‌ होता है । 
८ । टेर्लापो डिति । 

जिसका डकार इत हो ऐसा प्रत्यय परे रहने से डि का 
लोप होता हे । 
& । तेविशतेः । 

बिंशति शब्द के ति का लोप होता है । 
१० । हूस्वावन्ते गोखियावन्याथै । 


जहाँ अन्य पदार्थ का बोध दो वद्दा अन्तखित गो शब्द और 
स्री प्रत्यय का हस्व होता है । 


११ । स्री नेयसुनः 





(१) श्यप्‌ ध्रत्यय परे रहने पर भी परपद्‌ के अन्तस्थित नकार का 
लेप दाता है । 


चौथा साग । १३७) 


ईैयहुन्‌ को परवर्ती खी प्रत्यय का हस्व नहीं होता । 
१२ । समासाः प्रातिपद्किनि । 

समास होने पर समस्त भाग प्रातिपदिक दता हे अर्थात 
फिर उनके उत्तर नयी विभक्ति होती है । 
१२ । विशेष्यलिंगमन्यार्थे । 

जहाँ अन्य पदार्थ का बाघ होता है वहाँ समस्त भाग को 
विशोष्य का लिङ्ग होतो हे । 
१४ । नपुंसकैकवचने समाहारे । 

समाददार समास होने पर समस्त भाग नपु'सक लिङ्ग 
और एकवचनान्त होता है । 
१५ । पुंवद्भावः श्रव्वेनाम्नः । 

समास में खीलिङ्ग सब्धेनाम का पुंबदुभाव अर्थात्‌ पुलिङ्ग 
की भाँति ओकार होता हे । 
१६ । महतो महा विशेष्ये । 

विशेष्य शब्द परे रहने से महत्‌ शब्द के स्थान में मदा 
होता है। 


१३८ व्याकरण कौसुदी । 
गव्ययीमाव समास । 


Indeclinable compounds 


९ । अव्ययीभाव । 


इस प्रकरण में जितने समास होते हें उनको नाम 
झब्ययीभाव हे । 


२ । नपुसकमव्ययीभावे । 


आव्ययीमाव समास होने से समस्त साग नपु'सकलिङ 
होता है। 


३ । अदन्तादिभक्केरपञ्चस्या मः । 


अकारान्त अव्ययीसाव के परवत्ती विभक्ति के स्थान मे 
ग्र होता है पर पञ्चमी के छाने में नहीं होता । 


३। विभाषा तृतीयासप्तम्योः । 


तृतीया और सप्तमी विभक्ति के खान में विकरप से मं 
होता है। 


५ । लुक्‌ परात । 


अकारान्त भिन्न अव्ययीभाव के परवत्ती विभक्ति का 
सोप होता है। 


६ । सुपाव्ययं समीपादौ । 


चौथा भाग । १३३ 


समीप आदि ( १ ) अर्थं मे खुवन्त पद्‌ के साथ अव्यय 
का समास होता है । यथा, समीप--ग्हस्य समीपम्‌ 
उपग्हम्‌ , गड़ायाः समीपम्‌ उपगङ्गम्‌ ; असाव--विप्नस्था- 
भाव: निर्विघ्नम्‌ , मक्षिकाणाम्‌ अभावः निर्मक्षिकम्‌; अत्यय-- 
हिमस्यात्ययः अतिहिमम्‌, बाधाया अत्ययः अतिबाधम्‌ ; 
असम्पति--निद्रा सम्प्रति न युज्यते अतिनिद्रम्‌ , शोकः 
सम्प्रति न युज्यते अति शोकम्‌; पश्चात्‌-रथस्य पश्चात्‌ 
अजुरथम्‌ , गृहस्य पश्चात्‌ अनुगुहस्‌ ; याग्य--रूपस्य योग्यम्‌ 
अचुरूपम्‌ , कुलस्य योग्यम्‌ अनुकुलम्‌ ; चीप्सो--दिनं दिनं 
प्रति प्रतिदिनम्‌ , गृह गृह प्रति प्रतिशदम ; अनतिवृत्ति-- 
शक्तिसनतिक्रस्य यथाशक्ति, क्षानमनतिक्रम्य थथाक्षानस्‌ ; अनु- 
पूरुषं -अये्ठस्याञपूव्वंण अजज्येद्रम्‌ , ¦ वर्णानाम्‌ अञञ॒पूव्वेण 
अनुव्णंम्‌ ; विभक्त्यर्थ-हरौ अधिहरि, गृहे अधिगम्‌ । 

७ । सहःसो$काले | 

अव्ययीभाव समास में सह शब्द के स्थान में स होता हे 
यथा, साहृश्य--हरे. सहृशं सहरि; यौगपद्य--चक्तेण युग- 
पत्‌ सचक्रम्‌ ; साकल्य--तृणमप्यपरित्यज्य सतृणम्‌ , ससद्ध 
मद्राणां समृद्धिः समद्रम्‌, पर्य्यन्त--अग्नि्रन्थपर्य्यन्तमधीते 
खाग्नि। कालवोथ होने से नही होता । यथा, सहपूर्थ्वाह्वम्‌ , 
सहापराहम । 


~ 1१) समीप, अभाव, प्रत्यय, असम्प्रति, पश्‍चात, योग॑, पीप्सा- 
झनतिबृत्ति, 'अनुपूर्व्यं, विभक्ति, साइशय, यौगपध, साकस्य, सदि, 
पद्यत इत्यादि । 


१४० व्याकरण कोमुदी । 


८ | यावद्वधारणे । 

अवधारण बोध होने से सुवन्त फे साथ 'यावत इस शब्द 
का समास देता है । यथा, यावदमत्रं त्राझ्णानामन्त्रयस्व 
यायन्वमत्राणि सन्ति पश्च षड्‌ वा, तावत्‌ ्रमन्त्रयस्वेत्यर्थः ॥ 
अमत्रं भाजनं प्यत्रम्‌ । 


& | विभाषा वाहरादिः पचम्या । 

पञ्चम्यन्त पद के साथ वादिस्‌ आदि (१) शब्दो का 
समास विकल्प से होता है। यथा, वहिग्रामं ग्रामादिः 
प्रागुपवनं उपवनात्‌ प्राक्‌ । 


१० । आङ मर्व्यादाभिविध्योः । 


मय्योदा और असिचिधि (२) बोध होते से छुचन्त पद 
के साथ आङ अव्यय का विकल्प से समाल देता है । यथा, 


आपारलिपु्म्‌ , आपारलिपुत्रात्‌ , वृष्टो देवः ; आकुमारम | 
आकुमारेश्यः, यशः कालिदासस्य । 


११ | लच््येणामिप्रती आभिमुख्य । 

अभिमुख्य बोध देने से लब्यवाचक सुवन्तपद के साथ 
असि और प्रति इन दे! अव्ययो का विकल्प से समास होता 
है। यथा, अभ्यग्नि, अग्निम्‌ अभि, शलभाः एतन्ति ; प्रत्यरिनि 
अग्नि प्रति । वि का 


(१) वहिस्‌, प्राच, अवाच्‌ , प्रत्यच्‌ , अप्‌ परि इत्याद 
(९) तेन विना मय्यादा, तत्सहिताऽभिविधिः। । 


चौथा भाग । १४१ 


१२ । यस्य चायामस्तेनानुः । 

जिसका देध्य बोघ हा उसके साथ अनु अव्यय का 
विकल्प से समास होता है । यथा, अनुगङ्गम्‌ , गङ्गाया अनु, 
वाराणसी ; गङ्गा देध्यैसद्वशदध्योपलच्चिता इत्यर्थः । 
१३ । परमाध्यौ पष्ठ्या । 

षष्ठयन्त पढ्‌ के साथ पार और मध्य शब्द का विकल्प 
से अव्ययीसाव समास होता है । यथा, ससुद्रस्य पारं पारे 
समुद्रम्‌ गङ्गाया मध्यं मध्येगङ्गम्‌ । निपातन से पकार आगम 
होता है एक पक्ष में षष्टी समास होता है । 
१४ । संख्या नदीभिः समाहारे । 

समाहार बोध होने खे नदी वाचक खुवन्त पद के 
साथ संख्या-घाचक पद्‌ का अव्ययीमाच समास होता हे। 
यथा, तिरूणां गङ्गानां समाहारः निगङ्ञम्‌ , पञ्चनदम , 
खप्तगोदाबरम्‌ । 
१५ । अपन्यदार्थे च संज्ञायाम । 

संज्ञा वोध होने से और अन्य पदार्थ वोध होने से 
नदी दाचक शब्द के साथ खुवत्त पद्‌ का श्रव्ययीभाव 
समास होता है । यथा उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन्‌ उन्मत्त 
गङ्गम्‌ , लोहितगङ्गम्‌ , वष्णीगङ्गम्‌ शनेगङ्गम ` इमानि देश 
विशेषनामानि । 


१४२ व्याकरण कौसुदी । 


१६ । तिछदगुप्रमतीने । 

अव्ययीभाव समास में तिएद्णु आदि (१) शब्द 
निपातन सै सिद्ध होते हैं। यथा, सिष्ठन्ति गावे। यस्मिन्‌ 
काले दोहाय तिप्ठदुगु, आयान्ति यस्मिन्‌ काले गावो गोष्टम्‌ 
अयतीगचम्‌ । 
१७ | शरदादेरन्‌ । 

अव्ययीभाव समास होने से शरद आदि ( २) शब्दों के 
उच्चर अन होता है, न्‌ इत्‌ होता है और अ रहता दै । यथा, 
उपशरदम्‌ , प्रतिदिशम्‌ , आ्राहिमवतम्‌ , अघुइशम्‌ । 
१८ । जरया जरस्‌ । 

अन्‌ होने से जरा शब्द के स्थान में जरस्‌ होता है । यथा, 
डपज्ञरसम्‌ । 
१६ । सरजसोपशुने । 

सरजस्‌ और उपशुन निपातन से सिद्ध होते हैँ । यथा, 
रजञाऽप्यपरित्यज सरजसम्‌ , शुनः समीपम्‌ उपशुनम्‌ । 

र्‌ पुनस 





[१] तिष्ठद, वढदूगु आयत्तीगत्रम्‌ खलेयवम्‌ , खलेबुसम्‌ , लूनयवम. 
लूयमानयवम्‌ , पूलयत्रम , पुयमानयवम , संहृतयवम्‌ , संहियमाणयवस, 
संहृतवुसम्‌ , संहियमाशवुसम्‌ समभूमि , समपदाति , सुपमस्‌ , विपमम्‌ , 
दुःपमस , नियमम्र, अपसमम्‌ आयेसमम्‌ , प्रोढ्म , पापसमम्‌, झुवयस' 
मम्‌ पालम्‌ , प्ररथम्‌ , प्रभुगम्‌, प्रदक्षिणम्‌, अपरदक्षिणम्‌., सम्प्रति" 
असम्प्रति ! 

(९) शरद, विषाश्‌ , अनस्‌, मनस्‌ , उपानद्‌ , दिव्‌ , द्विमवत्‌ , दिस 
विदूसद्‌, दिय, दश्‌, विश, चतुर्‌ , त्यद्‌ , तद्‌, यदू, कियद्‌ जरा । 


चौथा भांग । १४३ 


२० । प्रति परः समनुन्यो5दृणः । 

प्रति, परस्‌ , सम्‌ और अबु इन के परवर्ती अलि 
शब्द के उत्तर अन्‌ होता दै । यथा, प्रत्यक्षम , पसोक्तम , सम- 
छम , अन्वहम्‌ । 
२१ । श्रनन्तात्‌ । 

अन्‌ भागान्त शब्दों के उत्तर अन्‌ होता है । यथा, उप- 
राजम्‌ , अध्यात्मम्‌ , प्रत्यध्वमू । 
२२ । वा नपुंसकात्‌ । 

नपुंसक अनभागान्त शब्द के उत्तर विकल्प से अन्‌ होता 
हे । यथा, उपचस्मंम्‌ उपचस्म । 
२३ । गिरि नदी पौरणमास्याग्रहायणीभ्यः । 

गिरि, नदी, पौशंमासी और आग्रहायणी के उत्तर विकल्प 
से अन्‌ होता है । यथा, उपगिरम्‌ , उपगिरि; उपनदम्‌, उ- 
पनदि ; उपपोणमासम्‌ , उपपौणंमासि ; उपाग्रदायणम्‌ , उपा- 
ग्रद्मयणि । 
२४ । स्पर्शन्ताच्चापञचमात्‌ । 

पञ्चम भिन्न स्पर्शवर्थान्त शब्द्‌ के उपार विकल्प से अन्‌ 
होता है। यथा, उपदूशदमू; उपहशत्‌ अनुसमिधम्‌ ` अनु- 
समित्‌ । 
२३ । प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌ । 


१४४ व्याकरण कोमुदी । 

प्रति शब्द के परवर्ती सप्तमी अर्धे मै वतंमान उरस्‌ शब्द 
के उत्तर अन्‌ होता हे | यथा, उरसि प्रत्युरसम्‌ । 
२६ । अरनुगवमायामे । 


देय्ये वोध होने से अनुगचमू पद निपातन से सिद्ध होता 
है । यथा, गोः पश्चात्‌ अनुगवम्‌ । 


यरय 


तत्पुरुष समास । 


Determinative compounds. 
१ । तत्पुरुषः । 
इज प्रकरण में जे! समास हैं उनका नाम तत्पुरुष हे । 
२ । परलिङ्गं तत्पुरुषे । 


तत्पुरुष समास होने पर समस्तभाग को परपद्‌ का लिङ 
आत होता है । 


३ । राताहनाहाः पुमांसः । 

तत्पुरुष समास होने पर समस्त भाग का अन्तस्थित 
रात्र, अह और अह पुलि$ होता है । 
४ । रात्रेनपुसक संख्यापूर्वैम्‌ । 


संख्यावाचक शब्द पूर्व्य में रहने से रात्र नपुःसक लिङ्ग 
होता है। 


५ । पुण्यादहः । 
पुण्य शब्द के परवची अह नपु'सक लिङ्ग होता है । 


चौथा भाग । १४५ 


६ । हितीया श्रितादिभिः । 


श्रित आदि खुवत्त पदो के साथ द्वितीयान्त पद्‌ का 
समास होता हे । यथा, कष्टं श्रितः कछश्रितः, दुःखमतीतः 
दुःखातीतः कूपं पतितः कूपपतित गृह गतः शृहंगतः, तुद्दिनमत्य- 
स्तः तुहिनात्यस्तः, खुखं प्राप्त: सुखप्राप्तः, छुखमापन्नः सुखापन्नः 
ग्रामं गामी ग्रामगामी, अन्नं बुसुखुः अन्नबुसुलुः, वेदं विद्वान्‌ 
वेदविद्वान्‌। 
७ । खट्वाक्तेन कुत्सायाम्‌ । 

निन्दा वोध होने से क प्रत्यय से बने खुवन्त पद्‌ के साथ 


डितीयान्त खट्वा शब्द का समास होता है। यथा, खट्वाम्‌ 
आरूढः, खट॒वारूढ़ , उत्पथप्रखित इत्यर्थः । नित्य समास । 


८ । काला श्रत्यन्तसंयोगे । 
अत्यन्तसंयोग वाध होने से लुवन्त पद्‌ के साथ दितीयान्त 
कालवाचक खुषन्त पद का समास होता है। यथा, सुहत्त 
सुखम्‌ मुहत्तखुखम्‌ , मासंगम्यः मासगस्यः, चषं' भोग्यः वर्ष 
भोग्य , मुहृत्त, मासं, वर्षे, व्याप्य इत्यर्थः । 


& । तृतीया पूब्बीदिभिः । 
पूव्वे आदि खुवन्त पदों के साथ तृतीयान्त पद्‌ का समास 
होता है। यथा मासेन पूर्य, मासपूव्वः, बर्षेण अवरः वर्षा- 
बरः, वाचा कलइ वाक्कलद., णुड्डेन मिश्रः गुडमिश्रः आचारेण 
१० 


१४६ व्याकरण कौमुदी । 


इलच्णः, आचारश्तदणः, धनेन अर्थः धनार्थः, मात्रा सद्दशी, 
मात्सदृशी पित्रा समः पितृसमः । 


१० । ऊनथिश्व । 


ऊनाथंकलछुचन्त पदौ के साथ तृतीयान्त पद्‌ का समास 
होता है। यथा, प॒केन ऊनः पञ्ञोनः, विद्यया दीनः विद्याहीनः, 
श्रमेण रहितः श्रमरहितः, गर्व्वेण शत्यः गव्वंशुत्यः, अङ्गेन 
विकलः अज्ञधिकलः । 
११ । कृता कत्तं करणयोः । 

कत्‌ प्रत्यय से बने सुवन्त पदो के साथ कत्ता और करण 
में विहित तृतीयाविभक्त्‌यन्त पद्‌ का समास दोता है। यथा, 
कर्ता में-व्याघ्रेण इतः व्याघ्रहतः, अहिना दृष्टः अहिदष्टः 
व्यासेन रचितः व्यासरचितः, पाणिनिना प्रणीतं पाणिनि- 
प्रणीतम्‌ , नारदेन पोक्त नारदप्रोक्तम्‌ , द्विजेन सदयं द्विजभच्यभ, 
पुत्रेण देखे पुत्रदेयम्‌। करण में-नखैसिन्नः, नखसिन्न., असिना 
ननम्‌ असिच्छिन्रस्‌ , अग्निना दग्धः अग्निदग्धः, जलेन 


सिक्तः जलसिक्तः, अञ्जलिना पेयम्‌ , अञ्जलिपेयम्‌ शिर सा 
धोय्यं शिरो धाय्येम्‌ । 


१२ । चतुथौ बलिहितसुखेः । 


` खुवन्त वलिः, हित और सुख शब्द के साथ चतुर्थ्यन्त पद 
का समांस होता है। यथा, भूताय बलि. भूतबलिः, पुत्राय 
हितम्‌ पुत्नहितम्‌ , आत्रे खुखम्‌ भ्रोठसुखम्‌ । 


चौथा भाग । १४७ 


१३ | अर्थेन च । 

अर्थ शब्द के साथ चतुथ्यन्त पद्‌ का समास होता है॥ 
और समस्त भाग को विशेष्य का लिङ्ग प्राप्त होता है । यथा, 
द्विजाथेः सूप', द्विजार्था यवागूः, दविजाथे पयः । नित्य समास । 
१४ । विकृति: प्रकृया तादर्थ्ये । 

तादथ्ये बोध होने से प्रकति स्थलीय सुवन्त पद्‌ के साथ 
विकृतिस्थलीय चतुथ्येस्त पद्‌ का समास होता है। यथा, 
कुण्डलाय हिरण्यं कुएडलहिरण्यम्‌ , यूपाय दार-यूपदार । 
१५ । पञूचमी भयादिभिः । 

भय आदि सुवन्त पद्‌ के साथ पञ्चम्यन्त पद्‌ का समास 
होता है । यथा, ब्याप्रात्‌ मयम्‌ व्याघ्रमयम्‌ , व्याघ्रात्‌ भोतः 
व्यांघभीत', व्याघ्रात्‌ सीः व्यात्रसीः, व्याघ्रात्‌ भीतिः व्याघ्र- 
भीति गृहात निर्गतः ग्रहनिगतः, अधम्मांत्‌ जुगुप्खुः अध- 
म्मंजुशुप्खुः, सुखात्‌ अपेत सुखापेतः, बन्धनात्‌ मुक्त' वन्धन- 
मुक्तः, रथात्‌ पतितः रथपतित', तरज्गात्‌ अपत्रस्तः तरङ्गाप” 
अर्स विदेशात्‌ आगत चिदेशागतः । 
१६ । षष्ठी समर्थन । 

समर्थ सुबन्त पद्‌ के साथ षप्डयन्त पद्‌ का समास होता 
है । यथा, सङ्ञायाः जलम्‌ गङ्गाजलम्‌ , तरो छाया तरुच्छाया, 
अग्ने: शिखा अग्निशिखा, वायोः वेग वायुवेगः, जलस्थ प्रवाहः 
जलप्रवाहः, खुखस्य भागः खुखसेगः, पयसः पानं पय.पानम्‌, 


१४८ व्याकरण कौमुदी । 


कन्यायाः दानं कन्यादानम्‌ , गचां दोहः गोदोहः, श्राञ्चायाः भङ्गः 
शराञ्ञाभङ्गः, दशायाः अन्तः दशोन्तः, सूर्य्यस्य उदयः सूय्योद्य , 
बृष्टेः पातः दृष्टिपातः, शिरसः छेदः शिरश्छेदः, गवां वघः 
शोवधः, पितु गृहं पितृगृहम्‌ , राज्ञः भवनं राजसचनम्‌ , मताः 
बचनं मतुवचनम्‌ , अर्थस्य नाशः अर्थनाशः, कुएस्य उदकं 
कुपादकम्‌ । 

१७ । न निडोरणे । 


निर्धारण अर्थ सें विहित पष्ठी का समास (नहीं होता । 
यथा, मजुण्याणां ज्षत्रियः शूरः यवां कृष्णा बहुक्तीरा । 


१८ । न पूरणाथै; । 


पूरणाथेक पद्‌ के साथ षष्ठ्यन्त पद्‌ का समास नहीं 
होता । यथा, राज्ञां प्रथमः, पुत्रयाः द्वितीयः, भ्रादणां तृतीयः, 
शिष्याणां चतुर्थः, छात्राणां पञ्चमः । 


१९ । न शुणवाचिभिः । 


युणचाचक पद्‌ के साथ षष्ठयन्त पद का समांस नहीं 
होता | यथा, परस्य शौक्ल्यम्‌ , कोकनद्स्य लौ हित्यम्‌ , आ- 
काशस्य नीलिमा, द्राक्वायाः माधुय्येम्‌। कहीं २ होता है। 
यथा, अर्थस्य गौरवम्‌ अर्थगोरचम्‌, बुद्ध; मान्द्यम्‌ बुङ्धिसा- 
न्धम्‌ , अर्थस्य काश्येम्‌ अर्थकाश्यम्‌ । 


२० । न तृप्लथैँः । 


चौथा भाग । १४३ 


तृप्त्यथंक पद्‌ के साथ षष्टयन्त पद का समास नहीं होता । 
यथा, अपां तूप्त:, फल्लानां सुद्दितः अन्नस्य आशितः । 
२१ । न तृजकाम्यां याजकादिवज्जम । 

तृच्‌ और श्रक्‌ प्रत्यय के योग से बने हुए शब्दो के साथ 
षष्ठयन्त पद का समास नही होता । यथा, तृच--जगतः 
स्रष्टा, सुखस्य दाता, दुःखस्थ हत्ता। अक--प्रजञानां पालकः, 
वृक्षाणां छेदकः, शत्रणां घातकः। याचक आदि का होता है । 
यथा, शद्रयाजकः, देवपूजकः, राजपरिचारकः, वेदाध्यांपकः, 
सर्चोत्लाइकः, देवस्नातकः जखपरिवेचकः, भुवनसर्ता, हवि-, 
होता, शुणग्रहीता, गुणग्राहकः । 


२२ । सप्तमी शौण्डादिभिः । 

शौण्ड आदि (१) शब्दौ के साथ सप्तम्यन्त पद्‌ का समास 
होता है । यथा, दाने औएडः दान शोएड., शास्त्रे प्रवीणः शास्त्र 
प्रवीण', रणे पणिडत' रणपणिडतः क्रीड़ायां कुशलः क्री ड़ाकुशलः 
कम्मेरु निपुण. कम्मेनिपुणः, आतपे शुष्कः आतपशुष्कः, खाल्यां 
पक्क. थालीपक. । ' 
२२ । कृत्यऋणे । 

ऋण बोध होने से कृत्य प्रत्यय से हुए वने शब्दों के साथ 
सप्तम्थन्त पद्‌ का समास होता है! यथा, मासे देयं मासदेयम्‌ 
ऋषणम वर्षे परिशोध्यं वर्षपरिशोध्यम ऋणम्‌ । 





(१) शोंड, धूर्त, कितब, प्रवीण, संघीत, पढु, पंढित, कुशल, चपल, 
निपुण सिद्ध, शुष्क और पक्क इत्यादि । 
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२४ । क्तेनाहोरात्रावयवाः । 

क्त प्रत्यय से वने हुए शब्दों के साथ दिन और रात्रि के 
अवयव घोधक सप्तस्यन्त पदों का समास होतो है। यथा, 
पूर्वाह्न हतं पूर्व्वाहरुतम्‌ , अपराह्ण छतं अपराधहकृृतम्‌ , पूर्वं 
रात्रे इतं पू्वेरात्रक्कतम्‌ , श्रपररात्रे कृतं झपररात्रकतम्‌। 


२५ । कुत्सायां काकवाचिना । 

निन्दा घोघ होने से काकवाचक सुधन्त शब्दों के साथ 
सप्तम्यन्त पद्‌ का समास होता है । यथा, तीथं काक इव तीर्थ 
काकः, तीर्थवायसः तीथंध्वांक्षः, अनवस्थित इत्यर्थः । 


२६ । पूर्वादिरेकदेशिनैकवचने । 


एक वचनान्त अवयवी के साथ पूर्वे, अपर अधर श्रौर 


' अत्तर इन शब्दों का समास होता है। यथा, पूर्व काथस्य 
पूञ्वकाय;, अपरकायः अधरकायः, उत्तरकायः । एकवचन नहीं 


होने से नदीं होता । यथा, पूर्व्व छात्राणां आमन्त्रयस्व । 
२७ । श्रडै नपुंसकम्‌ । 

पकवचनान्त श्रवयवी के साथ कोव लिङ्ग अद्ध शब्द का 
समास होता है । यथा, श्रद्ध पिप्पल्याः रद्ध पिष्पत्री । अन्य 
लिङ्ग में नहीं दोता। यथा, रामस्य अद्ध: । एकबचन न होने 
से नदीं होता । यथा, शद्ध पिप्पलीनाम्‌। 
२८ । कालाः परिमाशेना । 
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परिच्छेद्वाचक पद्‌ के सोथ कालवांचक पद्‌ का समास 
होता है। यथा, मासो जातस्य मास जातः, घषो मृतस्व 
दष सुतः । 
२६ । एकदेशवाचिना च । 

पक देशवाचक पद्‌ के साथ कालवाचक पद का समास 


होता है । 


३० । अढो5हो एकदेशात्‌ । 

छक देशवाचक पद के परवर्ती श्रहन्‌ शब्द के थान में 
अह होता है। यथा, पूब्वेम्‌ अहः पूवाः, मध्यम्‌ अह; मध्याह: 
अपरम्‌ अहः अपराहः, खायम्‌ अह्नः सायाहः । 
३१ । रात्रेरन । 

एकदेशवाचक शब्द के परवर्ती रात्रि शब्द के उत्तर अन्‌ 


होता है न्‌ इत्‌ दोता है और अ रहता है । यथा, पूव्वेराञेः पूव 
रात्रः, मध्यं रात्रे. मध्यराज:, अपर रात्रेः अपररात्र: । 


१२ । विभाषा हितीय-तृतीय-चतुथे-तुरय्याणि । 
षष्ठयन्त अवयवी के साथ द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और 
ठरय्थे इन शब्दों का विकल्प से समास हाता है। यथा, 

द्वितीयं सिक्षाया द्वितीयभिक्ता, तृती ˆ मिक्षाया: तृतीयमिक्ता, 

चतुर्थ भिक्षायाः चतुथभिक्षा, तुय्य सिक्तायाः तुर्य्यसिक्षा । 
एक पक्ष में षष्ठी समास होता है। यथा, सिक्षाया. द्वितीयम्‌ 
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सिक्का द्वितीयम्‌ , मिक्षा दृतीयम्‌, मित्ता चतुर्थम्‌ , भिक्षा 
त्यम्‌ । 
३३ । अल चतुथ्यो पुंवच्च । 

चतुर्थ्येस्त पद्‌ के साथ अलम्‌ इस अव्यय का समाल और 
चतुथ्ययन्त ञ्रीलिङ्ग पद्‌ का पुंवद्भाव होता है । यथा, अलं 
जीविकाये अलश्जीविका । 
३४ । अत्यादयः करान्तादौ द्वितीयया । 

कान्त आदि अर्थ में द्वितीयान्त पद्‌ के साथ अति आदि 
का समास होता है और खीलिङ्ग द्वितीयान्त पद्‌ का पुंचकूाव 
होता है। यथा, अतिक्रान्तः खट्वाम्‌ अतिखट्वः, उत्क्रान्तो 
चेल्लाम्‌ उद्वेलः । 
३५। आवाद्यः क्रुष्टादौ तृतीयया । 

कृष्ट आदि अर्थ में तृतीयान्त पद्‌ के साथ अव आदि का 
समास और स्त्रीलिझ तृतीयान्त पद का पुंबद्भाव दोता है। 
यथा, अधङृष्टः कोकिलया अवकोकिलः । 


३६ । पर्य्यादयो ग्लानादौ चतुथ्यी । 
ग्लान आदि र्थे में चतुर्थ्यन्त पद्‌ के साथ परि आदि 


का समास और स्त्रीलिङ्ग चतुर्थ्येन्त पद का पुंबद्भाव होता 
हे । यथा, परिग्लानः अध्ययनाय पर्य्यधययनः, परिग्लानः 
सेवायै परिसेवः। 


डाका OREN EB 


*ख्रीलिङ्ञ से पुलिह्ठ हो जाता है । अनुवादक । 
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३७ । निरादयः क्रान्तादौ पञ्चम्या । 

क्रान्त आदि अर्थं में पञ्चम्यन्त पद्‌ के साथ निर्‌ भादि 
का समास और खी लिङ पञ्चस्यन्तःपद्‌ का पुंवद्भाव होता 
हे। यथा, निष्क्राम्तः कोशाम्व्याः निष्कौशाम्बि, उत्थिते 
निद्राया उन्निद्रः । 
३८ । सामिस्वयमौ क्रेन । 

क्त प्रत्यय से बने हुए सुवन्त पद्‌ के साथ सामि और 
स्वयम्‌ इन दो अव्ययो का समास होता है। यथा, सामिकृतम 
सामिघटितम्‌ ; स्वकृतम्‌ , स्वयन्दत्तम । 
२६ । नञ्‌ सुपा । | 

खुवन्त पद्‌ के साथ नञ, का समास होता है । यथा, न 
आहण भ्रत्राह्मणः, न मोघः, अमोघः, न प्रियः अछियः, न 
विदृत' अविङतः न सिद्धः असिद्धः, न सुखम्‌ असुखम्‌ , न 
दर्शनम्‌ , अदूर्शनम्‌ , न उपलस्मः अ्रनुपत्तम्मः । 
४० । ईषतकुता । 

छदन्त भिन्न सुबन्त पद के साथ ईषत्‌ अव्यय का समास 
होता है। यथा, ईपस्कड़ोरः, ईषत्पिंगलः, ईषद्विकचः, इषन्मु- 
कुलित । 
४१ । ्रा्ङाषद्थें । 

ईषद बोध दोने से सुवन्त पद के साथ आङ इस अव्यय 
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का समास होता है । यथा, आमधुरः, श्रापिंगलः, श्रांपाण्डुरः, 
आलोदितः । 
४२ | स्वती पूजायास्‌ । 
प्रशंसा अर्थ वोध होने से सुचन्त पद के साथ सु और 
अति, इन दा अव्ययो का समास होता है। यथा, सुपुरुषः, 
छुन्नाह्मण.. अतिमटुः, अतिढ्यालुः । 
8३ । दुनिन्दायाम । 
निन्दा श्रर्थ बोध होने से खुवन्त पद के साथ दुर्‌ इस 
अव्यय का समास होता है । यथा, ढुष्कुलम्‌ दुनीतिः, दुश्‍च- 
रितम्‌ दुष्पुरुषः । 
४४ । कुः पापार्थे । 


कुत्सित अर्थ वोध होने से सुबन्त पद्‌ के साथ कु इस 


"यय का समास होता है । यथा, कुब्राह्मणः. कुपुरुषः 
कुसंस्कार: । 


४५ ॥ धाठुमिरुपपदानि । 


धातुओं के साथ उपपदे (१) का समास होता है। 
यथा, कुम्सकारः, प्रमाकरः, निशाकरः, हितकरः, प्रीतिकरः 








(१) जिन सब खुवन्त पदों के परवत्ती धातु के उत्तर इत्‌ प्रत्यय 
होता है, उनके उपपद कहते हैं। कुम्भकारः, यहां कुम्ममू इस उपपद्‌ 


के साथ क धातु का समास हुआ, कुस्भक् ऐसा होनेसे अण्‌ होता है । इसी 
प्रकार सब्बेत्र । 
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श्रत्रसरः, जलचर., पाश्वंचरः, शिलाशयः, सरसिजम्‌. पङ्कजम्‌ 
अण्डजः, जलजः, पतगः, सुजयः । 
४६ । उपसगोइच । 
घाठु के साथ उपसगे! का समास होतां है यथा, सम्‌-- 
संस्करोति, संस्कारः, संस्कृत्य; चि--चिजयते, विजयः, 
चिजित्य , असि-असिसिञ्चति, अभिषेकः, असिषिच्यः आ=~ 
आरभते, आरम्भः, आरभ्य । 
४७ । उय्योदि-च्वि-डाचश्च । 
धातु के साथ ऊरी आदि (१) शब्दों का, एवं च्धि और 
डाच्‌ प्रत्ययो का समास होता है। यथा, ऊरी-ऊरीकरोति, 
ऊरीकरणम्‌ , उरीकृत्य ; आविस्‌--आविष्करोति, आविष्किया 
आविष्कृत्य; प्रादुस्‌-घाङुर्भवति, प्रादुर्भावः, प्रादुर्भयः । 
च्वि-स्वीकरोति; स्वीकारः, स्वीकृत्य ; भस्मीभवति, भस्मी- 
भावः, भस्मीभुयः; डाच--समयाकरोंति समयाकरण समया 
कृत्य, दुःखाकरोति, ढुःखाक्रिया, दुःखाकृत्यु । 
४८ । अनुकरणञ्चानितिपरस्‌ । 
घातु के साथ अनुकरण शब्द का समास होता दै । यथा, 
खात्करोति, खात्करणम्‌ , खात्कृत्य ; द्राङ्करोति, द्वाङक्रिया, 
द्राङकृत्य । इति शब्द परे रहने से नही हाता । यथा, खादिति, 
कृत्वा निष्ठीवति, दामिति कृत्वा पतति । 
(१) ऊरी, उररी, आविस , प्रादुस्‌ स्वधा, स्वाहा, वपद,, चौपद, 
इत्यादि । 
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४९ । अधदरानादरयोः सदसती । 


आदर और अनादर शर्थ में कम से धातु के साथ संतू 
आर असत्‌ शब्दों का समास होता है । यथा, सत्करोति, 
सत्कारः, सत्कृत्य; असत्करोति, असत्क्रिया, असत्कृत्य । 
५० । अलम भूषणे । 
भूषण अर्थ बोध होने से धातु के साथ 'अलम्‌ शब्द का 
समास होता है। यथा, अलङ्करोति, अलङ्करणम्‌ , अलङकत्य, 


५१ । अन्तरपरिग्रहे । 
घातु के साथ अन्तर्‌ शब्द का समास होता है। यथा, 


अन्तभवति, अन्तर्भावः अन्तर्भूय । परिग्रह अर्थ में नहीं होता । 
यथा, अन्तहत्वा गतः, हतं परिग्रद्य गत इत्यर्थः । 


५२ । पुरोऽन्ययम्‌ । 

चातु के साथ पुरसू इस अव्यय का समास होता है। 
यथा, पुरस्करोति, पुरस्कारः, पुरस्कृत । 
५३ । श्रस्तम्‌ च । 


धातु के साथ अस्तम्‌ इस अव्यय शब्द का समास होता 
है। यथा, अस्तङ्गच्छति. अस्तङ्गत अस्तङ्गत्य । 


४४ । अच्छ च वद्गत्ययैः । ह 


वद्‌ धातु और गत्यथे धातुओं के साथ “अच्छ” इस अ- 
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व्यय का समास होता हे । यथा, अच्छुवद्ति, अच्छोद्य; अ्रच्छुग 
च्छति, अच्छुगत्यः, असिसुखमित्यर्थः । 
५५ । अन्तौ तिर; । 

व्यवधानःचोध होने से धातु के साथ तिस्‌ इस अव्यय 
का समास होता है। यथा, तिरोसवति, विरोभवः तिरोभूय । 
५६ | विभाषा कुञा । 

कथात के साथ विकल्प से होता है। यथा, तिरस्कत्य, 
तिरः कुत्वा । 

५७ । साच्षात्मभृतीनि च । 

क घातु के साथ साक्षात्‌ आदि (१) शब्दो फा विकटप 
से समास होता हे! यथा, खाशाङत्य, साज्चाक्कत्वा ; नम- 
स्क्ृत्य, नमः कृत्वा; यशेकृत्य, वशे कृत्वा; मिथ्याकृत्य, मिथ्या 
कत्वा । 

५८ । अदुपश्लेष उरसिमनसी । 

क्‌ घाठ के साथ उरसि और मनखि इन दोनों सप्तस्यन्त 
पदौ का समास होता है। यधा डउरलिकृत्य, उरसिहृत्वा, 
स्वीकृत्यत्यर्थः। मनसिङ्कत्य, मनसि कुत्वा, निशचत्येत्यथं. । 
उपश्लेष अर्थ भें नही होता । यथा उरति शयित्वा । 


५९ । सध्ये-पदे-निवचने च । 


(१) साज्ञात., मिथ्या, नमस्‌ , प्रादुस्‌, अथे, वशे, अमा- अद्धा, 
उष्णम्‌ शीतम्‌ , थाद्रेम्‌, विकसने प्रहसने इत्यादि । 


१०८ व्याकरण कोसुदी । 


कृ धातु के साथ मध्ये, पदे और निवचने, इन तीन सप्त- 
श्यत्त पदौ का विकल्प से समास होता है । यथा, मध्येकृत्य 
मध्ये त्वा; पदेकृत्य, पदे कृत्वा; निवचनेकुत्य, निवचने 
कृत्वा । उपश्लेष अथे में नहीं होता। यथा मध्ये शयित्वा. 
पदे धृत्वा । 
६० । नित्यं हस्ते पाणावुपयमने । 

विवाह अर्थ में छ धातु के साथ हस्ते और पाणौ, इन 


दोनो सप्तम्यन्त पदौ का सर्व्वदा समास होता है। यथा, ह- 
` स्तेकृत्य, पाणौकृत्य, दारकस्म छत्वेत्यर्थः । 


६१ । तत्पुरुषः समानाधिकरणपदः कम्मेधारयः । 

जिस तत्पुरुष समास में सव ससस्यमांत पद्‌ सामानाधि- 
करण हो अर्थात विशेष्य विशेषण आवापन्न, अथवा असेदस- 
स्वन्ध में एकार्थ प्रातिपदिक हो तो उनको कर्मधारय कहते हैं 1 
६२ । विशेषणं विशेष्येण । 

विशेष्य पद्‌ के साथ विशेषण पद का समास होता हे । 
यथा, नीलम्‌, उत्पत्तम्‌ नीलोत्पलम्‌, शीतः पवनः शीत पवनः 
उष्णम्‌, उद्कम्‌ , उष्णादकम्‌, नवः पल्लवः, नवपज्ञव., मधुर 
वचनं मधुरवचनम्‌ , नचस्‌ अन्नम्‌ नवाश्षम्‌ , सर्वे लोकाः ख्यः 
लोका,विश्वे देवाः चिश्देवाः, हृढ़ो वन्ध, शढ़वन्धः, खुरसि 
चन्दनं सुरसिचन्दनम्‌ , नवः जलधरः नवजलधरः, सन्‌ पुरुष: 
सत्‌ पुरुषः, महान्‌ देवः महादेवः महान्‌ चीरः महावीर 
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परमः पुरुषः परमपुरुषः, केवलः वैयाकरण. केवलवैयाकरणः, 
जरन्‌ नैयायिक. जरननैयायिक', सत्त ऋषयः सप्तष॑य, अष्टौ 
वसव. अष्टचसव' नव ग्रहा. नवग्रहाः । 
+ वै षितपुंस्कं |) तत ha 

६२ । पुंवत्‌ पूब्यै भ कमेधारये । 

कम्मेघारय समास होने से भाषितपुरुकं ( १) ख्रीलिङ्ग 
पूथ्बे पद को पुंवद्भाव होता है। यथा, झुन्दरी महिला खुन्दर- 
महिला, कृष्णा चतुदेशी कृष्णचतुदंशी: पाचिका खरी पाच- 
करी, पञ्चमी कन्या, पञ्चकन्या, सुकेशी भार्या सुकेशभार्य्या 
ब्राह्मणी भाय्यां आह्यणसार्य्या, | उप्‌ प्रत्यान्त का नहो होता । 
यथा, चामर भाया घामोरू भार्य्या । 


६४ । क्तेन नञ विशिष्टेनानञ । 


नञ्‌ विशिष्ट क प्रत्ययान्त पद्‌ का समास होता है । यथा, 
कृतञ्च ततञ्रकुतञ्च कृताकृतम्‌, सुक्तश्च तत अश्ुक्तञ्च सुक्ता- 
सुक्तम्‌ पीतञ्च तत अपीतञ्च पीतापीतम्‌, क्लिष्टञ्च तत अङ्ञि- 
एथ छिष्टाहिष्टम्‌, पञ्च तत श्रपक्षञ्चापक्कापक्कम्‌ केवल 
समान प्रकृति के स्थान में ही दोता है, सिद्ध अश्ुक्तञ्च, ऐसे 
स्थानो में समास नहीं होता । 

६५ । वण्णो वर्णेन । 

वर्णवाचक पद्‌ के साथ वर्णवाचक पद्‌ का समास होता 

(१) जितने शब्द खीनिङ्ग पछिन्न दोनों होते है, इनके! भापितपुंसक 


कहते है; जैसे सुन्दर शब्द खीलिड् और एछिङ्ग दोनों दै । जा शब्द नित्य 
खीलिञ्न है उनके भाषित पुंस्क नहीं कहते । जैसे श्री, लक्ष्मी आदि । 


१६० व्याकरण कौमुदी । 


है। यथा, नीलश्च स लोहितश्च नीललोहितः लोडितिशच स 
शवलश्य लोहितशवलः, पीतश्च स धवलश्च पोतघडलः । 
कप 

६६ । पृष्बोत्तरालयोः क्तः । 

पूर्वकाल और उत्तरकाल बोध दोने से क्त प्रत्यान्त पढ्‌ 
का समास होता है। यथा, पूवव स्तातः पश्चादनुलिप्त; स्ना- 
तानुलिमः, यातायातः, शयितात्थितः, दत्तापहृतम्‌ , भुक्तो- 
ड्रम । 

०२, 

६७ । उपमानानि साधम्म्यवचनेः । 

उपमान और उपमेय के समान धर्स्मबोधक शब्दों के साथ 
उपमानवाचक पढी का समास होता है । यथा, घन इच 
श्याम; घनश्यामः, अर्णव इव गभीरः श्र्णवगभीरः, शेल इथ 


उन्नतः शैलोश्नतः, अनल इव उउ्ज्लः, अनलोज्ज्वलः, नवनी- 
तीमिव कोमलं नवनीतकोमलम्‌ । 


६८ । उपमेयानि व्याघादिभिः साधम्म्या- 

प्रयोगे । 

व्याप्त आदि (१) उपमानचाचक पदो के साथ उपमेय 
पदो का समास होता है। यथा, पुरुषो व्याघ्र इच पुरुषव्याघ्रः 
NS) NR 


(१) च्याघ, सिह, शकष, इक, वृष, वराइ, कुकर, चन्द्र, कमल 
किसलय इत्यादि । 
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पुरुष: सिंह इव पुरुष सिंइः, राज्ञाचन्द्र इव राजचन्द्रः सुखम्‌ 
कमलम इव सुलकमलम्‌., करः किसलयमिव करकिसलयम्‌ , 
अधर. पल्लव इव अधर पल्लवः वदनं सुधाकर इव चद्नसुधा- 
करः । उपमान और उपमेय के सामान्य धम्मं का प्रयोग रहने 
से नहीं होता । यथा, पुरुषो व्याघ्र इव शरः, सुखम्‌ कमलमिव 
छुन्द्रम्‌ । 
६६ । श्रेण्यादयः कृतादिभिरभूतत्तहूवे । 
झभूततद्गाव अर्थ बोध होने से कृत आदि (१) शब्दों के 
के साथ श्रेणी आदि (२) शब्दौ का समास होता है। यथा, 
अश्रेणय. श्रेणयः कृता. श्रेणिङता', अपूगा पूगाः छता" पूगळुताः, 
राशयः राशय इता' राशिक्ठता, अश्रेणयः श्रेणयों भूताः 
श्रेणिभूताः अनिपुणा निषुणा भूताः निपुरभूताः, अकुशलाः 
कुशला भूताः कुशलभूताः (२) । 
७० । संख्यापूर्ब्बा डिशुः । 

(१) कुत, मित, मत, भूत, उक्त, युक्त, समाज्ञात, समाख्थात, समा 
ह्यात, सम्भावित, संसेवित, अवधारित, अवकल्पित, निराकृत, धपक्ृत, 
इपाकृत, इष्ट, फलित, दलित, उदाहृत, विश्रुत, हदित । 

(२) श्रेणि, पग, छन्द, राशि निचय, विशेष, विधान, पर, इन्द्र, 
देव, सूड, भूत, प्रवण, वदान्य, अध्यापक, अभिरूपक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
विशिष्ट, पढु, परिचित, इल, चपल, निपुण, झपण । 

(३ ) च्वि प्रत्यय होने से समस्त तत्सम्पन्धीनकार्य्यं भी होते हैं । 
यथा, श्रेशीकृत', पूगीकृत , राशीकृत', श्रेणी भूत, निपुणीभूतः, राशीभूतः, 
चूशलीभूतः इत्यादि । 





११ 


१६२ व्याकरण कोमुदी । 
जिस कर्म्मधारय के पूर्वं पद के खान में संख्यावाचक 
शब्द हो उसको दिशु कहते है! 
७९ । तडितार्थात्तरपद समाहारेषु । 
तद्धित अर्थ में, उत्तर पद रहने से, और समाहार बोध 
होने से, द्विगु समास दोता है । यथा, तद्धितार्थ मॅ-पश्चमि- 
गोभिः क्रोतः पञ्चगुः; उत्तर पद परे रहने से--पश्च हस्ताः 
प्रमाणमस्य पश्चदस्तप्रमाणः ) प्रमाण शब्द उत्तर पद परे रहने 
से पञ्च और इस्ताः इन दोनों पदों का डिणु समास हुआ । 
७२ । अदन्ताद्दीप्‌ समाहारे । 
समाहार द्विगु होने से अकारान्त शब्द के उत्तर ईप्‌ हाता 
है। यथा, त्रयाणां लोकानां समाहारः जिलोकी, चतुणा,पदानां 
खमाहारः चतुष्पदी, पञ्चानां नलानां समाद्दारः पञ्चनली, 
सप्तानां शतानां समाहारः सप्तसती । 
७३ । न सुवनादे; । 
भुवन आदि के उत्तर ईप्‌ नदीं होता । यथा, त्रयाणं | 
सुबनानां समाद्दारः निसुवनम्‌ चतुर्णा युगानां समाहार. 
चतुयु गम्‌ , पञ्चानां पात्राणां समाहारः पञ्चपात्रम्‌ । 
७४ । मयूरव्यंसकादयः । 
मयूरव्यंसक आदि निपातन से सिद्ध होते हैं। यथा, 
मयूरो व्यंसकः मयूरव्यंसक', उदक च अवाक्‌ च उच्चावचम्‌, 
चास्ति किञ्चन यस्य स अकिञ्चनः, नास्ति कुतो$हि स्यं यस्य 


चौथा भाग । १६३ 


स अकुतोमयः, अच्यो5्थः अर्थास्तरम्‌ , अन्यो देशः देशा- 
न्तरम्‌। 
७५ । आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये । 

क्रिया का अञुष्टान निरन्तर वोध होने से आख्यात पद्‌ के 
साथ समास होता है, और यदद पद्‌ निपातन सै सिद्ध होते हैं 
यथा, अश्नोत पिवत इत्येवं सततमसिधीयते यस्यां क्रियायां 
सा अश्वीतपिवता, पचतभुज्ञता, खादतमोदता, खादता- 
चमता। 


७६ | सर्व्वपुण्यसंख्यान्ययेभ्यो रात्रेरच्‌ । 

सव्व, पुण्य, संख्यावाचक और अध्यग्र शब्दों के परवर्त्तो 
रात्रि शब्द के उत्तर अन होता है। यथा, सर्व्या रात्रिः सव्वे- 
रात्रः, पुणया राजिः पुणयशातरः, द्विरात्रम्‌ , जिरात्रम्‌ , पञ्चरात्रम्‌ 
दशरात्रम्‌ , अतिरात्रः । 


७७ | अहोहश्व । 

सब्चे, पुण्य, संख्यावाचक और अव्यय शब्दों के परवर्ती 
अहन्‌ शब्द्‌ के उत्तर अन्‌ और अइन के स्थान में अह होता 
है । यथा, खब्बंमहः सर्व्वाहः, ढ्यारह्वोः सवः द्वयह;} पञ्चछु 
खहभ्खु भव. पञ्चाः । | 
७८ | न संख्यायाः समाहारे । 

समाहार होने से संख्यावाचक के परतरत्ती अदन्‌ शब्द के 


१६४ व्याकरण कोमुदी । 


स्थान में अह, नहीं होता । यथा, द्योरहोः समाहार* ड.यह*, 
ऽयः, दशाहः । 
७६ । न पुणयैकाम्याम्‌ । 

पुण्य और पक शब्द के परवर्ती अदन्‌ के स्थान में अह 
नहीं होता । यथा, पुण्याहम्‌ , एकाहः । 
८० । संख्यायाव्ययाभ्यामंगुलेः । 

' संख्यावाचक और श्रव्यय शब्द्‌ के परवर्ती अंगुलि शब्द 
के उत्तर भन्‌ होता है। यथा, देग्रंगुला प्रमाणमस्य दयज्लम्‌ 
व्यङ्गम्‌ , निरङ्गलम्‌ । 

' ८१ राजाहःसखिभ्यष्टः । 

राजन , अहन्‌ और सखि शब्द्‌ के उत्तर ८ होता है। ट्‌ 
इत्‌ होता है और अ रहता है। यथा, अज्ञानां राजा श्रज्ञराज+ 
महान. राजा महाराज:, परममहः परमाहः, उत्तममहः उत्त- 
माहः; राज्ञः सखा राज सखः, प्रियः सखा प्रियसखः । 
८२ । गोरतदितार्थे । 

गो शब्द के उत्तर ट होतो है । यथा, राशो गोः राजगवः, 
परमो गौः परमगवः, दश यावो धनमस्य दशगवधनः, पञ्चावां 
गवां समाहारः पञ्चगवस्‌ । तद्वित में अथं में नहीं होता। यथा 
पञ्चभिगोसिः क्रीतः पश्चगुः 


८३ । मुखयाथादुरसः । 
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मुख्य इस अर्थ के वाचक उरस शब्द के उत्तर ट होता 
है। यथा, अश्वानाम्‌ उरः इव अश्वोरसम्‌, सुख्यो5श्‍व 
इत्यथः । 
८४ । अनोऽरमायः-सरसां जाति संज्ञयौः । 

जाति और संज्ञा वाघ होने से अनस, , अश्मन्‌, अयल' 
और सरस, शब्दों के उत्तर ट होता है। यथा, जाति-- 
उपानसमू , असृताइमः , कालायसम्‌ , मण्ड्रक सरसम्‌ ; संशा 
--मद्दानसमु , पिएडाशमः, लोहितायसम्‌ , जलखरखम्‌ । 
८५ । ग्रामकौटाभ्यां तक्णुः । 

ग्राम और कौट शब्द के परवत्ती तत्तन्‌ शब्द के उत्तर ट 
होता है । यथा, ग्रामतक्षः, साधारण इत्पर्थः, कौरतच्षः, स्व- 
तन्त्र; इत्यर्थः । अन्यत्र, राजतच्षा । 
८६ । अतेः शुनः । 

अति शब्द के परवत्ती श्वन्‌ शब्द के उत्तर ट दोता है। 
यथा, अतिक्रान्तः इषानम्‌ अतिश्वो-वराहः, अतिश्वी-सेचा 
८७ । उपमानादपाणिषु । 

उपमानवाचक श्वन्‌ शब्द के उत्तर ८ होता है । यथा, 


आकर्षः श्वेव आकष श्वः । प्राणी योध होने से नहीं दोता। 
यथा, वानरः श्वेच वानरश्वा । 


८८ । उत्तरम्ृगपूव्बोपमानेभ्यः सक्थ्नः । 


६६६ व्याकरण कौमुदी । 

उत्तर, सग, पूर्वं और उपमानवाचक शब्दों के परवत्ता 
सक्थि शब्द के उत्तर ८ होता हे। यथा, उत्तरसक्थम्‌ , म्टृग- 
सक्थम्‌ , पूव्वेसक्थम्‌ ; उपमान -फलकमिव सक्थि फलक- 
सक्थम्‌ । 

~ ~ र्थ 

८& । नावो डिंगोरतडितार्थ । 

द्विगुसमासखित नो शब्द के उत्तर ट होता है। यथा, 
द्वयोनावि$ समाहारः द्वितावम्‌ , पञ्च नायो धनमस्य पञ्चनाच- 
अनः । तद्धितार्थ में नहीं होता हे । यथा, पक्चमिनांमिः क्रोतः 


पञ्चनौः । द्विगुमिन्न स्थान में, राज्ञो नौः राजनोः, नवीना नौः 
नवीन नोः । 


३० । श्रद्धाच्च । 

अद्ध शब्द के परवत्तों नौ शब्द के उत्तर र होता है। बथा 
अद्ध नावः अद्धंनावम्‌ । परलिङ्ग नहीं हुआ । 
३१ । खाय्यो विभाषा । 

द्विगुसमास होने से, अथवा द्ध शब्द पूवय मे रहने से 
खारी शब्द्‌ के उत्तर विकल्प से ट होता है। यथा, दे खाय्यौं 


म्रमाणमस्य द्विखारम्‌ , दविखारि ; अद्ध खाय्याः अद्धखाय्म्‌ ; 
श्रद्धेखारिस । 


३२ । दि त्रिभ्यामञ्जलेः । 


द्विगु समास होने से द्वि और त्रि शब्द के परवत्ती 
अञ्जलि शब्द के उत्तर विकल्प से ८ होता है । यथा, हे अञ्जली 
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प्रमाणमस्य ड्वयक्लम्‌ ; यञ्ज ; तरयञ्जलम्‌ जूयक्षलि । अन्यत्र 
ठयारञ्जलिः दयञ्जलिः । 
80२ जनपदादत्रह्ण्‌ः | 

जनपद्वाचक शब्द के परवर्सी ब्रह्मन्‌ शब्द के उरर ट 
होता है। यथा, खुराष्ट्रस्य ब्रह्मा खुराष्ट्र बह्मा, अवन्तिब्रह्मः 
कलिद्नन्नह्मः । अन्यत्र, देववह्मा-नारद्‌: । 
९४ । विभाषा कुमहङ्गयाम्‌ । 

कु और महत्‌ शब्द फे परघत्तो होने पर विकल्प से होता 
है। यथा, कुस्लितो-बह्ा कुहा, कुत्र मंद्दान्नझः, महा- 
न्रह्मा । 
३५ । अ्रदणोऽचक्षुषि । 

शक्ति शब्द के उत्तर ट होता है । यथा, गवामक्षीघ गवाक्ष: 
खन्नु बोध होने से नहीं होता। यथा, चालकस्य अक्षि वाल- 
काक्ति। 
३६ । वृद्ध-महज्जातेम्य उक्षणः । 

बृद्ध, महत्‌ और जात शब्द के परवर्शी उच्चन्‌ शब्द के 
उतार ट होता है । यथा, वृद्धः उच्चा वृद्धोक्ष', महान्‌ उत्त 
मदोच्त+ जातः उच्च जातोच: । 
&७ । निःश्रयसपुरुषायुषे । 

नि.भ्रेयस और पुरुषायुष निपातन से सिद्ध होते हैं । धथा 
निश्चितं श्रेयः'निःश्रेयलम्‌ , पुरुषस्यायुः पुरुषायुषम्‌ । 


शद्‌ व्याकरण कौसुदी । 


९८ । विभाषा छायादि नपुंसकम्‌ ¦ 

छाया आदि (१) शब्द विकल्प से नपु'लक होते हें । 
यथा, तरुच्छायम्‌ तरुच्छाया, गोशांलमगोशाला । 

९९॥ नित्यं छाया बाहुल्ये । 

पूर्वक पदार्थ का वाहुल्य बोध होने से छाया शब्द सदा 
नपु'सक होता है। यथा, इचुणा छाया इच्ष्छायम्‌ , शराण 
छाया शरच्छायम्‌। 

१०० । समा प्रसुपय्यीयपूर्व्बा । 

म्रसु का पर्याय शब्द पूर्व्व में रहनेसे सभा शब्द सदा 


नपु'सक होता है। यथा, प्रमुससम्‌ , ईश्वरससम । राजसभा 
आदि के स्थान में नहीं होता । 


१०१ । रक्ष'पिज्ञाचादिपूर्वा च । 


रस्‌ और पिशाच आदि शब्द पूर्वे में रहने से सभा 
शब्द सदा नयु सक होता है । यथा, रक्षःसभम्‌ , पिशाचसभमं 
अन्यत्र, सचुष्यससा, देवदत्तसभा | 


१९०२ । ञ्रशाला च । 


शालाभिन्ना्थवाचक सभा शब्द सदा नपु'सक होता है ! 
यथा, खौसभम्‌ , ख्रीणां समूहः इत्यथः; शिशुम्‌ , शिशुर्नां 
समवाय इत्यर्थः । 


———— 


(१) छाया, शाला, सेना, सुरा, निशा | 
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१०३ । पुंवत्‌ कुक्कुटी प्रभृतीनामण्डादौ । 

अगड आदि शब्द परे रहने से कुक्कुटी आदि का 
पुंबद्भाव होता है । यथा, कुक्कुट्या अएडं कुककुटाएडम्‌, 
इंस्या अएड हंलाएउम्‌ , कुक्कुटघाः शावः, कुककुरशावः,दंस्या 
शावः हंसशावः सुग्याः पद्‌ सृगपदम्‌ , खुग्या, क्षीरं खुगत्तीरम्‌। 


NEN 
बहुत्रीहि । 
Relative compounds. 
९ बहुब्रीहिः । 
इस प्रकरण में जिन समासे! का विधान होता है, उनका 
नाम बहुत्रीहि है । 
२ । श्रनेकमन्यपदार्थे । 
पकाधिक प्रथमान्त पद्‌ न्य पदार्थ में विद्यमान रहने 
से बहुत्रीहि समास होता है । यथा, ऑरूढ़ो वानरोयम्‌ 
आरूढ़ वानरो वृक्तः, इतं कम्मं येन इतकम्मा पुरुषः, दत्त धनं 
यस्मै दत्तघना दरिद्र', उद्शतम्‌ उदकं यस्यमात्‌ उदृशृतोदकः 
कूपः, दीर्घौ बाहू यस्य दीर्घबाहुः पुरुषः, प्रझुल्लानि कमलानि 
यस्मिन्‌ प्रफुल्लकमलं सर'। 
३ । संखयाभिरव्ययासन्नादृराधिकसंख्याः । 
सख्यावाचक शब्दों के सांथ श्रव्यय, श्रासक्ष) अदूर, 


१७० व्याकरण कोसुदी । 


अधिक और संख्यावाचक शब्दों का बहुत्रीहि समास 
होता है । य 
४ । संख्याया अबहोडः । 
संख्यावाचक शब्दों फे उत्तर ड होता है। यथा, दशानां 
समीपे ये ते उपदशाः, विशतेरासन्नः आसन्नः चिंशा,चिंशते ५दुरे 
अदूरनिंशाः, चत्वारिशताऽधिका अधिकचत्वारिंशा:, दो वा 
त्रयो वा द्वित्रा:, पञ्च वा पडवा पञ्चषाः चहुशब्द्‌ के उत्तर 
नहीं होता । यथा, बहुनां समीपे उपवद्दवः । 
५ । दिडूनामान्यन्तराले । 
अन्तराल बोध होने से द्ग्वाचक पूर्वं आदि शब्दों का 
बहुब्रीहि समास होता है । यथा, पूर्वस्या उत्तरस्याश्च 
दिशोरन्तर्यालंपूष्चोत्तरा दक्षिणस्याः पूवं स्पाश्च दिशारम्तरालं 
। : , उत्तरस्याः पश्चिमायाश्च दिशोरन्तरालम्‌ उत्तर 


_ पश्चिमा । 
६ । सहस्तृतीयया । 
तृतीयान्त पद्‌ के साथ सद्द शब्द का बहुत्रीहि समास 
होता हे। 
७ | सहः सो विभाषा । 
बहुत्रीहि समास में सद शब्द के खान में विकल्प से स 


होता है। यथा, पुत्रेण सह सपुत्रः, खहपुत्रः अनुजेन सह 
सानुजः. संहाचुज; घन्धवेन ,सह सचान्धवः, सहबान्धवः, 
सत्येन चह सम्रृत्यः, सहभृत्य: । 
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८ । रखुव्यतिहारेतृतीयासत्तम्योःसरूपयोः । 
परस्पर युद्धवोध होने से समान रूप तृतीयान्त और 
सप्तम्यन्त पदों का बहुत्रीडि समास हाता है ! 


Loh! 


३ । दीर्घोऽन्त्यः पूब्बेस्य । 
रणुव्यतिहार में समास होने पर पूर्व्व पद्‌ का अन्त्य स्वर 
दी दाता है । 
१० । इच्‌ परात्‌ इच कम्मेव्यतिहोर । 
रणव्यतिद्दार मै समास देने से परपद के उत्तर इच 
हाता है। च्‌ इत्‌ देता है और इससे सिद्धपद अव्यय होता है 
इच्‌ परे रहने से अन्त्य उ को गुण हाता है। यथा, केशेत्डु 
गुददीत्वा इदं युद्ध प्रवृत्त केशाकेशिं, दरडेश्‍्च दण्डैश्च प्रहृत्य 
इदं युद्धं प्रत्तं द्णडादणिड, सुष्टोसुष्टि, बाहूवाहबि (१) अस्यसि 
सुखलाझुसली । 
११ । स्रियाः पुंवज्वाषितपुंस्कायाः । 
बहुत्रीहि समास में खरोलिङ्ग शब्द परे रहने से सालित- 
पुंस्क खीलिज्ञ शब्द को पुंवद्गाव हाता हे । यथा, खिरा 
बुद्धिरस्य खिरबुद्धि, महती मंतिरस्य महामति, चित्रा गंति- 
(१) घोपदेच के मत से पूर्वे पद के अन्सय स्वर के स्थान में विकल्प 


से आ होता दे । यथा, शष्टाश्चटि, इ्टीटि, वादावाइवि वाहबाइवि। 
स्वरवण परे रहने से नहीं होता । यथा, अलसि । 


१७२ व्याकरण कौमुदी। 


रस्य चित्रगति: हुढ़ा भक्तिः रस्य दृढ़ मक्ति,, मिया भार्य्यायस्य, 
परियाभार्य्या: शीता गोरस्य शीतगुः । 


१२ । नोबन्तस्य । 


बहुत्रीहि समास में उप्‌ प्रत्ययान्व ख्रीलिङ्ग को पुंवद्भाव 
नहीं हाता है । यथा, वामोरू, भाय्यास्य वामेरुभाय्ये: । 


१३ । न कोपधस्य । 

जिस खीलिङ्ग शब्द के उपधा के खान में तद्धित का 
अथवा शक प्रत्यय का क हो ते उसको पुंवद्भाव नहों दाता । 
यथा, तद्धित--रसिका भार्यास्य रसिकभाय्येः, अकप्रत्यय-” 
पाचिका [आय्यास्य पाचिकाभार्यः । अन्यत्र दोता है । यथा 
एका भार्यास्य एकभांय्येः । 
१४ । न संज्ञापूरण्योः । 

संज्ञावाचेक और पूरणवाचक स्रीलिङ्ग शब्दौ का पुवञ्ाव 
नहीं होता । यथा, संक्षावाचक-दत्ता भार्य्यास्य दत्ताभाय्येः, 
गङ्गा आय्यास्य गङ्गाभाय्यः, रोहिणी भारयाल्य रोदिणीभाय्येः, 
रेवती भार्य्यांस्य रेवतीमारय्ये: ; पूरणवाचक-द्वितीया भार्य्यास्य 
द्वितीयाभाय्ये:, पञ्चमी माय्यास्य पञ्चमीभाय्यंः 1 
१४ । न जाति-स्वांगयोः । 

जातिवाचक और स्वांडूवाचक ख्रीलिङ्ग शब्दों को पुंव- 
द्वाव नहीं होता । यथा, जातिचाचक--त्राह्मणी भाय्यांस्य 
ब्राह्मणीभाय्येः, चनिया आय्यास्य ज्षत्रियासाय्ये:; स्वाङ्गचाँचक- 
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सुकेशी भार्य्यांस्य सुकेशीभार्य्यः, कृशाङ्गी भार्य्यांस्य छशाडी 
भाय्ये. । 


१६॥ न प्रियादपूरण्योः । 

बहुओदि समास में प्रिया आदि (१) और पूरणवाचक 
शब्द परे रहने से पूर्ववर्ती खोलिङ्ग शब्द को पुंचक्लाव नहीं 
होता । यथा, शोभना मियास्य शोसनाप्रियः, सुलोचना कान्तस्य 
सुलेचनाकान्त. । 


१७ । अप पूरणीप्रमाणीभ्यास्‌ । 

पूरणवाचक और प्रमाणी शब्द के उत्तर अप, होता हे; प 
इत्‌ होता है और अ रहता है। यथा, कल्याणी पञ्चमी यासां 
रात्रीणां ताः कल्याणो पञ्चमा रात्रयः (२) स्त्री प्रमाणी येषां ते 
खत्री प्रमाणा. कुटुम्बिनः 


(९) प्रिया, मनोज्ञा, कल्याणी, सुभगा दुर्भगा, सचिवा, स्वा, कान्ता 
छान्ता, समा, चपला, वामना । भक्ति, तनया, दुहिता, वे चीन शब्द भी 
प्रियादिगण में गिने जाते हैं । किन्तु सवेत विपरीत प्रयोग देखा जाता है । 
इसलिये गण में नहीं गिने गये । 

(२) ख्य पूरणवाचक के उत्तर अप, होता है, गौण कें उत्तर नही । 
कल्याणी पञ्चमी रात्रियंखिन्‌ पक्षेतत कल्याण पञ्मीकः पक्षः | यहां पूरण 
वाचक शब्द गौण हैं: इसलिये इसके उत्तर अप नहीं हुआ । असमस्त दशा 
में जिस अर्य का वाचक दै, समस्त दथा में भी उसी शर्थ का वाचक होने 
से मुख्य और असमस्त दशा में जिस अर्थ का वाचक है समस्त दशा में 
तद्विन्नाथैवाचक होने से गौण कहते हैं। कल्याणपञ्चमा रात्रय , यहां 
प्रणवाचक शब्द असमस्त चौर समस्त दोनों दशा मे राविवाचक हे! 


इसलिये सुख्य हे और कल्पाशपन्चलमीकः पक्ष: यहाँ पूरणवाचक शब्द 


१७४ व्याकरण कौमुदी । 


१८ । नञ-सु-वि-त्युपभ्यश्वतुरः' 

नज_, खु, वि, त्रि, उप. , इनके परवर्ती चतुर शब्दे के 
उत्तर अप. होता है । यथा, अंविधामानानि ' चत्वाय्येस्थ च , 
तुरः, खुचतुरः, बिचतुरः, त्रिचतुरः, उपचतुरः | 
१६ । नेतुनक्षत्रात । 

नक्तत्रवाचक शब्द के परवर्ती नेठु शब्द के उत्तर अप 
होता है । यथा, सुगनेत्राः, पुष्यनेत्राः राजय । 
२० । नाभेः संज्ञायास्‌ । 

संज्ञा बोध होने से नाभि शब्द के उत्तर अप. होता है। 
यथा, उन्नाभः, पद्मनाभः । 
२१ । श्रन्तरवहिभ्यां लोम्नः 


अन्तर, और बहिस शब्द के परवर्ती लोमन्‌ शब्द फे उत्तर 
भ्रप होता है। यथा, अन्तरलोमानि यस्य अन्तलोमः, वहिललोमानि 
यस्य घहिलोमः । 


२२ । नञ्‌ दृः सुन्य; सकथ्नो वा । 


दुर्‌, सु इन तीनों के परवर्ती खुकथि शब्दके उत्तर 
विकल्प से अप, होता है । यथा, अलक्थः, असक्थिः, दुःस- 
कथः, दुशस्रक्थि सस्तक्धः, ससक्थिः । 








असमस्त दशा में रात्रिवाचक है किन्तु समस्त दशा में राविव्राचक न होकर 
तद॒मिन्नार्थ पक्षवाचक होता है इसलिये वह गौण है । 


चोथा भाग । १७५ 


२३ । सक्थ्यत्षिभ्यां षः स्वांगे । 

खाङ्ग बोध होने से सकूथि और अक्षि शब्द के उत्तर ष 
दोता है। ष, इत्‌ होता है और अ रहता है। यथा, दीघं 
सकिथनी अस्य दीर्घसकूथः पुरुष, वृत्त खकिथनी अस्याः 
बृत्तसकथी नारी, दीघे अक्षिणी अस्मिन्‌ दीर्घां घदेनम्‌ , 
चिशाले अक्षिणी अस्याः विशालाक्षी देवी । स्वाङ्ग नहीं वोध 
होने से नहीं होता । यथा, दीघ सकिथ शकटम्‌ , स्थूलाच्ति 
इचुदणडः, स्थूत्याक्ती वेणुषष्टिः । 


२४ । ग्रंगुलेदाशणि । 


दारु बोध होने से अङ्गलि शब्द के उत्तर प होता है। 
यथा, पश्चांगुलं दाद | दारु भिन्न स्थान में पश्चांगुलिहंस्तः ! 


२५ । द्वित्रिभ्यां सूडेः । 

द्वि और त्रि शब्द के परवर्ती शून्य शब्द फे उत्तर ष 
होता है। यथा, दौ मूर्दांनावेस्य दविमूद्धः, जयो सूद्धांना5स्य 
न्िसूद्धः । अन्यत्र नहीं होता । यथा, पञ्च सूर्छानोऽस्य 
पञ्चमूद्धा। 
३६ । अस्‌ नञू-दुः-सुभ्यः प्रजाया । 

नञ, , दुर्‌ और झु इनके परवर्ती प्रजा शब्द के उत्तर असू 
होता है । यथा, शप्रजाः, दुप्प्रजा', खुप्रजाः । 
२७ ; मन्दात्पाभ्याञ्च मेधायाः । 


१७६ व्याकरण कौसुदी । 


नञ_, डरः, छु, मन्द और अल्प इनके परवर्ती सेघा शब्द 
के उत्तर अस होता है। यथा, अमेधाः, दुसँघए, छुमेधाः मन्द- 
मेधाः, अल्पमेधाः । 


२८ । धस्माद्न्‌ केवलात्‌ । 


धर्म शब्द के उत्तर अन्‌ होता है । यथा. छुधमो, घुभधर्मा, 
अज्जितधर्मा । धर्म शब्द अन्य शब्द के सोथ मिला रहने से 
नहीं होता है यथा, परमस्वघर्मः । 
२६ । दुक्षिणार्दीम्माल्लुन्धयोगे । 

व्याध सम्बन्ध बोध होने से धर्म शब्द के परवर्ती इम्मं ` 
शब्द के उत्तर अन्‌ होता है। यथा, दक्षिणे इसमे अणं यस्य 
दक्षिणेर्मा, मरण” व्याधेन दक्षिणे पाश्‍वे कृतमण इत्त्य:1 | 
३० । प्र-सम्थ्याँ जाचुनो ज्ञुः । 

प्र और सम्‌ इन दोनो. अव्ययो के परवर्ती जाड शब्द के 
स्थान में जु होता है। यथा, प्रश :, संज्ञ: । 
३१ उद्धध्वोद्दि भाषा । 

ऊच शब्द के परवर्ती जानु शब्द का चिकल्प- से शः 
हौता है । यथा, ऊद वश, ऊर्द्ध जानुः । 
२९ । नसोनासिकायाः संज्ञायाम्‌ । 

संज्ञा बोध होने से नाशिका शब्द के स्थान में-चख -होता . 
है। यथा, दरिवनासिका अस्य दुणस वाद्धींच -नाखिकास्य 


चौथा भाग । १७७ 
बाद्धीणस-, गौरिव नाखिकास्य गोचसः । स्थूल शब्द के उत्तर 
सहां होता । यथा, स्थूला नासिकास्य स्थूलनासिकः। संज्ञा 
नही वोध होने से नहीं होता । यथा, तुङ्ञा नासिका अस्य 
तुङ्गताखिक- पुरुषः । 

३३ उपसर्गाच्च | 

उपलग के परचर्ती नोसिका शब्द के स्थान में नस होता 
है। यथा, प्ररासः उपनसः उन्चसः, 
३४ । खुरखराभ्यां नस च । 

खर और खुर शब्द के परचर्ती नासिका के स्थान में नस 
होता हे ! यथा, खरखसः, खरणाः ; खुरणसः खुरणाः । 
३७ । विग्नाद्र्यः । 

वि उपसर्ग के परवर्ती नासिका शब्द्‌ के खान में ( बिगत 
हो नासिका जिसकी इल अर्थ में ) विग्न, विख्य, विक्खु और 
विख निपातन से सिद्ध होते हैं । 
३६ । जानिजायायाः । 

जाया शब्द के खान में जानि होता है। यथा, युवतिर्जा- 
यास्य युवजानिः, प्रिया जायास्घ म्रियज्ञानि', छुन्दरी जायास्य 
खुन्द्रजानिः । 
३७ | इर्गधादुतसुपरतिसुरभिभ्यः । 


उत्‌ , छु, पूति और खुरसि, इनके परदर्ती गंध शब्द के 
१२ 


१७८ व्याकरण कौधुदी । 


उत्तर इ होता है। यथा, उहूगन्धिः, खुगन्धि', पूतिगन्धिः छुर- 
क्षिगन्धिः । द्रव्यान्तर के गन्ध सम्वन्ध में नहीं होता । यथा 
सुमन्धः पवमः। 
३८ । अल्पसंयोगे । 

झल्प संयोग वोध होने से गन्ध शब्द के उत्तर इ होता है। 
यथा, धृतगन्धि, द्घिगन्धि, सूपगन्धि भोजनेम्‌। 
३६ । उपमानाच्य । 

उपमानवाचक, पद फे परवर्ती गन्ध शब्द के उत्तर इ 
होता है । यथा, पद्मस्येच गन्धोऽस्य पदुंगन्धिः, करीषगन्धिः) 
४० । पादस्य पादपमानादहस्त्यादेः । 

उपमानवाचक पद्‌ के परवर्ती पाद शब्द के खान में पादू 
होता है । यथा, व्याघरस्येब पादावस्य व्याप्रपात्‌ । इस्तिन आदि 
(२) के परवर्ती का नहीं होता । यथा, हस्तिनं इव पादावस्य 
हस्तिपादः । 
४१ । संख्या$सुपूब्बेस्य च । 

संख्यावाचक और सु पूर्व में रहने से पाद शब्द के खान 
में पादू होता है। यथा, द्विपात्‌ , त्रिपात्‌ , चतुष्पात्‌ छुपात्‌। 
४२ । खिया कुम्भादेः पद्‌ । 


RS 





(१) घोपदेव के मत से विकल्प होता है ! 
(२) इस्तिव्‌ . कुद्दाल, अस्व, अत, कपोत, जाल, गण्डे, गण्डोल, 
कुसूल, इत्यादि । 


चौथा भाग १५६ 


स्त्रीलिङ्ग में, कुस्म आदि (१) के परवर्ती पादू शब्द के 
खान में पढु होता है। यथो, कुम्मपदो, एकपदी, द्विपदी, 
जरिपदी, शतपदी, विष्णुपदी, आदंपदी । 


४३ । सुहृददहेदौ मित्रासित्रयोः । 

मित्र और अमित्र दोनों अर्थ में क्रम से सद्दद, और 
दद्ध दू, ये दोनों शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । यथा, शोभनं 
इदयमस्य सुद्दत मित्रम्‌ , दुष्टं हृदयमस्य दु त्‌ अमित्रः अन्यत्र 
खुटदय,, दुद्दद्यः । 
88 । उरः प्रभृतिम्य कप । 

उरख आदि (१) शब्द के उत्तर कप, होता है प, इत्‌ 
होता है और।|क रहता है। यथा, व्यूडमुरो5रय व्यूढोरस्कः, 
उपादस्यां सह सोपानत्कः, भाषितः पुमाननेन भाषितपु'स्कः; 
न विद्यते अर्धाऽस्मिन्‌ निरर्थकम्‌ , अनर्थकम्‌ । 

४५ इनन्तात्‌ खियास्‌ । 

ख्रौलिङ्ग में इन .सागान्त शब्द के उत्तर कप्‌ होता है। 
यथा, बहचोऽस्यां घनिनः चहुधनिका नगरी, चहवोऽस्यां 
बाग्मिनः वहुवार्मिका सभा । 

४६ । ऋदृन्तनदीभ्याझञच । 





(१) छुम्म, एक, द्वि, त्रि, शत झूल, जाल, छनि, गुण, सूघ, गोधा 
ठण, विष्णु आद्र, कृम्श, शुचि स्थूणा इत्यादि । 

(२) उरस, , उपानह , पुमस, , पयस्‌ दधि, मधु, गालि, सर्पिस, 
अनूदुइ., नौ, निर, और नन, पूर्वक अर्थे । 


१८० ब्याकरण कोसुदी । 
आकारान्त और नदोसंक्षक शब्द के उत्तर कप, होता है। 
यथा, ऋदन्त-पकपिदृकः, समातृकः स॒तभत्त का ; नदीसंक्षक 
स्रृतपल्लीकः, वहुकुमारीक+ । 
४७ । शेषादिभाषा । 
पूर्वक से भिन्न शब्दों के उत्तर विकल्प से कप, होता है! 
यथा, घृतघञुष्कः, श्वतघबुः; लब्धयशस्कः, लब्धयशाः; 
सुरिडतशिरस्कः, घुणिडितशिराः ; अञ्जितधनकः, शरज्जितघन: । 
३८ । नेयसुनः । | 
ईयछुन प्रत्ययान्त शब्द के उत्तर कप, नहीं होता । यथा, 
बहुप्रेयान , बढुप्रेयसी । 
, 8६ । न प्रशंसायां भ्रातुः । 
प्रशंसा बोध होने से जात शब्द के उत्तर कप नहीं होता । 
यथा, खुभ्रातो, पण्डितम्राता साघुश्राता । अन्यत्र, सुर्खश्रा- 
तुक, वदुभ्रातकः । 
५० | न नाड़ीतन्त्रयोः स्वाङ्गे । 
स्वाङ्ग बोध होने से नाड़ी और तन्त्री शब्द के उत्तर कप. 
नहीं होता । यथा, बहुनाड़िः-कायः बहुतस्त्री-प्रीवा । स्वाङ्ग नहीं 
बोध होते से, बहुनाड़िकः स्तम्सः, बहुतन्त्रीका वीणा । 
५१ । सुमातादयः । 
बहुव्रोहि समास में सुप्रात आदि शब्द निपातन से सिद्ध 


चोथा भाग । १८१ 


होते हैं । यथा, शोभनं प्रातरस्य खुपातः शोभनं, दिवास्य छुदिवः 
चतस्रोऽश्रयः अस्य चतुरश्रः । 





छन्छ । 
Copulative compounds, 

१ । इन्दः 

इस प्रकरण में जितने समास होते हैं; उनका नाम 
बन्द दै! 

२। परलिङग इन्हे | 

' इन्द्र समाख होने पर समस्त भाग को परपद का लिङ्ग 
प्राप्त होता है । 

३ । इतरेतरयोगे । 

परस्पर याग बोध होने से दन्द्र समास होता हे । यथा, 
हरिश्च हरश्च दरिहरो, रामश्च, लचमणश्च रामलदमणौ, 
भीमश्च अज्जेनश्च भीमार्जुनौ, धवश्च खद्रिशच पलाशश्च 
चवस्रद्रिपलाशाः, कन्दशच मूलञ्च फल्नश्च कन्दमूलफलानि, 
शब्दश्च रुपशेश्च रूपश्च रसश्च गन्धश्च शब्द्स्पशरूपरस- 
गन्धाः। इरिहरौ, यहां इरि पदार्थ और हर पदार्थ का परस्पर 
याग बोध होता हे । धवखदिरपलाशाः, यहां धव पदार्थ, खदिर 
पदार्थ और पलाश पदाथ का परस्पर योग बोध होता है । 


४ । समाहारे च । 


श्र व्याकरण कौमुदी । 


दो वा अनेक पदाथ का समाहार वोध हाने से इन्द्र 
समास होता है। 


५ । हल्दरच प्राणितूर्य्यसेनांगानाम्‌ । 


दश समास में प्राण्यङ्ग, तूर्गङ्ग और सेनाङ्ग वाचक 
पदो का समाहार होता है । यथा, (प्राएयज्रपारिश्च पादश्च 
पाणिपदाम्‌, करश्च चरणश्च करचरणम्‌, दन्तश्च ओष्ठश्च 
दन्तौष्ठम्‌, कर्णश्च नासिका च कणनासिकमू, मुषौ च ललाटी 
च धूललारमू, पृष्ठशच उद्रश्च एछोदरम्‌((तर्य्याङ्ग)--परणवश्च 
सदङ्गशच पणवसदद्वम्‌, शङ्खश्च दुन्दुभिश्च शहदुन्दुभि, भेरी 
च परहश्च भेरीपरहम्‌, ऋषसश्च गान्धाग्श्च ऋषभगन्धारम्‌ 
धैवतश्च पञ्चमश्च धैवतपञ्चमम्‌; षड्जश्घ मध्यश्च 
षड्जञमाध्यमम्‌; (सेनाङ्ग)---रथिकाश्च अश्वारोहाश्व रथि- 
काशचारोहम्‌, शाक्तीकाश्‍च याष्टोकाशच शाक्तीकयाष्ट्रीकम्‌, 
परशवश्च करचालाशच परशुकरवालम्‌ , घनू पि च शराश्च 
धनुःशर्म्‌ , शराशच तुणीराश्च शरतूणीरम्‌ (१) 


६ । नदीवाचिनां लिंगभेदे । 


लिंग का भेद रइने से नदीवाचक पद्‌ का समाहार होता 
है, यथा, गङ्गा च शोणश्च गङ्गाशोणम्‌, उद्धयश्च इरावती 








(१) सेनाङ्गवाचक पद्‌ के केवल बढुवचन में समाहार होता है 
एकवचन' द्विवचन में नहीं हाता । यथा, शरइ्च तृणीरश्च, शरतृणीरों, 
शक्तिइच परशुश्च कर बालश्च शक्तिपरशुकरबाला: । 


- चौथा साग । १८३ 


च उद्धे यरावति, ब्रह्मपुत्रश्च चन्द्रभागा च ब्रहमपुत्रचन्द्रभागम्‌, 
लिंगभेद नहीं रहने से नहीं दोता। यथा, गङ्गा च यमुना च 
गंगायमुने; सरस्ततो च इषद्धती च सरस्वती हुषद्वत्यो । 


७ । देशवाचिनाञ्च । 

लिंगमेद्हने रहने से देशवाचक पदों का समाहार होताहे। 
यथा, कुरुवश्च कुरुक्त अञ्च कुरुकुरुच्त त्रम्‌ , कुरुवश्च जांगलशच 
कुरुजाइलम्‌ , मथुरा च पारलिपुत्रशच मथुरापारलिपुत्रम्‌, 
लिङ्गथेद नहां रहने से नहीं होता । यथा; मद्राइच केकयाश्च 
मद्रकेकयाः, विदेहाश्च कलिङ्गाशच विदेहकत्तिज्ञा; 
्रामवाचक पद्‌ का समाहार नहीं हाता । यथा, जास्ववङच 
शालूकिनी च जास्बवशालूकिन्यौ । 

८। वा पशुशकुनल्ुद्रजन्तुवाचिनां बहु- 

वचने । 

बहुवचन में पझुवाचक, शकुनिवाचक जुद्रजन्तुवाचक 
पदों का विकल्प से समाद्दार दोता है। यथा, पशुवाचक-- 
गादश्च महिषाश्च गोमहिषम्‌ गोमहिषाः, वृकाश्च कुरंगाशच 
बृककुरंगम, वृककुरंगाः, गोमायवश्च गईसाश्च गोमायुगद्दे- 
भम्‌, गोमायुगईमाः ; शकुनिचाचक--हँसाश्च सारसाश्च 
हंसंसारसम्‌, हंससारसाः; वकाशच चक्रवाकाश्च वकचक्र 
चकम्‌, वकचक्रवाकाः, कोकिलाश्च मयूराइल कोकिलमयूरम्‌ 
कोकिलमयूरा; जुद्रजन्तुवाचक-दंशाइच मशकाश्च दंश 


१म४ व्याकरण कौमुदी । 
मशकम्‌, दंशमशका$ यूकाश्च मक्तिकाश्व यूकमक्षिकम्‌, 
यूकमक्षिकाः; मत्कुणाश्‍च पिपीलिकाश्च मत्कुणपिपीलिकम्‌, 
सत्कुणपिपीलिकाः; । 

९ । फलतृणतरुवाचेकानाञच । 

बहुचचन में फलचाचक, ठणवाचक और तरुवाजक 
पढी का विकएप से समाहार होता हे। यथा, फलवाचक-- 
बदराणि च आमत्कांनि च वदरामलकम्‌ वद्रामलकानि । 
खज्ञ्ञराणि च नारिकेलानि च खञ्ज्ञरचारिकेलम्‌, खज्जु र- 
नारिकेलानि}; ब्रीहयश्च यावश्च त्रीहियबम्‌, घ्रीहियवाः, 
छुटूगाइचमापाशचझुदूगसाषमू, घुटूगमाषाईट्णवाचक-कुशाइचर 
काशाशच कुशकाशम्‌, कुशकाशाः; तरुवाचक--अशवत्थाशच 
न्यी ग्रोधाश्ध अश्वत्थन्यश्रोधम्‌ + अश्वत्थन्यत्रोधांः । 


'१० । नियं नियविरोधिनाम्‌ । 
जो सच जन्तु परस्पर सदा बिरोधी हैं, वहुवचन में उनके 
वाचक पदों का सदा समाद्दार होता है। यथा, अहयश्च नकु- 


लाशय अहिनकुलम्‌ , काकाश्च डलूकाश्व काकोलूकम्‌, मार्ज्जा- 
राश्च सूषिकाश्‍च माज्जीरसूपिकम्‌ । 


११ । गवाश्वप्रभृतीनाञ्च । 


गवाश्च आदि ( १) का सदा समाहार होता है । यथा, 





* (१) गत्राखम्‌, गवाविकम्‌, ' गवैडकम्‌ , अजाविकम्‌ , अजैडकम्‌, 
कुवूजवानमस्‌ , इचूजकिरांतम्‌ पुत्रपौत्र , इवचयडालम , खीकुमारस , 


चौथा भाग । श्द्प्‌ 


गावश्च अश्वाशच गवाश्वम्‌, अजांश्व आविकाश्च अज्ञावि- 
कम्‌ , पुच्राशच पौचाश्च पुन्रपौत्रम्‌। 


१२ । विभाषा पूव्बापरादीनास । 


पूर्वापर आदि का विकल्प से समाहार होता है । यथा, 
पुरव्वञ्च अपरञ्च पू्ग्बापरम्‌ः पूर्व्यापरे; अधरं च उत्तरं च 
अधरोष्तरम्‌, अधरोत्तरे, दधि च घृतं च दधिघृतम्‌, दधिघृते । 


९३ । विरुहानामबिशेषणानञ्च । 


परस्पर विसद्ध पदार्थ का विकल्प से समाहार होता है । 
यथां शीतञ्च उष्णञ्च शीतोष्णम्‌ , शीतोष्णे; खुखञ्च दुःलश्च 
सुखढुःखम्‌ , खुखढु.खे; आलोकशच अन्धकारशच अलोकान्ध 
कारम्‌ आलोकान्धकारे । विशेषण होने से नदी होता। यथा, 
शीतोष्णे पयसी । 


१४ । शुद्राणामनिरवसितानां नित्यम्‌ । 


शूद्रधाची पद्‌ का सदा समाहार होता है। यथा गोपाश्‍च 
नापिताइच गोपनापितमू, कम्मंकाराश्‍च कुम्भकाराश्‍च कम्म- 
काकुम्मकारम्‌ , दाम्वूलिकाश्च तन्तुवायाइच तास्त्रूलिकतन्तु 


दासीमाणवकम , शाटीपटीरम , शारीपरच्छादम , शाटीपद्टिकम्‌ , उप्टू” 
खरम , उष्ट्‌ , शशम पूत्रशङ्त्‌ , सूत्रपुरीपस्‌ , यकन्मेदम्‌ , मांसशोणित्तम्‌ , 
दर्भपरम्‌ , दर्भपूतीकम्‌ , अज्छ नथिरीपम्‌ , अञ्ज्ञ नपुरुपम , तृणोपलम_ , 
दासीदासम, , इटीकूटम्‌ ,भागवत्तीमागवतम । 


र्द व्याकरण कौमुदी । 


चायम्‌ । निरचसित (१) शुद्र का नहीं होता । यथा, चण्डाला” 
श्च म्रृतपाएच चण्डालम्ृतपाः। 
१५ । न दधिपयः प्रभृतीनाम्‌ । 
दधिपयस आदि (२) का समाहार नहा रोता । यथा, 
दधिपयसी, इघनावहि सपिर्मेछुनी गुक्ककष्णौ, दीक्षातपसी 
उलूखल सूसले | 
१६ | अश्रवर्ग देषहान्तात्‌ समाहारे । 
समाहार इन्द्र में चवर्गान्त, दकारान्त, पकारान्त और 
हान्त शब्द के उत्तर अ होता है। थथा, वाकत्वचम्‌, श्रीखजम्‌, 
समद््हिषदम्‌, सम्पद्विपदम्‌ , चाक्रत्विपम्‌, वाग्विमुषम , 
छत्रोपानहम्‌ , धेच्नुपोढुहम्‌, समाद्दार नहीं होने से नहीं 
होता यथा भ्रीखजै, प्रावृरशरदो । 
१७ । ऋदन्ताइयन्ते डा विद्यागोत्रसम्बन्धे । 
विद्यासम्बन्ध और गोत्रसम्बन्ध रहने से, और ऋका- 
न्त शब्द परवर्ती होने खे ऋकारान्त शब्दों के उत्तर डा 


(१) येर्भक्ते पात्रं संस्करेणापि न शुद्धयति ते निरवसिताः । 

(२) दघिपयस्‌ , सर्पिर्मध, मधुसपिस्‌ , व्रहाप्रजापति , शित्रवैश्रवज 
स्कन्दमिशाल, परि्राटकौशिक, प्रवस्थेष वसद शुरक कृष्ण इधूमवर्दिस, ' 
दीक्षा तपस्‌ , श्रद्धातपसू मेधातपस्‌ , अध्ययनतपत्‌ , ६लखलडछसल, 
आद्यवसान' श्रद्धामेधा । 


चाथा भाग । १८७ 


सम्बन्ध में-दोता च पोता च होतापोतारी, नेश च उद्गाता 
च नेष्टोट्गातारौ ; गोत्रलम्बन्ध में-माता च पिता च माता 
पितरौ, याता च ननान्दा च यातानान्दारौ । 
१८ | पुत्रे च 

पुत्र शब्द परे रहने से आद्न्त शब्द के उत्तर डा होता 
है। यथा, पिता च पुत्रश्च पितापुत्रौ, माता च पुश्च 
मातापुत्रौ । 
१६ । दृवेतावाचिनां पूच्बीत्‌ । 

देषतावाची पद्‌ का दन्द समास होने पर पूर्व्वं पद के 
उत्तर डा होता है। यथा, इन्द्रश्च वरुराश्‍च इन्द्रावदणी मित्रश्च 
वरुणश्च मित्रावरुण, खूय्यश्च चन्द्रमाश्च सूर्य्याचन्द्रमसौ । 
२० । नत्रह्मप्रजापत्यादेः । 

ब्रह्मप्रजापलि आदि के उत्तर डा नद्दी होता । यथा, त्रह्मा 
च प्रजापतिश्च ब्रह्मप्रजापती, श्रम्निश्च वायुश्च अग्निवायूँ 
बायुश्च अग्निश्च वाय्वग्नी । 
२१ । ईदग्नेः सोमवरुणयोः । 

सोम और वरुण शब्द परे रहने से अग्नि शब्द के उत्तर 
ईत्‌ होता है। त्‌ इत्‌ होतां हे और ई रहता है । यथा अग्निश्च 
सोमश्च अग्नीषोमा, अग्निशच वरुणश्च अग्नीवरुणौ । 
२२ । दिवो द्यावा । 


१८८ करण कोसुदी । 
ू््वचती दिव्‌ के खान में द्यावा होता है। यथा द्यश्च 
भूमिश्च द्यावाभूमी, घौएच क्षमा च द्यावाष्तमे । 


२३ । दिवस्‌ च पृथिव्यास्‌ । 

पृथिवी शब्द परे रने से दिय फे खान मै याचा और 
दिवस्‌ होता है । यथा, घौश्च पृथिवी च द्यावापृथिब्यौ दिव- 
स्पृथिब्यौ । 
२४ । मातरपितरौ । 


निपातन से सिद्ध होता हे। प्रथा माता च पिता च 
मातरपितरो । 


२५ | दुम्पती जम्पती वा । 


जाया और पति शब्द में समास होने पर विकल्प से 
दस्पती और जम्पती होता है । यथा, जाया च पतिश्च ज्ञाया- 
पती, दम्पती, जम्पती । 


)२६ । निसं ख्रीपुसादयः । 

इन्द्र समास होने से, खरीपुंसौ (१) आदि निपातन 
से सिद्ध होते दं । यथा, खी च पुमांश्च स्त्रीपुंसौ, वाक्‌ चः 
मनश्च वाङ मनसे, नक्तञ्च दिवा च नक्तन्दिवम्‌, रात्रौ च 


(१) खीपसौ, चेन्‌वनढूइम्‌ , ऋकसामे , घाङ मनसे , अन्चिशुवम्‌ , 
दारगवम्‌ , ऊ्देष्ठीवम्‌ , पदप्ठीवम्‌ , नक्तन्दिवम , रात्रिन्दिम , अहर्दिव म 
ऋग्यनूषम्‌ , अहोरात्रः । 


चाथा भाग । १८8 


दिघा च रात्रिन्दिवम्‌, अहनि च दिवा च अदर्दिनम , शशव 
रात्रिश्च अद्दोरात्रः । 
२७ । सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ । 

एक विभक्ति होने से, समानाकार अनेक पदा में से 
केवल एक अवशिष्ट रहता है । दो पदों में से एक शेष रहने 
से अवशिष्ट पद द्विवचानान्त होता है और अनेक पदो मे से 
पक शेष रहते से अवशिष्ट पद बहुचचनान्द दोता है । यथा, 
तरुश्च तरुएच तर, तयश्च तरुएच तदश्च तरवः, फलञ्च 
फलञ्च फले, फलञ्च फलव्च फलञ्च फलानि । 


२८ । पुमान्‌ खिया । 


समानाकार खीबाचक पद के साथ समाल होने से 
पुरुषवाचक पद्‌ अवशिष्ट रद्दता है । यथा, ब्राहझणश्च ब्राह्मणी 
च आाह्मणौ, कुफ्कुरश्च कुक्कुटी च झुक्कुदौ । खीलिङ्ग 
निमित्तक आप , हेप, आदि विशेष को छोड़ कर और अंश में 
समानाकार होना आवश्यक है। शब्दों के रूप में विशेषता 
रहने पर नहीं होता ! यथा, हंसश्च सारसी च हंस- 
सारस्यो। ˆ 

२६ ¦ न व्यक्तिसंज्ञानाम्‌ । 

व्यक्ति विशेष के संशादाचक पदों का एक शेप नहीं हाता । 
यथा, इन्द्रश्व्र इन्द्राणी च इखेळ्दाएयी, भवश्च भवानी च 
सबभवान्यौ । 


१६० ब्यॉफरण कौमुदी । 


३० । भ्रातूपुत्रीस्वसृदहितन्याम । 

स्वस के साथ श्रात का शौर दुद्दिठ के साथ पुत्र को 
समास होने से प्रात और पुत्र अवशिष्ट रहते दे । दथा; भ्राता 
च स्वसा च प्रांतरो, पुनश्च दुद्दिता च पुत्री! 


३१ । विभाषा पिता मात्रा । 


मातृ शब्द फे साथ समास होने पर पितृ शब्द विकल्प 
से अपशिष्ट रहता हे। यथा, मांता च पिता च पितरौ माता. 
पितरौ । 


३२ । श्वशुरः खा । 

श्न शब्द के साथ समास होने पर श्वशुर शब्द 
विकल्प से अवशिष्ट रहता है । यथा, शवश्रश्च श्वशुरश्च 
इचशुरो, श्वश्रूश्वशुरौ । | 

३३ । नपुसकमनपुंसकेनेकवचने वा । 

नपुसक मिक्षपद के साथ नंपुसक का समास होने से 
नपु'सक शब्द अवशिष्ट रहता है और उसी से विकल्प करके 
एकवचन होता है। यथा, शुङ्कश्चे शुक्का च शुझ्कत्र शुक्रम्‌, 
शुक्कानि । नपुंसक के साथ समास होने से एकचचन नहीं 
होता | यथा, शुक्कश्व शुक्कञ्च शुकश्च शुक्कानि । 


चैत्या भाग । १६१ 


समासो की साधारण विधि । 


Genral rules for forming compounds. 

१ । पथो डः समासे । 

समास होने पर समस्त पद्‌ के अन्तस्थित पथिन्‌ शब्द के 
उत्तर ड होता है, ड. इत्‌ होता है और अ रहता है। यथा, 
पथः समीपम्‌ उपपथम्‌ , जले पन्था जलप्थः, दक्षिणस्यां 
दिशि पन्थः दक्षिणापथः, महान्‌ पन्थाः महापथः, त्रयाणां 
पथां खमाद्दारः त्रिपथम्‌ , चतुर्णा पथां समाहार चत्तुष्पथम्‌ , 
रम्यः पस्थाः अस्मिन्‌ रम्यपथं नगरम्‌ , छेत्रञ्च पन्थाश्च क्षेत्र 
पथौ । अव्यय के परवर्ती हीते से नपुसक होता है । यथा, 
विरुद्ध: पन्थाः विपथम्‌ , गर्दितः पन्था; उत्पथम्‌; अपकृष्ट: 
यन्थाः अपथम्‌ । 


२। अनपः । 


समास होने से समस्त पद के अन्तस्थि झप, शब्द के 
उत्तर अन्‌ होता है । न्‌ इत्‌ होता है और अ रहता है। यथा, 
विमला आपोऽर्मिन्‌ विमलाप' सर', उदुश्ता आपोऽस्मात्‌ 
उदुधताप' कूपः, कूपस्यापः कूपापाः, निम्मा आपः 
निर्ममलापाः । 


३ । हयन्तरुपसगेभ्योऽप ईः । 


द्वि, अन्तर और उपरूगं के परवर्ती अप शब्द के उत्तर 
~ 


१३२ व्याकरण कीसुदी । 
अकार फे स्थान में ई होता हे । यथा, दयोदिशोः आपोऽस्य 
द्वीपम्‌ , अन्तरीपम्‌ , नीपम्‌ , समीपम्‌ , प्रतीपम्‌ , अन्वीपम्‌ । 
४ । अवर्णाह्िभाषा । 

अवर्णान्त उपसग के परवर्ती होने पर चिकरप से दोतां 
है । यथा, प्रेपम्‌ , प्रापम्‌ ; परेपम्‌ , परापम्‌ ; अपाम्‌ समीपम्‌ 
उपेपम्‌ , उपापम्‌ । 
४ । समापानूपौ । | | 

समाप और अनूप निपातन से सिद्ध होते हैं । यथा, 
समापं देवयजनम्‌ , अनूपा देशः । 
६ । घुरोऽनच्ते क्रकपुरब्धः पथासानक्षे । 

समास होते पर समस्त पढ्‌ के अन्तखित चुर्‌ शब्द कें 
उत्तर अन हाता हे, न इत्‌ दता है और अ रहता है। यथा: 
राशो घूः राजधुरा, महती धूः महाधुरा, शृता घूरनेन श्वृतघुरः । 
अक्ष शब्द का सम्वन्ध रहने से नहीं होता । यथा, अकस्य धूः 
अचधूः इुड़ाधूरस्मिन्‌ दृढधूः शक्तः । 
७ । ऋचश्च । 

समस्त पद्‌ के अन्तस्थित ऋच शब्द्‌ के उत्तर श्रन्‌ होता 
है। यथा, अर्दम्‌ ऋच: थड (१) अधिगता ऋक अनेने 
अधिगतच्चः । 


(२) पुलिंग होता है । 


चौथा भाग । १३३ 


८ । नञो माणवके । 

माणक बोध होने से नञ्ज के परवर्ती ऋच्‌ शब्द के 
उत्तर अन्‌ होता है। यथा, श्रनुचा माणवकः। अन्यत्र अनुक 
साम । 
९ । बहोश्चरणे । 

चरण वोध देने से बहु शब्द के परवर्ती ऋच्‌ शब्द के 
उत्तर अन्‌ होता हे । यथा, वहचश्चरणः। अन्यत्र, बहक्‌ 
सूक्तम्‌ | 
१० । प्रत्यन्ववेभ्यो लोम्नः । 

प्रति, अनु और अब इव तीनो के परवर्ती लामन शब्द के 
उत्तर अन्‌ होता है । यथा, प्रतिलोमम , अनुलोमम्‌ , अव- 
लामम्‌। 


११ । साम्नश्व । 

प्रति, अनु और अब इन तीनों के परवर्ती सामन्‌ शब्द के 
उत्तर अन्‌ होता है । यथा, प्रतिसामम्‌ , भ्रचुसांमम्‌ , अव- 
खामम्‌। 
१२ । कृष्णोदकपाणडसंन्याम्यो भूमेः । 

कृष्ण, उद्क, पाण्डु और संख्यावाचक पद के परवती 
भूमि शब्द के उतर अन्‌ होता है । यथा, छुप्णभूमः, उद्कभूम : 


पाण्डुभूमः, दिभूमः, चतुभू मः । 
१३ 


१६४ व्याकरण कौमुदो । 


१३ । ब्रह्महस्तिपल्यराजभ्यो वेखेसः । 
अहन्‌ , दस्तिन्‌ , परय और राजन्‌ इनके परवती व्यस्‌ 
शब्द के उतर थन होता है । यथा, ब्रावच्चसम्‌ , हस्तिवर्च्चे- 
सम्‌ , पए्यवच्चंसम्‌ , राजवच्च सम्‌ । 
१४ । अव समन्धम्यस्तमसः । 
अव, सम्‌ और अन्ध इनके परवती तमस्‌ शब्द के उत्तर 
अन्‌ होता हे । यथा, श्रवतमसम्‌ , खन्तमसम्‌ , असन्धमस्तम्‌ । 
१५ । अन्ववतपेम्यो रहसः । 
_ छु, श्रव और तत इनके परवर्ती रस्‌ शब्द के उत्तर 
न्‌ होता हे । यथा अनुरहसम्‌ , अवरहसम्‌ , तप्तरदसम्‌। 
१६ । उपसगोद्ध्वनः । 
उपसर्ग के परवर्ती अध्वन्‌ शब्द के उत्तर झन्‌ दोता है। 
यथा, प्रयतः अध्वानम्‌ प्राध्वोरथः, अध्वना5भावः निरध्वम्‌ , 
अध्वानं प्रति प्रत्यध्वम्‌ । अन्यत्र उच्ञमोऽध्वा उत्तमाध्वा । 
१७ । श्वसोऽवसीयःश्रेयोभ्याम्‌ । 
श्वस्‌ शब्द के परयर्ती वसीयस्‌ , और श्रेयस्‌ शब्दों के 
उत्तर थन्‌ होता है ॥ यथा, एवोबलीयसमू, इवःभ्रेयसन्ते भूयात्‌ । 
९८ । न मशसायां स्तरतिभ्याम्‌ । 
प्रशंसाचाचक सु और अति के पूवे में रहने से समा- 
' सान्त विधि नहीं होती । यथा, शोभने! राज्ञा छुराजा, शोभना 


चौथा भाग | १६५ 


राजा अस्मिन्‌ खुराजा देशः, अतिशयेन राजा. अतिराजा, 
शुसखा, अतिसखा, उगोः, अतिगः, छुपन्धाः, स्त्रध्वा । प्रशं- 
खावाचीन होने से गामाति क्रान्ताप्तिगवः । 
१९ । न किमः कुत्सायाम्‌ | 

कुत॒सा (निन्दा) वाचो किम्‌ शब्द पूर्वं में रहने से समा- 
सान्त विधि नही होती ! यथा, कुत्सितो राजा किंराजा, 
कुत्खितः सल्ला किंसखा, कुत्लितः पन्था. अस्मिम्‌ किम्पन्थाः 
देशः कुर्लितो गोः किंगो । कुत्सावाची न होने से कुत्सितो 
राजा किंराजाः, कि सखः, किं गवः । 


२० । न नञस्तत्पुरुषे । 
तत्पुरुष समास में नञञ्‌ पूर्व में रहने से समासान्त विधि 
नहीं होती । यथा, अराजा, असला अगौः। 


२१ । पथो विभाषा । 
पथिन्‌ शब्द के उत्तर विकल्प से होता है। समासान्त 
पक्ष सें नपुसकलिक् दोता है यथा, अपथम्‌ , अपन्थाः। 


२२ । सः समानस्य गोत्रादो । 

समास में गोत्र आदि शब्द परे रहने से समान शब्द फे 
खान में स दोता है। यथा, समानं गोत्रमस्य सगोत्रः सरूपः, 
सवणेः, सपच्ताः, सनाभिः, सपिरडः, सनामा, सघयाः, सतीर्थः 
खस्थानः, सवन्दुः, सचवन रात्रिः, सज्योतिः, खजनपद्‌ः, 
सब्रह्मचारी । 


१६६ व्याकरण कोमुदी । 


२३ । विभाषा धम्मोदर्य्यजातीयेषु । 

धम्म, उदय्ये और जातीय शब्द परे रहने पर विकल्प 
से होता है। यथा, सधम्मा, समानधम्मा ; सोद्य्यः, समानो- 
दय्ये:; खजात्रीयः, समानजातीयः । 


२४ । दुरन्यादाशीरादिषु । 
आशिस्‌ आदि शब्द परे रहने से अन्य शब्द-के उत्तर दु 
होता है। उ इत्‌ दाता है और दु रदता है । यथा, अन्या आशीः 
अन्यदाशीः, श्रन्यस्मिन आशा अन्यदाशा, अन्यस्मिन्‌ आस्था 
अन्यदास्था, अन्यस्मिन्‌ आस्थितः, श्रन्यदास्थितः, अन्यस्मिन्‌ 
` उत्सुकः अन्यदुत्लुकः, अन्यस्मिन्‌ रागः अन्यद्रागः, अन्यः 
कारक: अन्यत्कारकः । * 
२५ । तृतीया षष्ठ्योः । 
तृतीयान्त और षष्ठ्यन्त पदो का नहीं हाता । यथा, अन्येन 
आशीः अन्याशीः अत्यस्य्राशीः अन्याशीः । 
२६ । अर्थे विभाषा । | 
अर्थ शब्द पर रहने पर विकल्प से होता है। यथा, अन्य 
स्याथः, अन्यदर्थः, अन्यार्थः । 
२७ । कोः कत स्वरे तत्पुरुष । 


तत्पुदष समास में स्वर बर्ण परे रहने से कु शब्द के स्थान 
में कत्‌ होता है । यथा, कुत्सितोऽश्वः, कद्श्वः कुत्सित उष्टूः 
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कदुष्टूः झुत्सितमश्च कदन्नम्‌, कुत्सित आचारः. कदाचारः, 
कुत्लितमुद्क कदुद्कम्‌ । 

२८ । त्रिरथवदेषु । रथवदयोइच । 

त्रिरथ और वद शब्द परे रहने से कु शब्द के श्वान में 
कतू होता है । यथा, कुत्सितारत्रयः क्यः, कुत्सितो रथः 
कद्रथः, कुर्लितं वदति कद्वदः । तत्पुरष समास नहीं होने से 
कोष्ट्रो राजा । 

२९ । का पथ्यक्षणोः । 

पथिन और अक्षि शब्द परे रहने पर बिकल्प से का 
होता है। यथा, कुत्सितः पन्धाः कापथः, कुत्सितमत्ति अस्य 
काचाः । 

३० । ईषद्थें च । 

ईषत्‌ अर्थ बोधक कु शब्द के खान में का होता है! 
यथा, कामधुरम्‌, ईषन्मधुरमित्यथः; कालवणम्‌, ईषल्लचण- 
मित्यर्थः । 

३१ । विभाषा पुरुषे । 

पुरुष शब्द परे रहने पर विकल्प से होता है । यथा, 
कापुरुषः कुपुरुष. । 

३२। का कत्‌ कन्वान्युष्णे । कवं चोष्णे । 

उष्ण शब्द परे रहने से कु शब्द के स्थान में का, कत्‌ और 
कच देता है यथा, कोष्णम, कदुष्णम्‌, कवोपष्णम्‌ । 


~ 


१६८ व्याकरण कोमुदी । 


३३ । विश्वामित्रादयः । 

विश्वामित्र आदि शब्द निपातन से सिद्ध होते है । यथा, 
विश्वस्य मिश्रं विश्वामित्रः विश्वावेसुः, विश्वानरः, श्रष्टापक्त+, 
अष्टापदम्‌, अष्टांगवम, शवादन्तः एवादंष्टा, शाकण, श्‍वा- 
पुच्छ', श्वापद: । 

३४ । समानोऽन्त्यल्लोपः काम मनसोः । 

काम और मनस्‌ शब्द परे रहने से, सम्‌ इस अव्यय के 
अन्त्य वण का लोप हे!ता हे । यथा, सन्तुकामः, सन्तुमनाः । 


२५ । तुमुनश्च । 
काम और मनस्‌ शब्द परे रहने तुसुन प्रत्यय फे ग्रन्त्य- 
चणं का लोप होता है । यथा, सकामः, मना: । 
३६ । अवश्यमः कृत्ये । 


हत्य अत्यय परे रहने से अवश्यम्‌ शब्द के अन्त्यवणे का 


लोप होता है । यथा, अवश्यदेयम, अबश्यसव्यम्‌, अवश्य- 
कर्तव्यम्‌ । 


rms 
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अलुक समास । 


A compound in which the case termination are not 
dropped, but retained. 


१ । अलुगुचरपदे । 

समास होने पर कहीं कहीं उत्तर पद के परे विभक्ति 
का लोप नहीं होता । 

२ । पञ्चम्याःस्तोकान्ति दुरार्थ कृच्छ्रेभ्यः । 

स्नोकार्थ, अन्तिकाथ, दूराथे और कच्छ शब्दों के परवती 
पञ्चमी चिभक्कि का खोप नहीं दोता। यथा, स्तोकाम्मुक्तः, 
अह्यान्छुक्त, अन्तिकादागतः, समीपादागतः दुरादागतः, 
विप्रकृष्टादागतः, छच्छान्पुक्त. । 

३ । अओजस्सहोऽम्भस्तमोऽञ्ञसस्तृतीयायाः । 

श्रोजस, सदस्‌, अम्भस्‌, तमस्‌ और अञ्जस्‌ शब्दों के 
परवर्ती ठृतीया विभक्ति का लोप नहीं हाता । यथा ओजसा- 
ऊतम्‌, सहसाकृतम्‌, अम्भसाकृतम्‌, तमसाङृतम्‌, श्रञ्जसाकतम 
आजंवेन छतमित्यर्थं । 

४ । पुंसोऽच्ुजे । 

अनुज शब्द परे रहने से पुस्‌ शाब्द के परवर्ती तृतीया 
विभक्ति का लोप नहीं दोता। यथा, पु सानुजः । 

५ । जनुषोऽन्धे । 


२०७ व्याकरण कोसुदी । 
अन्ध शब्द परे रहने से जनुष शब्द के परवर्ती तृतौया 
विभक्ति का लेप नहीं होता । यथा, जनुषान्धः--ज्ञातान्धः (१) 
६ । आत्मनः पूरण । 


पूरणवाचक शब्द परे रहने से आत्मन शब्द के परवर्ती 
तृतीया विभक्ति का लोप नहीं होता । यथा, आत्मनापञ्चमः, 
झात्मनादशमः । पूरणार्थक नहीं होने से--आत्मवाहृतम्‌ 
आत्मक्ततम्‌। 

७ । वैयाकरणाख्यायां चतुथ्यौः । 

व्याकरण की संज्ञा षाध होने से भात्मत्‌ शब्द के परवर्ती 


चतुर्थी विभक्ति का लोप नहीं होता। यथा, आत्मनेपद्म्‌, 
आत्मनेभाषा । 


८। पराञ्च । 
पर शब्द के उत्तर भो नहों होता। यथा, परस्मैपदम्‌, 
बरस्मेमाषा । 
& । हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ । 
संज्ञा वोध होने से इलवर्णान्त और अकारान्त शब्दो की 
सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं होता । यथा, युधिष्ठिरः. त्वचि- 
सारः अरण्येतिलकाः, वनेकिंशुकाः, कूपेपिशाचकः । (२) 


(१) सु शानुजो ज्ञनुसान्ध इति च। 
(२) गवियुघिम्पांस्थिरः--गविण्ठिरः । हृद्यभ्पाचतूदिस्टक, दिविस्टक । 
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९० । अन्तमध्याभ्यां गुरो । 

गुरु शब्द परे रहने से अन्त और मध्य शब्द के परवती 
सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं होता । यथा, अन्तेणुरुः (१) 
मध्येशुरुः । 

११ । भ्रमूडैमस्तकात्‌ स्वांगादकामे । 

स्वाङ्गवाचक शब्द के परवर्ती सप्तमी विभक्ति का लोप 
नही हाता । यथा, कण्ठेकालः, उरसिलोमा, शिरसिशिखः। 
काम शब्द परे रहने से होता हे । यथा, छुखकामः। मूर्ड न्‌ 
और मस्तक शब्द के उत्तर होता है । यथा मृद्ध शिखः, 
मश्तकशिख । 


१२ । विभाषा बन्धे । 

बन्ध शब्द परे रने पर विकल्प से होता है । यथा, हस्ते 

चन्धः, हस्तबन्ध., पदबन्धः, पदबन्धः । 

१३ । तत्पुरुषे काते बहुलम्‌ । 
तत्पुरुष समास में कृत्‌ प्रत्यय से बने पद्‌ परे रहने से 
सप्तमी विभक्ति के लुक, होने का नियम नहीं हे अर्थात्‌ कहीं २ 
नहीं होता है; ऐसे ही कदीं कहीं होता भी हे और कहीं कही 
विकल्प से होता है। यथा, अलुक अन्तेवासी, स्तम्बरेरमः, 
करणोजपः, पङ्केरदः, मनसखिशयः, प्रादृषिजः, शरदिजिः ; लुक 
कुरुचरः, खण्डिलशायी, कूटस्थः, गृहस्थः ; विकल्पे-सरसिजम्‌ 


(१) अन्ताञ्च । 


२०२ व्याकरण फौमुदी । 


सरोजम्‌ , मतसिजः मनोजः, ग्रामेवासः प्रामबास+ ग्रामेवासी 
ग्रामवासी । 
१४ ¦ षष्ट्या आक्रोशे । 

भत्सना बोध होने से षष्ठी विभक्ति का लुक, नहीं दोता। 
यथा, चौरस्यकुलम्‌ , दासस्यतनयः। भत्संना योध नहीं होने से 
ब्राह्मण कुलम । 
'१५ । पुत्रे विभाषा । 

भत्खेना बोध होने से और पुत्र शब्द परे रहने से पष्ठी 
विभक्ति का चिकहप से लुक, नहीं दोता। यथा, दास्याः पुत्रः, 
दासीपुत्रः ; वृपल्याः। पुत्रः, दषलीपुत्रा' निन्दा वोध नहीं होने से 
ब्राह्मणीपुत्रः । 
१६ । बाकदिकूपश्यदूभ्यो युक्तिदण्डहरेषु । 

युक्ति, दएड और हर शब्द परे रहने पर क्रम से वाच्‌, 
दिश्‌ और पश्यत्‌ शब्दों के परवत्तों पट्ठी विभक्ति का लुक्‌ नहीं 
होता । यथा, वाचोयुक्तिः दिशोदण्डः, पश्पतेहरः | 
१७। देवात प्रिये । 
ग्रिय शब्द्‌ पर रहने से देव शब्द के परवर्ती विभक्ति का 
1प नहो होता । यथा, देवानाम्मरियः पच्ञान्तरे-देवप्रियः। 
१८ । शुनः शेफपुच्छलांगलेषु संज्ञायाम्‌ । 

संज्ञा बोध होने से और शेफ, पुच्छ और लाङ्गल शब्द परे 
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रहने से इचन्‌ शब्द के परवर्ती विभक्ति का लोप नहीं होता । 
यथा, शुन.शेफः शुनःपुच्छः, शुनालाङ शूलम्‌। 
१६ । दिवश्च दासे । 

संज्ञा बोघ होने पर दास शब्द परे रहने से दिव शब्द के 
परवती विभक्ति का लाप नहीं होता । यथा, दिवोदास । 
२० । ऋतो विद्या-गोत्रसम्बन्धात्‌ । 

विद्यासस्वत्ववाची पवं गोजसम्बन्धवाजी आकारान्त 
शब्दौ के परवती विभक्ति का लोप नहीं हाता । यथा, होतुः 
पुत्र» होतुरन्तेबासी पितुःपुत्रः, पितुरन्तेवासी । 
२१ । विभाषा स्वसृपलोः । 

स्वसु और पति शब्द परे रहने पर विकल्प से द्वेता है! 
यथा, मातुःस्वसा, मातृष्वला, पितुष्वसा ; पितृष्वसा; दुदितुः 
पतिः, दुहितृपतिः; ननांन्दुःपतिः, ननान्दपतिः । 
२२ । पात्रे समितादयः कुत्सायाम्‌ । 

कुत्सा बोध होने से पात्रेसमित आदि (१) की सप्तमी 
विभक्ति का लाप नहीं होता। यथा पात्रेसमिताः भोजन काले 
पात्रे पव स्ताः, नतु कार्थ्यकाले इत्यर्थः, गेदेशरः, गेहे पव 
शुर. नतु अन्यत्र इत्यर्थः । 


(१) पात्रेसमिता', पात्रेबहुलाः, गेहेझरः, गेहेन, गेहेञ्वेड़ी, व्रिगेंदे- 
जिती, गेहेश्ः, गेहेधृष्टः, गभे तुतः, गोप्डेशरः गोष्डेपटः, गोप्ठेपण्डितः 
सोष्ठेप्रगलूमः इत्यादि । 





२०४ व्याकरण कौमुदी । 


मध्यपदलोपी समास | 


१ । लोपः कचिन्मध्यस्य । 


समास होने पर कहीं २ मध्य पद का लोप दे! जाता है। 
यथा, घृतमिश्रम्‌ ओदनम्‌ घृतोद्नम्‌, पलमिश्रम्‌ , अनं पालाक्षम्‌ 
शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः, गत पव प्रत्यागतः गतप्रत्या- 
गतः, कण्ठे स्थितः कालोऽस्य कएठेकालः उरसि खितानि 
` लोमान्यस्य उरसिलोमा, शिरि सिता शिखास्य शिरसिशिखः 
प्रपतितानि पर्णान्यस्पात्‌ प्रपणौः ; अपगतः गोकोऽस्य अपशोकः 
निर्गतं मलम्‌ अस्मात्‌ निर्मलः, अभुक्तानि पर्णान्यनया अपणा, 
बिगतोऽथः अस्मात्‌ व्यर्थः, अनुगताऽथोऽस्मिन्‌ श्न्वरथ ५ 
यथाभूतोऽथोऽस्मिन्‌ यथार्थः, प्रतिगतमत्तप्रस्मिन्‌ प्रत्यक्ष), 
उन्नमितं सुखमनेन उन्युखः, अधःकृतं मुश्तमनेन अधोमुखः, 
निर्नेष्ट धनमस्य चिरद्धनः, विचलितं मनोऽस्य विमनाः, उत्कणिठतं 
मनोऽस्य उन्मनाः, छुखितं मनोऽस्य सुमनाः, सुवणंविकारोऽ। 
लङ्कारेऽस्य सुवर्णालङ्कारः, अविद्यमानः पुत्रोऽस्य अपुत्रः अवि- 
दयमानः कोघो5स्य अक्रोध, एकाधिका चिंशतिः पकविंशतिः, 
एकाधिका त्रिंशत्‌, एकत्रिंशत्‌ , चतुरधिका दश चतुर्दश, 
पञ्चाधिका दश पञ्चदश, पञ्चाधिका विंशतिः पञ्चविंशतिः 
पञ्चाधिका त्रिंशत्‌ पञ्चत्रिंशत्‌ । 


२। एकस्येका दशनि । 
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दशन शब्द्‌ परे रहने से एक शब्द के स्थान में एका होता 
है । यथा, एकाधिका दृश एकादश । 
३ । दयष्टनोद्वाष्टा संन्यायाम्‌ । 

संख्यावाचक शब्द परे रहने से द्वि के स्थान में द्वा और 
अष्टन्‌ के खान में अष्टा हाता है । यथा, द्वयधिका दश द्वादश 
द्यधिका विंशतिः द्वाविंशतिः, ड्वयधिका त्रिंशत्‌ दािंशत्‌ अष्टा- 
थिका दश अष्टादश, अशाधिका चिंशतिः अष्टाविंशतिः, श्रष्टा- 
चिका चिंशत्‌ अष्टात्रिंशत्‌ । बहुजीदि समास होने से द्वित्राः 
द्वयशीतिः। 
४ । त्रे्र्‍यस्‌ । 

त्रि के स्थान में त्रयल होता हे । यथा, श्यधिका दश त्रयो- 
दृश त्यधिका विशतिः ्रयोविंशतिः ऽयधिका त्रिंशत्‌ त्रयस्त्रिंशत्‌ । 
५ । विभाषा चत्वारिंशतप्जसृतौ सर्व्वषास । 

चत्वारिंशत आदि (१) परे रदेने से दि के खान में द्वा, 
तरि के स्थान में त्रय. और अष्टन के खान में भ्रष्टा विकल्प से 
होता है । यथा, छुवधिका चत्वारिंशत्‌ द्वाचत्वारिंशत्‌ , द्विच- 
त्वारिंशत्‌ , द.यधिका पञ्चाशत्‌ द्वापञ्चाशत्‌ , द्विपञ्चाशत्‌; 
च्रयश्वत्वारिंशत्‌ , त्रिचत्वारिंशत्‌ ; त्रयः्पञ्चाशत्‌ , त्रिपञ्चाशत्‌ ; 
अष्टाचत्वारिंशत्‌, अध्चत्वारिंशत्‌ ; अष्टापञ्चाशत्‌ , अष्ठ- 
पञ्चाशत्‌ । 


(१) चत्वारिशत्‌ , पञ्चाशत्‌, पछि; सप्तति, नवात । 


२०६ व्याकरण कौपुदो । 


६ । नाशीति शतातो बहुब्रीहों । 

अशीति और शत रादि संख्यावाचक शब्द परे रहने से 
बहुब्रोदि समास में पूग्वोक्त कार्य्य नहो होता । द्व यशीनिः, 
ऽयशीतिः, द्विशतम्‌ , त्रिसइस्रम्‌ , द्वित्राः, न्रिचहुराः । 
७। एकोनस्यैकाच्यैकान्दौ विभाषा । 

एकोन के स्थान में विकल्प से एकाक्ष और पकादुन होता 
है । यथा, एकोनविंशतिः एकान्नविंशतिः एका दूनविंशतिः । 





घूव्यै निपात । 
१ । उपसर्जनं पूडबैस्‌ । 
समास में उपसज्जन पद का पूव्व निपात होता है! 


२ | अथमानादृष्ट समास उपसञ्जनम्‌ । 

समास के सूत्रों मे प्रथमो विभक्ति ,के याग में जिसका 
निदेश रहता है उसके उपसज्जन कहते हैं । अव्ययी भाव में 
अव्यय ,आदि पद, तत्पुरुष में द्वितीयादि विभक्तयन्त प 
कम्मधारय सें विशेषण आदि एद और द्विशु में संख्यावाचक 
पद उपसज्जन कहे जाते हे । यथा, अब्ययीसाव मे-कूलस्य 
समीपम्‌ उपकूलम्‌ , ज्ञानमनतिक्रम्य यथाज्ञानम्‌ , वर्शानामान- 
ूर्व्यंण अनुवर्णम्‌ , तृणमप्यपरित्यज्य सतृणम्‌, ग्रामादिः 
बददि्रामम्‌, पारलिपुत्रात्‌ आ आपारलिपुत्रम्‌ . समुद्रस्य पारे 


चौथा भाग । २०७ 


पारेसमुद्रम्‌ । तत्पुरुष मै---छुख प्रातः खुल्नप्राप्त), अन्नं बुभुक्षः, 
अन्नघुभुखु, वर्ष भोग्यः वर्षभोग्यः, पित्रा समः पिठ्समः, 
अछ्लेन विकल अङ्गविकल , पाणिनिना प्रणीतम्‌ पाणिनिप्रणीतम्‌ 
भूताय बलि भूतदलि , पुत्राय हितम्‌ पुत्रहितम्‌ , ब्याच्रात्‌ 
भयम्‌ व्याप्रमयन्‌ , गृहात्‌ निर्गतः ग्रहनिगत:, तरोः छाया 
तरुच्छाया, अग्ने शिखा अग्निशिखा, शास्त्रे प्रवीण, शाख- 
प्रवीण, पुर्व्वाहे छतम्‌ पूर्व्वाहछृतम्‌ । कम्मंधारय मे--नालं 
उत्पलम्‌ नीलोत्पलम्‌ , नवः पल्लवः, नवपज्ञव, सन्‌ पुरुष. 
सत्पुरुषः । द्वियु में--पश्चमि:ः गोभिः क्रीतः पञ्चशु., तरयाणां 
लोकानां समाहारः त्रिलोकी, त्रयाणां भुवनानां समाद्दारः 
त्रिभुवनम्‌ । 

३ । राजदन्तादिषु परम्‌ । 

राजदन्त आदि में उपसज्जन पद का परनिपात होता है। 
यथा, दन्तानां राजा राजदन्त , घनस्य अग्रे अग्रेवनम्‌ । 


8 । वा कडारादयः कम्मधारये । 

कर्मधारय समास में कडार आदि (१) पद का विकटप 
से पूर्वनिपात होता है । यथा, कड़ारगज, गजकड़्ारः ; 
खञ्जशिशु , शिशुखञ्च: गृद्धपुरुष , पुरुपवृद्धः । 

५ । सप्तमोविशेषणे बहवीहौ । 


(१) फड़ार, खन्न, काण, इरठ, गीर, वट्ट, भिक्षुक, पिङ, पिङ्गल, 
तन्नु, जठर, वधिर, वन्वेर इत्यादि । 


२०८ व्याकरण कैमुदी । 
बहुत्रीहि समास में सप्तम्यन्त और विशेष पदौ का पूव्य - 
निपात होता है । यथा, सपम्यन्त--कएठेकालाः, उरसिलोमा; 
विश्ञेषरा--दीघेवाहः, मदावलः । 
६ । विभाषा प्रियस्य | 
प्रिय शब्द का विकल्प से पूर्वनिपात होता हे | यथा, सुड 
प्रियः भरियगुड: । 
७ । सप्तमी परागडवायैः । 
गडु आदि के याग में सप्तम्यन्त पदों का परनिपात होता 
है। यथा, गडुः करठे यस्य गडुकरठ:, गडुः शिरसि यस्य 
गडुशिराः । 
८ । प्रहरणार्थैश्च । 
प्रहरणवाचक पदो के याग में सप्तम्यन्त पदों का परनिपात 


होता है । यथा, शस्त्रं पाणौ यस्य शाख्पाणिः, दण्ड: पाणौ 


यस्य दूणडपाणिः, खड्ग करे यस्य खड्गकरः, धतुहेस्ते यस्य 
धनु्हस्तः । 


& । निष्ठा पूब्बी । 


निष्ठ प्रत्यय से बने हुए पदो का पूर्वनिपात होता है। 
यथा, कृतकर्म्मा अधीतव्याकरणः, भक्षितौद्नः, श्वृतायुधः, 
उद्छ्धतदएडः, भग्नरथः, पक्क केशः । 
१० । वाहिताग्न्यादिषु । 

आहिताग्नि आदि में निष्ठा प्रत्यय से बने पदा का विकल्प 


चोथा भाग । २०३ 


से पूर्वनिपात होता है। यथा, आहिताग्निः, आग्न्याहित. 
ज्ञातसुखः, सुख नातः, जातपुत्रः, पुत्रजातः, जातदन्त दन्तजातः 
जातस्म्चु, श्मश्रुजञातः, तैलपोतः, पीततैलः घुतपीतः, पीत- 
घतः ; मद्यपीतः, पीतमद्यः ; सुरापीतः, पीतसुरः ; भाय्योढ 
ऊढमाय्येः, अर्थगतः, गतार्थः ; प्राप्तकालः, कालप्राप्त: । अस्यु- 
द्यतः उद्यतासिः । 

११ । अलास्वरं इन्दे । 

द्वन्द्व समास में अट्प-स्वर विशिष्ट पदो का पूव्वेनिणत 
हाता है। यथा, तालतमालौ, गजतुरङ्गौ, शङ्कदुन्दुसी, म्रातृ- 


भगिन्यौ, गोमदिषौ, दंशमशको, हंससारसो, काककोकिलौ, 
अम्लमधुरो, तिकतकषायौ । 
१२ । स्वरायदन्तं साम्ये । 

स्वरखाम्य ( जहां स्वर वराबर हे! में स्वरादि अकारान्त 
पदो का पूर्वनिपात दोता है। यथा, श्रश्‍वगजौ, अस्लतिक्तो, 


अनलपवनौ, अ्च्युतमदेशो, अचलसमुद्रौ, इन्दवही, ईशभवौ, 
उप्ट्रखरौ, ऊद्धनिम्ने ! 


१२ इढुद्न्तश्च । 

स्वरसाम्य में इकारान्त और उकारान्त पर्दा का पूर्वं 
निपात होता है । यथा हरिद्दरो, रविवुधो पडुशुक्क 
सुड । 


१४ । अभ्यर्हितञ्च । 
१४ 


२१० व्याकरण कोपुदी । 


श्रभ्यहित वोधक पदो का पूव्वंनिपांत हाता है । यथा, 
मातापितरौ , तापसयाचको । 
१५ । लघुवएणञच । लघुक्षर पूर्व्वस्‌ । 

लघुवणं विशिष्ट पदौ का पूर्वनिपात होता हे । यथा कुश, 
काशम्‌ नलनीलौ, वलयकेयूरौ । 
१६ | भ्राता च ज्यायान्‌ । भ्रातुज्यायसः । 

ज्येष्ठप्रातूवाचक पद्‌ का पूर्व्वेनिपात होता है। यथा, 
युधिष्टिराज्जु नौ, धृतराष्ट्रपार्डू , वलदेवरष्णी । 
१७ । ऋतु नच्चत्राणामानुपूब्व्येण । 

ऋतुवाचक और नक्षत्रवाचक पदो का पूर्वं पद के अचु- 
सार पौर्वापर्ये # नियम है । यथा, ऋतुवाचक-हेमन्त 
शिशिरो, शिशिरवसन्तो, घसम्तनिदाघौ ; नत्तत्रवाचक 
अश्‍्विनीभरणयौ, कतिक्रारोहिएयौ । अक्षरखास्य में यही 
नियम है! 
१८ । वर्णानाञच । 

ब्राह्मणादि वाचक पदो में आचुपू्व्यं के अनुसार पूर्वापर 
के नियम होते हैं। यथा--ब्राह्मण -क्ष॒त्रिय-चैश्य,-शुद्रा: । 

१६ । अनियमो धर्मादौ । 


बु आया ययावत 
$ जा पद पहले बाला जाता हे उसका पहले रखना और उसके बाद 
जो वाला जाता है इसे आगे रखना । अनुवादक । 


चौथा भाग । २११ 

चम्मं प्रभृति प्रयोग में पूर्वा पर का नियम नहीं है। 

यथा--धर्म्मार्थे, अथंघम्मे, कामार्थो, अर्थकामौ, शब्दार्थो, 

अथंशब्दौ, वरवध्वौ, वधुवरौ, सर्षिप्मधूनी, मधूसषिंषौ, 
आद्यन्तो, अन्तादी, गुणदृद्धी, वगणी । 


सर्वे समास शेष । 


१ । समासश्रतुव्विधः । 

पाणिनी के मत से समास अव्ययीभाव, तत्पुरुष, वहुन्नीदि 
दर्द, ये चार प्रकार के हें । कम्मंधारय, द्विगु, स्वतन्त्र समास 
में परिगणित नहीं हैं किन्तु ये तत्पुरुष के अन्तर्गत है । 
किसी २ के मत से कम्मेघारय और दियु, स्वतन्त्र समास 
दिखलाये गये । हें उनके मत से समास छु प्रकार के हैं । 


२ । पूर्वेपदार्थः प्रधानो अव्ययीभावः । 

अब्ययीभाव समास में पूव्वंपद प्रधान रहता है । उप- 
गुहम्‌ , यथाशक्ति, इत्यादि खल में उप, यथा, प्रभृति पूब्चे- 
पदार्थ प्रधान भाव से रहता है । 

३। उत्तर-पदार्थ-प्रधानस्ततुरुषः । 

तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ प्रधान भाव से प्रतीत 
होता है । तरुच्छाया, गङ्गा जलम्‌ इत्यादि । 


४ । अन्यपदार्थप्रधानो बहुत्रीहिः । 
चहुन्रीहि समास में समस्यमान कोई पदार्थ प्रधान भाव 


२१२ व्याकरण कौमुदी । 


से प्रतीत न धोकर उससे उ पलक्षित अन्य पदार्थ प्रतीत हाता 
है। बहु धनः, दीर्घचाहु: आदि मे वदु घन, दोघं, घाहु आदि में 
से फाई पदार्थ प्रधान भाव से प्रतीत नहीं दाता किन्तु यहु- 
धन और दोर्ध-बाहु विशिष्ट व्यक्ति रूप अन्य पदार्थ प्रधान 
भाव से प्रतीत होता है। 


५ उभयपदार्थप्रधानो इन्हः । 


दन्द समास में समस्पमान दोनें पदार्थ प्रधान भाव से 
प्रतीत होते है । ग्रश्‍वगजो, तालतमालौ आदि में अध्य, गज, 
साल, तमाल आदि सव ही पदार्थ प्रधान भाव से प्रतीत 
होते हैँ । 
परन्तु सवंत्र ये नियम नही घडते । थल विशेष में विप- 
"रीत देखा [जाता हे । सप्तगोदावरम्‌ , उन्मत्तगङ्गम्‌ इत्यादि 
अव्ययी भाव में पूर्व पदार्थे प्रधान भाव से प्रतीत न हकर 
अत्य पदार्थ प्रधान प्रतीत हेपता हे । अकिञ्चनः, आपन्न जीविकः 
इत्यादि तत्पुरुष में उत्तर पदार्थ प्रधांन साच से प्रतीत न 
दोकर अन्य पदार्थ प्रधान भाव से प्रतीत होता है । द्वित्राः, 
पञ्चषः इत्यादि वहु्रीदि समाल में अन्य पदार्थ प्रधान भावसे 
प्रतीत न होकर दोनों ही पदार्थ प्रधान भाव खे प्रतीत होते 
हैँ। हँस सारसम्‌ , दंशमशकम्‌ , इत्यादि डन्ड समास में 
करों पदाथ पधान भाव से प्रतीत न हकर उसके खमाद्दार 
रूप अन्य पदाथ प्रधान भावसे प्रतीत होता है । इसलिए 
पू ब्वोक्त सव लक्षण आयिक अभिप्राय से निर्दि; अर्थात्‌ 


चौथा साग । 2१३ 


आयः सब खलो में उन-उन लक्षणा का समावेश'होाता है, कहीं 
कहीं नहीं होता है । इसीलिये बहुत लोग, प्रायेण पूर्वं पदाथ- 
प्रधानोऽव्ययीभावः, {घायेणोत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः, 
प्रायेणान्यपदाथप्रधानो बहुब्रीहिः, प्रायेणोभयपदार्थप्रधानो 
ईन्दाः, इस धकार से अव्ययीभाव आदि के लक्षणों में प्रायेण 
इस पद्‌ की योजना करते हैं । 


सचमुच उन उन समासो के अधिकार में जा सब समास 
विहित हुए हैं वेही सब समास उन २ संजञाओं के भाजन हैं । 
अर्थात्‌ अव्ययी भाव प्रकरण में जा सब समास विहित हुए हैं 
उनका नाम अव्ययीभाव है । तत्पुरुष प्रकरण में जो खच समास 
विहित हुए हैं उनका नाम तत्पुरुष है । बहुत्रोहि प्रकरण में जो 
सब समास विदित हुए हैं उनका नाम वहुब्रीदि है । और दन्द 
प्रकरण में जो सब समास विहित हुए हैं उनका नाम दन्द है। 

'उभयपदाथप्रधानो इन्ड?' यहां उभय शब्द से केवल दो 
पद्‌ का वोध नहीं होता वरन्‌ अधिक का होता है। दो पद्‌ में 
जैसा दन्द्र समास होता है अनेक पद में भी पैसा दी होता हे 
यथार्थ मै केवल अव्ययीभाव समास दो पद्‌ में होता है । इन्द्र 
और बहुन्नीहि दो पदा में और अनेक पद्‌ में भी होता है 
तत्पुरुष प्रायः सर्वत्र दो पदो में होता है कदी कहीं अनेक पद्‌ 
मै सी देखा जाता है | वस्तुतः इन्द समास फे लक्षण ये उ य 
शब्द के स्थान में अनेक शब्द का रहन आवश्यक है । 


२१४ व्याकरण कौमुदी । 


६ । बहुबीहिदिविधस्तदगुणसंविज्ञानोऽतद्गुण- 
संविज्ञानश्च । 
बहुत्रीहि दो प्रकार का है तदुगुणसंविश्ञान और अतदुगुण 
संविज्ञान । जहां समाख-वोधित अन्य पदार्थ के समान सम- 
स्यमान पदार्थ का भी परस्पर में क्रिया आंदि के साथ अन्वय 
हाता है, उसके! तदुगुरसंविज्ञा और जहाँ समस्यमान 
पदार्थं की क्रिया के साथ अन्वय नहीं होता उसके श्रतदृणुणे 
संविज्ञान कहते हे । लम्तरकर्णमानय इत्यादि में आनय क्रिया 
में लम्बकरो-विशिष्ट व्यक्ति का अन्वय होता है, किन्तु लम्ब- 
कर्ण का भी परस्पर में अन्वय है, इसलिए वह तद्गुणसंविज्ञान 
है और दृश्समुद्रमानय इत्यादि स्थलों में आनयन क्रिया में 
हृष्टखमुद्र व्यक्ति का अन्वय है किन्तु समुद्र का नहीं है, इस- 
लिए वह अ्रतदूगुणसंविज्ञान है। 


७ । समानाधिकरणपद्घटितो व्यधिकरण पद- 
घाटेतश्च । 
बहुत्रीटि प्रकारान्तर से दो प्रकार का है, समानाधिकरण 
पद्घटित और व्यधिकरणपद्घटित। एक.ही विभक्ति वाले 
विशेष्य और विशेषण पदो में जो बहुब्रीहि समास होता है 


वह समानाधिकरणपदघदित कहलाता है । यथा, नीलाम्बर', 
दीघ बाहुः, कृष्णकायः इत्यादि । और, जहाँ भिन्न २ विभक्ति 


चोथा भाग । २१९ 


चाले पदो में बहुत्रीहि समास होता है उसके व्यधिकरण पद 
घटित कहते हैं, यथा, दरडपाणिः, घनुहंस्तः इत्यादि । 





तडित-परिशिष्ठ । 


१ । पुवत्तसिलादिषु भाषितपुंस्कस्य । 

तसिल्‌ , त्रल्‌ चरट_, जातीय, देशीय और पाश प्रत्यय 
परे रहने से भाषितपुंस्क स्त्री लिङ्ग शब्दों का पुंबद्धाव होता 
है। यथा, उत्तरस्पांदिशः उत्तरतः, उत्तरस्यां दिशि उत्तरतः, 
सर्वस्यां दिशि सव्वंत्र. अपिता भूतपूर्वा अर्पितचरी, जात्या 
ब्राह्मणी त्राह्मणजातीया, ईषदूना पण्डिता पणिडतदेशीया, 
कुर्लिता पाचिका पाचकपाशा । 


२ । कल्याणादेषु च । 

कहप रूप तश्‌ और तमू प्रत्यय परे रहने से भाषितपुंस्क 
ख्रोलिङ्ग शब्द का पुंवद्भाव होता दै । यथा, ईषदूना पणिडता 
पणिडतकदपा, प्रशस्ता गायिका गायिकरूपा, इयमनयोारहिशयेन 
निपुणा निपुणतर, इयमासामतिशयेन चपला चपलतमा । 


३ । इंबूपोर्विभाषा । 

करप आदि शब्द परे रहने से भाषितनपुंस्क ईवन्त और 
ऊवन्त खीलिङ्ग शब्द का विकहप से पु'बद्भांव होता हे। 
यथा, ईषदूना विदुषी विदुषिक॒ल्पा, विद्वत्कल्पा, प्रशस्ता 
मेधाविनी, सेधादिनीरूपा मेधाचिरूपा ; इयमनयारतिशयेन 


२१६ व्याकरण कोसुदी । 


मायाविनी मायाविनीतरा, मायावितरा ; इयमोसामतिशयेन 
मनोहारिणी, मनाहारिणीतमा, मनोहारितमा ; वामोरुकल्पा, 
वामारुकल्पा, चामोरूरूपा, वामोरुरूपा ; वामोरूतरा, वामोर- 
तरा चामेरूतमा, चामोयतमा (१) । 


४ ॥ शसि बहूल्यार्थस्य । 
शस्‌ प्रत्यय परे रहने से वहुर्थ अल्पा्थे भाषितपुंस्क 


स्रीलिङ्ग शब्द का पुवद्भाव होता है । यथा, बहीस्यो देहि. 
बहुशी देहि ; अल्पाभ्या देहि. अल्पशो देहि । 


५। त्वत्रलोगुणवचनस्य । 
सकते हे । 

त्व शौर तल्‌ प्रत्यय परे रहने से गुणवाचक भापितपुस्क 
स्रीलिङ्ग शब्द का पुवद्भाव होता है । यथा, निपुणाया भावः 
निपुणत्बम्‌ , निपुणता, चपलायाः सोच; चएलत्वम्‌ , चपलता, 
मेधाविस्या भावः मेधाबित्वस्‌ , मेधाचिता ; प्रियवादिन्या 
भावः प्रियवादित्वम्‌ , भियवादिता । 


सम्पूर्णम्‌ 
AR ER 
(१) वैवाकरणलोग उवन्त का पुवद्भाव निषेध करके ऊपू का विकल्प 
से हृस्व करते हैं और इ'वदधाव के अभाव मे ईपू के स्थल विशेष में विकल्प 
से और स्थल-विशेष में नित्य हस्त करते हैं । उसके अनुसार ब्रिदषिकल्पा 
विदुषीकल्पा, विद्वतकल्पा, एवं जाह्मणिकल्पा, प्राह्मणकल्पा ये लब रूप हो 
सकते है । 


प्रश्नावली । 
QUESTIONS. 
कारक । 


1. Explain and illustrate अपादान कारक . ८.४. 1918. 


2. What classes of verbs genetally in théir causa 
tive form convert the agrent (प्रयेज्पकत्तो) into the grama- 
tical! 2cc५5०६।५९ ( फर्म्मसंज्ञया ) ? adduce two suitable 
examples. C.V., 1914 

3. Explam clearly by examples the rule or rules 
bearing upon the change of voice of verbs with ‘double 
accusatives. 

4. Compose sentences to show the use of the 
following verbs governing nouns In ablative case 
(अपादान) भी, अ, 910 यत्‌ । ©. ₹., 1917, 


विभक्ति निणंय ! 

1. Useany fiveof the following words in short 
Sanskrit sentences :--घिंकू । विना । मासेन । फलाय । बहिस्‌ । 
थक । नमः । अलपस ८ ४. 1913. 

2. Correctly use any two of the following words 
10 short sentences of your ०७ :--ढत्वा, वक्तुम, छक्तस्‌, 
बक्तवान्‌ , वक्ता, वक्तत्यम । ८. ४., 1915. 

3. Correct] ५५९ मासम अधीतम्‌ 274 मासेन श्रधीतम्‌ 
10 difference sentences of your own C. V., 1915. 

4, What 15 the difference between महासुज', and महदू- 
भुजः ? use the words In different sentences C. V., 1915, 

5. In the case ४ महाम्‌ \४०४।१ ७50 महदखम्‌ 90 


right in any case ? If not, give the right fom; and 
the reasons for your answer, C. V , 1917, 


(२) 


6. Account for the case—ending cither In भुत्पस्य 
पश्यतः 07 17 प्राणंषु विद्यमानेषु 10 870७० ^. 0. ४., 1918. 





स््रीप्रत्यय । 

1. When 0 156 आचार्य्ये, १10 ४h९n £० ५5९ आचार्यानी ? 
Form sentences fo illustrate the different use ८. ए, 

2. Give the feminine forms of any two of the 
£००४०६ :=-पुन्य, इवन्‌ 914 स्ति 1 0. \ , 1917. 

3. Give the corresponding feminaine forms, For 
the followin :-आचाय्य, भरव, गोंय, शूद्र, धाव, ४10 विद्वस्‌ । 
C. V., 1917. 


4. Give the feminine forms 0 वरुण २16 भव, 


समास | 


1. Either compound the 5०10 :-र्‍सुन्दरीणां 
बुद्धिः, सुन्दरी इदियैस्यसा । ० expound the Samas in त्रिभुवनम्‌ 
हंसकोकिलेम €. ४., 1910, 


2. Show by different sentences that the word 


पीवास्वर can be taken both 88 8 कस्मंधारय 210 ०958 चहुब्रीहि । 
७. ४., 1910. 





3. What 15 91 अन्ययी भाव समास १ Give two mstances 
० श्रब्ययीभाव समास ९. ₹.. 1911 


4. Show by examples difference between समाहारद्दन्द 
7 समाहारद्विगु ८. ४ , 1911 2०१ 1915, 


5. Expound the Samasas in any two of the 
101078 आमाय्यादम । दबिक निर्विशेषम्‌ । ब्याबृतसवेइन्द्रिपाथस्य । 
रवत प्रार्थना सिद्धार्थम्‌ ©. ४., 1912. 


(३) 


6. Define Sandhi and Samas,. How many kinds 
of Samas are there? Name them, and give one example 
of each, 15 Ekasesa a Samas ? Give reasons for your 
answers ८. ४, 1913. है 

7. Expound the Samasas in any two of the 
followin :-'महोरस्कम । नृसिंहम्‌ । सिंहसकाशम्‌ । अगत प्रायाणी 
C. ४. 1913, 

8. Expound the Samas as im any three ofthe 
following :— 

(०) मांसाद्याद्वरेण । (८) अन्तत केशाः (८) मांलाहारदानेन । 
(4) कोशमात्रावस्थितेन (८) सघहुमानम (/) धमीधिरोघेन (६) समित्रबन्धुः 
C. V., 1914. 


9. Cleariy explarn the एपपद्‌ समास and give illustra 
tive examples C. V., 1914, 

10 Distinguish between the रूपक 214 उपमित com- 
pounds by proper examples C.V., 1914. 

11. Name and expound the Samasas in any two 
of the following :— 

(०) प्रयोधनाथंस (0) यथाकालोपपन्नस (०) धनिपुङ्गवः (८) 
यनेकविधचाट्वाक्यगभा । 0, ४., 1915. 

12. पाए महाराजेन 204 5०: महाराशा? ©, ४. 1915 


Under what rule of Samasa does the fina] न ०१ राजन 
disappear in such cases ? 


13. Explain and illustrate the distinction between 
एक शेश 210 हन्द । ७. ४ , 1915, 


14. Show by sentences of your own, the use of 
any two of the following pairs :~— 

(द) सद्दाधनस्‌ । 210 महद्धनम्‌ (6) वर्षमघीतम (८) वषेणाधीतम 
स्रपामू 910 छ्वानामू । (2) उपाध्यायानी 4०0 उपध्याया । 0, ४. 1917 


